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टी साथ चका प्रचार मी वतखया | सरकारी अदाटताके वहिप्कारके साथ साध प॑चाव्रतका 
रास्ता वत्सया ओर सरकारी यिक्षास्योके वहिप्करारके साथ साथ रप्र रिक्षा स्थापना 
करायी । देम कद्‌ स्थानोपर राषट्य विदापीट रथाप्ति हुए, जिनमंश्री कञ्चीःव्रिद्ापीट भी 
महव्यपूणे संस्था हुई । स्वर्गाय श्री िवध्रसादगुप्तजीने इसके स्थि १० सकी सम्पत्ति दटने 
का वचन द्विया जर श्रद्धेय डा० सगवानदास जैसे विद्रानने दसं थाचायंक्रा पट ग्रहण क्रिया| 
उस वक्त से विच्ापीठ आजतक काम करता ज रदा हे। दसक्रा जपना भवन हे, सुन्दर पृप्त- 
कार्य, विद्रान अध्यापक ओर उत्साही वियार्थीदहे। प्हिटि २५ वर्मं वहकि विद्यार्थी 
रिक्षा समक्त करके कितने ही प्रकारके कामों मं स्म गये हं जीर वहां भी व्हुतेरे 
प्रकारसे जनसेवा कर रहे ह जर वहुतेरे अपने काममं स्गेदहं। वे जहां दँ विद्रापीट 
की ख्याति बहा रटे हं । विहार विव्यापीटके समावतेन संस्कारके अवसरपर एकः वार श्री राज 
गोपासचाययने दीक्षान्त . मापण कहा था कि ये रिक्षा सम्वन्धी संस्थाय असुहयोगके दीपककरा 
कम करती है । जज भी श्रीकाशी विद्यापीठ वही काम रहा हे, ययपि आज राऽनीतिक स्थिति 
यह्ुत कुछ वदरु चुकी है । सी संस्थार्थोकी यवद्यकता वरावर वनी रहेगी । कोड भी शासक 
सर्थोनदहौ उसक्रो यहि निरंकुश छोड दिया जाय तो अनध होता ही रहता हे । प्रसृता पाचि 
काटि मद नाही" इसलिए स्वराज्य तभी जआजक्री दनि्ांकी हालतमं सार्थक हो सकता है जव 
उसके कमंचारियों पर॒ जनता जर नीतिका अंकुर रहे । शासनके आधित वि्याटय जनताको 
सवततर रिक्षा देने म॑ असमथ रहते ह इसलिए अनाश्रित संस्धा्जोका महत्वपूर्णं स्थान है जो 
शासन भर॒ गासक दोनको रास्ता दिखती रदे जीर दोनेके ठिए दीपक का काम करती रहे । 

२५ वर्पेकी सेवाके वाद श्री कारी विद्यापीठने आज उत्सव मनानेका समारोह किया दै | 
अभी इसका काम पूरा नहीं हुजा हे, जर भगे चख्कर ओर भी इसको बहुत कुक करना हे । 
जिस सल ओर अर्हिसाको अपना श्रेय मानकर इसका आरम्भ हुआ है उसीको अपना शरेय मार्नकर 
रखे तो आनेवाटे युगम यह कुत .महत्वपूरणं काम कर सकेगा । मेरी प्रार्थना दै कि वह इस 
उच्च आदशेको संसारके सामने कार्यरूपेण उपस्थित करनेमं समश हो । 


` २४ दिसम्बर ४६ ई०। 
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आज हमारे छ्एि मघ्यन्त हका अवर प्रप्त हया हे कि हममे अनेक विन्न वापाओको पार करके 
भपने जीवनके पचीस वपे पूरे कर स्यि जीर इस सफटताके उपरुक्षमे अपनी रजत-जयन्ती मना रहँ है । 
इस टयम पवक स्मारफ-स्वरूप यदह अभिनन्दन अन्थ उपस्थित क्रिया जा रहा है । विदयापीट जैसी विया- 
संस्था ओर विया प्रमी देज्ञमक्तोके सहयोग तथा पार्यरकि सद्धावनके स्मरणाथे इस प्रकारका प्रयलं 
स्वाभाविक दी है किन्तु वियापीका स्वरूप दी एसा हे फ इसके प्रमुख कायेकर्तओंको सहत्वपूणं राष्ट्रीय 
नि्ेदारियोका मी वहन करना पडता द । सन्‌ १९४२ की राष्ट्रीय क्रान्तिसे किकलनेके वाद देरकी 
राजनीतिक घटनाओंकी प्रगति रेसी तीव्र जर मह्वपृणं रही किं देशका सारा ध्यान ओर उसकी सारी 
, शकितं उस ओर ही गी रही । केस कायं समितिके सदस्योके, जिनके साथ हमारे ऊु्पतति आचाय 
नरेनरदेव भी थे, कारागारसे सक्त दोनेके वादी रिमखा सम्मेखन, फिर॒देराव्यापी चुनाव कार्यक्रम 
तथा प्रान्तों कोत्रेसी मन्िर्योका पदग्रहण, जिनमे हमारे अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्दजी भी है, फिर केन्द्रमं 
राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना तथा सम्प्रदायिक उपद्रव इन सव धटनाओंकी दौडके वीच हम अपनी ओर 
देखनेका अवसर्‌ वहुतदी कम मिरा, अतएव वड़ी शीघ्रतामे हमने अपना यह जयन्तीका आयोजन करिया | 
यह भमिनन्दन मन्थ जैसा हो सकता था वैरा नहीं हये सका जर इसमें अनेके घटिया रह गयी, इसका 
यही कारण दहै] हम वन्‌ ठेखेकों तथा पाठकसि इसके चष क्षमाप्रार्थी है । इतने अर्यकारमें 
वि्ानका हमे जैसा सहयोग प्राप्त हु द्वै+ उसके रिण हम उनके अयन्त आभारी है ¡ उनकी विरोष 
कृपाके चिना हम यह अन्थ न निकार ट ¡ विद्वान्‌ ठेखकोके अतिच्ति देशके जिन नेताओं तथा 
सहयोगी राप्टरीय रिक्षास्योने हमे श्ुभकामनार्पै भेजी दै उनके भी हम अत्यन्त अनुगृहीत है । 
विद्ववन्य महात्मा मधीने पूवं वंगाल्म प्राणोकी वाजी ठगाकर्‌ अपने जीवनके अत्यन्त मह्पू्ण॒प्रथोगमें 
व्यस्त रहने प भी स्वस्थापित वियाषीठको स्मरण करनेका समय निकाला, उनके इस अनुग्रहे रिण 
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हमारी छृतक्तता॒राब्दोमं व्यक्त नहीं हौ सकती । प्रारम्भमे उन्होने दी विद्यापीठ्की प्राणप्रतिष्ठकी थी | 
आज भी उनका आशीर्वाद हसै अनुप्राणित कर रहा है ओर सदा करता रहेगा । 


अन्तम हम जपने उन सहयोगि्ोको हार्दिक धन्यवाद देते दै जिन्होने अपनी योग्यता तथा परिश्रम 
से इस अन्थको प्रस्तुत किया है । इन मित्रम सवंश्री त्रिभुवन नारायण सिंह शाखी, वि्यामास्कर, परमेदवरी 
लार गुप्त, तथा रीखधर शर्मा पवैतीयः, के सम्पादन तथा सद्रणकरा सम्बन्धी विरोप ज्ञान का हमने पूरा 
उपयोग किया है! संत अंश का काम प्रायः पण्डित गोपारु शाखी `दश्चन केसरीनेही किया हे 
इसके अतिस्क्ति सर्व श्री यगेन्धनाथ, श्रीनाथसार्मा, सूयकुमारसिंह, मोहनसिंह, टरिमोहनरसिंह, दिनेश चन्द्र 
सकरखानी, रलेदवरसिंह तथा वीरेदवर प्रसाद सिह ने सम्पादन कायं मे वड़ी सहायता दी हे । भागेव भूषण 
प्रेस, कारके सास्कि श्री प्रथ्वीताथ भागव ने अनेक दिक्कतों का सामना करके हमें विरोष सुविधाएं तथा 
सहयोग प्रदान करने का अनुग्रह क्रिया है । साथ दी आज जर संसारः समाचार पत्रोने तथा नागरी 
प्रचरिणी समा ओर प्रकार मन्दिर, काशने हम अनेक आवर्यक्र सामग्री तथा सहायता प्रदान करके 
अनुगृहीत किया हे | 
वसन्त पञ्चमी, २००३. 

-एसम्पद्क सर्ड्ल 


विद्यापीरट अभिनन्दन प्रन्ध 

व्यँ वाईस म॑न्मे सरके टि नमः उप्मीपिखे िरिचसयय--पगदरीचालट गिरिचर ( गिरीदा ) 
को प्रणाम~--क्टा गगरा ह अन्यत्र कपरी ( जटानजुट्‌ वाटा) नाम भी श्राया द्। व्रज्रं इसी 
म॑त्रमे सुद्रको धन्वायी, घलुधेरः कटा गया ह । अथवेंदरमं व्रात्यकर सम्वन्ध्रमं सधरनुरादृन ( 4-{-{-'५ ) 
उसने धठुपकौ रहण किया-क्टा ह । मद्रकं वहुनस प्रसिद्ध नाम मदुद्रव ( {-{-!-), 
दशान ( १५-{-१-५ ) नीटलोहित ( 1५-{-{-« ), भव ( ५-५-५२), यावं ( {५-4-५१ 
पशुपति ( १५-१-५-६ ), उ ( ४५-{-५- 1० ) प्रसंगवयान्‌ आगन द्ं| इसने य्य मनकी 
छु पुष्टि होती हं । वहत सम्भव द कि व्रात्य नामे उस रुद्रकर टी पुकारा गवा जो छक्रिक संत्कासें 
तथा अन्य आचारोको छोडकर योगाभ्यास द्वारा परमात्म न्क खोज करन-दोनवारोकि उपास्य परे । यद 
मो ध्यानम स्लनेकी वात हं कि महादेव दिगस्वर (नग्न ) मनि जान द्र अर चां ( ५५-{-२-“) 
म॑ कदा ठं कि व्रात्यका चख विक्ञान्‌ द , अतर उसक्र यरीरपर कोट ओर्‌ वन्वन 


न । कि हम्‌ ग्ट म्ब न्रध्रफ्ा रमा क्छ = (६. (+ १ {> त्त्र ~ स 
र्त रचक्र प्रसयक्रा हम यहा छते हं । उम नित्रा समात्र करने प्रहि णक व्रानकी अर 


, ध्यान आक करएन! आवश्यक दे । श्राति परम्परक्र अनुसार प्रक मंचका केन कोई विनियेन होता 
द। अथीत्‌ किसी न किसी विदित कर्मभे उसका उथवोग दोना छिस संत्रका क्वा विनियोग 
दै, उससे कां काम छिया जता है, इसके दर त्रादार्णो थं ।र श्रनिसूत्रकरा हा प्रमाण माना जा सक्ता 
दे क्योकि बहते मंत्रे ह फि उनके अर्थे ऊठ भी संकेन नहीं मिलना | परन्तु अथका छोड़ा 


म नहीं जा सकता । वार-वार श्रुति स्वयं कटनी दै कि म॑त्रका अरहर अथरनटिन ही करना चादिं । 
एसी दयापे म॑तरके अथं ओर विनियोगमं सम्बन्धं द्र टनेकी दच्छा स॒दज दी उठती दं] चाहे प्रत्य 
तवचन भर पर्त म्रसयक्ष असामञ्जस्य देख कर ठका दटोती दीं | अथर्ववेदे पेसी शकारे एप्‌ 
वहतं स्थर मिलते ह । दो एक उदाहरण पर्य द । 


म पिले वागम्भरण सूक्तका उल्लेख कर आता, उसके कु मं्नोको भी उद्धत कर चुका हू । 
उनम वाक्‌ कती हे कि मँ सद्रादिके रूपसे विचरती ‰ लिसको ल च चना सकती द्र, परमात्माकी भी 
भी खष्ट्रीहू्‌।. सारा सूक्त वेदान्तकी रिक्षाते भरा हआ संका विनियोग यह हू कि नवजात 
रिशुके जातकर्मके समय र्‌ंखपुष्पिका ओर गंधपुष्यिका जदियोको पीसकर उस सक्तो पटक सोनेके 
ङक सं चचक! चटाया जाय ! मे द्वितीय काण्डके प्रथम्‌ अलवाककरे मधम सूक्तके कुर सच अवतरित कर 
चुका. हू । सारा सक्तं योगवेदान्त परक है । अव उसका चिनिये ग देखिये । विवाहके पिले सूक्त 
पट्कर कुमारीके सामने खतकी मिद्रीका एक डला, दीमककी मिट्रीका एक डला, चोरस्तेका एक उल ओर 
^ ` बालका एकं इदा रुख द अर उससे उनमेसे एक उठनेको कदे । यदि वह्‌ खेतके या दीमकके टेको 
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रप्र 


वैदिक कालीन जन्त 
<उकटर त्यप्रसस 


स्फर] ज दम इस कल्पनाके महत्वको नहीं समञ्च सकते द कि मनुष्यने उपयोगी चतुष्पद्‌ ओर 
द्विपद पशुओको किंस प्रकार व्यवदहारके योग्य बनाया । समभ्यताके विकासके इतिहासमें इन पश्ुकी 
खोज ओर उनका उप्रयोग उतना दी महस रखता हे, जितना कि साधारण तीर कमानसे विकास करते 
करपे अम्निचूणं ( दारचू्णं या वाहूद ) तके अन्वेषण, ओर फिर डायनेमादटके मी आगे परमाणु- 
विस्फोटके तक पूर्हुच जना । इस विकासश्ंवलाका अध्ययन उतनादी मनोरञ्जक ओर रहस्यमय ह जितना 
कि वनस्पतियेके अनन्तर ( वनस्पतिसे मेरा अभिप्राय वनमें उगनेधाछे समस्त गुल्म, ठता, पादप ओर 
वीरुधोपे ह ) फट, शाक एवं अन्न तककी श्ह्खछाका है । इस ठेखमें हम विकासवादफे नियमे)की 
मीमांसा तो न करगे । केवर इस वातके दिग्दशेनका कुछ प्रयत्न करेगे कि वेदिक-युगमे हमारा पस्विय 
किन जन्तुस था। हम छऋम्वेदसे आर॑म करेगे । 


ऋग्वेद खगभग उन सव पशुओंका उल्लेख आता है, जिनको जनता आजकल प्रमुख रूपसे 
पारती ह । जेसे- 


अरवा न या वाजिना पूत॒बन्धू-- ° ६।६५।४ ॥ 


~ (०, 


गोमातरो यच्छुभयन्ते अञ्ञिभिः--ऋ° १।८५।३ ॥ 


तां वां धेनुं न बसरीमंशं दुहन्स्यद्रिभिः--ॐ° ९।१३०३ 
गाय ओर घोडेके अतिरिक्त ऋगबेदभे अन्य अनेक पशुओका उल्छेख अ।ता हैः । श्यावाश्व सूक्तम 
( ऋ° ८।२५ ) सातवें, अटवेँ ओर नवें संतरमे क्रमशः हारिद्रवेषपतथो०, हंसाविवपतथो०, चौर श्येना- 
विवपतथो० पद्‌ हँ जिनमे हारिद्र, हंस ओर श्येन इन तीन जन्तुरभका उल्छेख ह । ्टरासुपणी सयुजा 
सखाय (5० १।१६४।२०)' नामक अ(त्मतच्वके प्रसिद्ध म॑त्मे सुपर्णं पश्चीका उल्छेख आता है । इसी प्रकार 
खुपण। यस्ते मगो अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतति प्रता । (० ६।७५।१११ मे इसका फिर उल्छेव 
३० 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


गमी रौर वषिष्ठ होने के कारण सेनाका प्रमुख अंग है । ऋचा कहती टे करि-' श्येनस्य पक्षा हरि. 
गस्य बाहू" ( ऋ० १।१६३।१ ) अधौत्‌ अश्वको स्वेन ( वाज पक्षी ) के एसे पश्च ओर हरिके से 
वेग गामी धर ८ वाहू ) भाप्र है । 
गाय ओर अश्वके अनन्तर बृपभका भी विरोप महत्य माना गया द । साहित्यक अनेक अगेका 
वृषभे रूपक वँधा णया हे । पातंजछि मदाभाप्यमे चार सींग तीन पैर, दो सिर; सात दाथ वाले तीन 
स्य्खोषर वंघे हुये वेखकी विरेप व्याख्या है-- 
चत्वारि शुंगा त्रयो अस्य पादा दरे शप सप्तदस्ता सो अस्य । 
त्रिधा बद्धो व्रपभो येरवीति महादेषो मत्यां आविवेश | ( ० ४५८३ ) 
अन्यत्र ( ऋ० १०।८६।१५ ) भी वृषभके तीच टेदे सींग ओर इसके रोरवका उल्टेख टै- 
'लृषसो न तिमभंगोऽन्तयूधेषु रोरूत्‌ ।' दृपम या सोँडकी चिधाड़का स्वत वर्णन दै । समुदरसे 
उदय होने वाटे सूययंकी उपमा सहस सीगोबले प्रपभतसे दी ह--^1 पहसश्वंगो वरपभोयः! स यद्रादु- 
दचरत्‌ (५५५५७ ) । 
ऋगवेद फे पहले मंडख्के एकं मरुत्‌ सूक्त (६४) में दाथी ओर सिंह आदिका उल्लेख आया हे 
जिनसे सरुतकी तुना की गयी है | 
“शरगा इव हस्तिनः खादथा बना" ( १।६४७ ) 
अथात्‌ जंगढी हाथीके समान वनोको खाते हो । अगेके म॑नमे-- 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव स॒पिक्ञो विश्ववेदसः । 
कषपो जिन्वन्तः पृपतीभिक्रटिभिः समित्‌ सबाधः शवसाहि मन्यवः ॥ 
| ( ० १६४८ ) 
अथोत्‌ सिंहे समान दहाडते हो, पिरया हिरणके समान सुन्दर हो, ओर प्रपती-मृग ( कीटे दार 
हरिण ) के समान शीघ्रगामी ओर अहि ( सर्पो ) के समान क्रोध करने वाले दो ! इस ग्रकार इस म॑मे 
कं वने पशुओंका उत्छेख आशया । अन्यत्र नर ओर मादा दोनो प्रकारफे सेडि्योका भी वर्णन आया हे, 
“मा वां व्रको मा वरृकीरादधर्षीन्‌'' (ऋ ° १।१८३।४ ) | 
चके दशम मंडले ८६बे सूक्ते इंद्राणी चर वरृषाकपिकी आस्यायिका है । वृषाकपिका अथं 
विष्ट बन्दर । सायण वरृपाकपिको इन्द्रका पु्र भी मानता हे । ब्रषाकपिके पर इन्द्राणी वड़ी करद्ध है! 
जिस कपि-स्वभाव का उल्टेख दनुमानके संवंधमे आता है, वैसा ययँ मी है-- 
३२ | 


मङ्गलाचरणम्‌ 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 

समान मनः सहन्चित्तमेपाप्‌ \ 
समान मन्त्रमभिमन्त्रय वः 

समतनेन वे विपा सन्जुहेपमि \\ 


८ ऋग्‌ ° ८1८।४९।३ ) 


दुमा उत्वा पुरूवसो रिरो वधन्तु या मम 
पावकवसौः शुचयो विपश्चिते ऽभिस्तेमेरनूषत \ 
( साम० २।३।८ ) 


च्रस्ने नय सुपथा रघ्ये स्मान्‌ 

विश्वएनि देव वयुनानि विद्धान्‌ \ 
युयेोष्यस्मज्जुहरणमेनो भूयिष्ठं 

` नम उक्ति वधम्‌ \\ 

( यज्चु° ४०।१६ ) 

भद्रपिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः 

तपो दी्ा मुपन्षिदु रमर 
तते राष्ट बलमोजश्च जातम्‌ 

तदस्मे . देवा उपसन्नमन्तु \ 


( यवे० १९।५।४०।९ ) 


विदयापीठ असिनन्दन भ्रन्थ 
ऋण्वेदके इन मंत्रो “गावः” रब्द सभी दृध-घी देनेवाटे पशुभकरे छिये आता ई जैसे गाय, 
{4 थि + म ग्रयान्‌ - 
भस, मेड ओर वकरी। दूध-घीकी महिमाके कारण दी इन पशुओंको मूल्यवान्‌ माना गया टे- 
9 4 नः म्‌ न्र्‌ २९ ११ धे रसाद्र घृतः ॐ कटि गयुक् 
(तुभ्यं गावो घृतं षयो बभ्रो हृदुहे अशितम्‌” (ऋ० ९।३१।५) धेच शव्ड संभवतः अकेटे गायका 
दी वाची हे--शशेतुर्वाध्रो अवीवशत्‌” ( ९।२४।६) । 
जख्चरोमे सबसे अधिक यच्छा वणन मैटकेंका हे । एक परे सक्त ( ऋ ५।६५०३ ) मे इसका 
। ह द ष वंध ५ 
उल्लेख हे । पजन्य सूक्त भी इस सुक्तके साथ है जिससे वपी ऋतु ओर मेटककंका संवंध खष् ह | 
५ 9 ^~ ४४५ म्रदर्सिका चति की = > 
इनकी ध्वनिकी तुखना गाय अर बछड़की परस्पर-स्नेह-मदर्ीका ध्वनिसे की गयी द--“गृघामह न 
‰ (~ (4 # < र वाती 0 ८८ 
सायुवेस्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति" (५।१०३।२ ); या पिता-पत्रकी वातचीतसे । “दादर 
धुनि चहु ओर युहाईं । वेद पदं जनु वटु सम॒दाई ये चोपाइयां मी निम्न मंत्रसे अपने भाव ग्रहण 
कर = म $ त ~ (~ ध 5 गेखते प 
रती है-- (यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं श्चाक्तसेव बदति शिक्षमाणः }” अत्‌ गुरुसे सीखते समय 
बालक जिस ्रकारकी रट खगाते हं, वेसी ही वापिकामें मटक भी परस्पर वोटते समय प्रयोग कर रह हं 
मंटकेको सकडें गोओंका देनेवाखा भी वताय है--“गवां मण्डरका ददतः यतानि (१०) यह्‌ 
दस अभिप्रायसे कि मेदक वपाचछतु छते है जिसके आश्रय पर सैकड़ं गाये जीवित रहती ह । 
यह्‌ अन्धम्येकी वात ह कि ऋग्वेदभे अन्य जठचरांका विशेष उल्लेख नहीं टै । मत्स्यका उल्टेख 
भ्य $ ~+ ५ ह 
क स्थानपर्‌ इस प्रकार द-"मत्स्यं नदीन उदनि क्षियन्तम्‌" ( ऋ० १०।६८।८ ) | 
सर्पाकिा कुछ उल्छेख अता । जो छोग भद्र पुरुपेको कष्ट देते या दूपित करते है, हे सोम, 
ठुमर उन्ह अहिक सोप के- 
येषा मद्र षयन्ति स्वधाभिः, अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम ।” (ऋ० ७। १०४ । ९) । 
एक स्थलपर सर्पोके वल्के दिये । अहिमाया" (ऋ० १०। ६३1४ ) शब्द भी आय! है। बुत्रका 
तो विस्तृत उत्टेख है । | 
छह $ 
यज्ञुदेदसं पशशाला 


क, (र्‌ वृदे (ब $ {९ ४ 
पशुओं जितना विद्ृत उल्लेख यजर्वेदके २४ वे अध्यायमें है, उतना प्राचीन सादहित्यमे अन्यत्र 
भ खसे 0 र्‌ ध भ~ # 
कम दंखनको मिलेगा । यह्‌ अध्याय अश्वस्तूपरो गोपरगः” इन शब्देंसे प्रारम्भ होता है । अश्व 
त्‌ ५. स्‌ स्‌ # । र्‌ $ 
तो स्पष्टतः घोड़ा हे । शङ्गोतत्ति कालके वीत जाने पर जिस वकरेके सींग नहीं निकरते, उसे संभवतः 
सि" 


^ ऋण्वदका एक सूक्त ( १०। १६९ ) पूरा "गावः" के विवरण काहे। इसी मडल्का १९ बां 
सूक्त ` अधः गावो वा”, ज सौर गाय दोनेके लिये हे । 


२४ 


+ 


हमारा विचापीटं 


रहे काल पर॒ दुष्टि हमारी ` 

लगे म॒त्युकी हमे न डटः; 
पृथ्वीव्ता प्रात्भैनं पुरीम 

निल नया निज विद्यापीठ \ 


यदी ` पाका गग्यमुन 

सरस्व खरप ठक 
ज्ञान-वीथ्मे यही भक्तिकः 

त्रोर्‌ कमैव योग सलक \ 


चले दछोडते छत्र हमार 
सव॒ च््त्रोय तऋ्रपरमा द्वौकः ; 


(क 


स { (@ नि १ 
र सदाः शवक प्रसदः 


बने हमरे पठ प्रत्त \ 


क्यो न द्ृटेण हार सान कर 
रहे मेह कितना ह रद; 
पुथ्यैवी प्रात्पैन पुरीम 


नित्य नयाः निज विद्यापीठ 


--मेथिलीदारण गश्च 


विद्यापीठ अभिनन्दन अन्ध 


इनके अतिरिक्त गदहा ( परस्वान ) रौर खचर ( अनडवान ) | कुत्तो करो भी कभी-कभी अन्य पशुश्रोमं 
गिना जाता हे | 
बन्दर ओर कुत्तेमे जो परस्पर द्रपदे उसका उल्टेख इस प्रकार हू-्ठुनां कपिरिव दपणः 
( २।९।४ ) । कपिका वणन अथर्मे कर स्थलोपर याया ह, आर ब्रेपा कपिका तौ एक परा दी सूक्त 
( १२६ ) वीसवें मंडटमे है, जिसमे ऋगुके वणंनके समान इन्द्राणी वाटी श्राख्यायिका ह्‌ । 
गाड़ी खींचने वले वेट ( या खचर } के नामप्रर जिसे अरनडदचान कटा ह्‌; एक परा अनडद्वान 
सूक्त (४।९१ ) है । इसी प्रकार म्रौ वेट या ऋपम्‌परर एक सृक्त ( ५।४ ) 
अथवेवेदमें एक स्थल पर ॐटके तीन नामो"का निर्दा हे जिनमंसे एक नामतो दिरण्यद, ओर 
दोप दो सद्धिग्ध 
ण्यस्य नामानि, हिरण्यं इत्येके अव्रवीत्‌ | 
दरौवाये शिशवः ॥ (२०।१३२)१३-९५) 
कटा जाता हे किं अथवेके तीसरे मंडटका ` ररवा सूक दाधि्योके पाठत्‌ वनानेसे संवंध्र रखता 
टे । जव जंगर्का हाथी पूणैतः पाटतू दो गया तो उसकी सवारी अन्य मृगोँकी सवारियेंते यधिक 
न + #५ [8 9 
शठ हे गयी-(हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्टावान्‌ बभूवहि ॥' ( २।२२।६ ) 
चीता, रोर, ओर वाघके लिये अथर्वके एक मंत्रम दी द्वीपिनि, सिंह ओर व्याघ्र तीन 
रन्द आये ह-- 
एना व्याघ्र पसिपस्वजनिाः सिंह हिन्वन्ति महते सौभगाय । 
सयुद्र न युथवस्तस्थिवांस्‌ ममरेज्यन्ते डीनिमप्स्वन्तः | (५८५७ ) 
अथवके ८वें मंडरके ७वें ओषधि सूक्तम अनेक प्रकारकी ओषधियो, वनस्पतियों आर वीरो 
` साथ-साथ अनेक पञुभो का भी उल्छेख हैः & 4 
व्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामस्वं पुरुषं पश्यम्‌ ( ८५११ ) | 
वैयाघो मणिर्वीकधां ( ८५।१४ ) | | | 
सिंहस्येव स्तनथः ( ८७१५ ) । गवांयक्ष्म! ८७१५ । ( गो्जोका यचा सेग ) | 
वराहो वेद्‌ वीरुधं नलो वेद भेषजीम्‌ । सर्पागन्धर्वा या विदुः ( ८७२३ ) 


 --याः सुपणा आङ्गिरसी दिव्या. या रषयो विदुः. 
9 


खभ आशीवादं 


विदयापीठ अभिनन्दन मन्थ 


दीं हज था, वल्कि उन्दने उपे अपने पुरुपाथके द्वार सव प्रकारकी वासना्पर विजय प्रप्त 
फरफे, अपने अनुभवकरे आधार पर, अपने दी अन््रत्मासे प्राप्त किया धा | 


यह्‌ वतखा देना उचित है कि जैनधर्म किसी अनादि सिद्ध टदश्वस्की सत्ताका हामी नहीं दै, शौर 
न वह इस जगतको किंसीका वनाया हृच्ा दी मानता है । इस दृषिसे एक तरह वह - निरीश्वरवादी दी 
हे । किन्तुं दूसरी ओर, वह्‌ आत्म-बहुस्ववादी दे; तथा उसका आत्मा वौदधकी तरह केवट संस्कातेका 
एक पिण्ड मात्र दी नहीं है, वल्कि एक सखतंत्र अखण्ड अविनाशी पदार्थं है, ओर उसमे ज्ञान, दर्खन 
सुख, वीय च्रादि अनन्त गुण दह । ये गुण सव आत्मामं समान ह; यौर इसदिए्‌ सव आत्माएं ` 
समानदहै।! किन्तु जेषे सोना खानसे अशुद्ध दी निकटता हे) उसी प्रकार सव आत्मा भी सदासे अपने 
अपने संरोषे्पिदीहोतेद। ओर, जैसे शोधन मरक्रियाके द्वार सेनिमे से मटको दूर करे सशं 
शुद्ध हे जाता दै, उसी प्रकार अत्मशोधनकीं प्रक्रियाके ह्वार संस्कारो के वन्धनसे दरुट कर प्रत्येक आत्मा 
शुद्ध दो सकता है । अतएव जैसे मरके चङे जनेसे स्वणके स्वाभाविक पीतता श्माटि गुण पूं विकसित 
हो उठते द उसी प्रकार शुद्ध होने पर आत्मके गुण भी पूरे विकसित दो जति दँ ; तथा जैसे सव शद्ध 
स्वर प्रायः एक ही रूप रगके होते दै, उसी प्रकार सव शुद्ध आत्मा भी समान देते द । शद्ध हनेपर 
उनमें कोद अन्तर नहीं रहता; जो कुछ अन्तर पाया जाता हे वह्‌ अपने-अपने प्रवल संस्कार तरतमाराताकते 
कारण ही होता है । उनके दूर होने पर फिर कोई भेदका कारण ही नदीं रहता । सव शद्ध आत्मा अपनी 
अपनी स्थितिको कायम रखते हृए अपने-अपनेमे ीन रहते दँ । उन दी जैनधम परमात्मा मानता है । 
वे ही उसके आदे है, आराध्य हँ ओर ध्येय हं । उनकी दो अवस्थाएं होवी है । पदी अवस्थाको 
सकल परमात्मा कहते द; कर्योकि उस अवस्थामें आत्मा ययपि सशरीर रहता है प्र वह राग्रेपकी 
हुगेम घाटीको पार कर चुकनेके कारण पूणं ज्ञानी ओर वीतराग हो जाता है ; शरीर इसटिए उस अवस्था 
मे पर्ुचकर वह्‌ जनताको अपने अनुभवं से अवगत कराता है । बह उनके असली स्वरूपका मान करता 
दै ओर वतदाता दै किं जिस पथ पर चछ्कर ओँ देसा बना हरं, उस पथ पर चख्कर भेव जीवातमा 
परमात्मा बन सकता हे । किन्तु इसके ए किसीसे प्राथैना करनेकी या किंसीक्े आ गिङ्गिड़नेकी 
सावर्यकता नीं दै, बल्कि स्वयं अपने पुरुषा पर विश्वास रखकर अयने वैरोपर खड़े दोनेकी 
आवश्यकता हे 

इस प्रकार सकट परमातमा अपने दोप जीवनप्रयन्त प्राणि मात्रके दितका उपदेरा देकर, अवरिष्ट 
शारीरक बन्धनसे भी खुक्त दोकर, विकट परमात्मा वन जाते है ओर सदा आत्म युखमे मग्न रहते दै । 


वे न किीका भला करते है, ओर न बुरा; न निन्दासे नाराज होते है ओर न सतुतिसे प्रसन्न । तथापि जो 
नर्‌ 


विद्यापीठ अभिसन्द्रन म्रन्५ 


वहुत हिंसा न होती हो । अतः संकह्पी टिसा दी व्याव्य ट्‌; कपि श्रादरिमं दनि वाटी हिसार त्यागं 
गृहस्थके लिए शक्य नदीं हे । तः जेन गृहस्थ खेती प्रादि कर सक्रतादं अर अपनी तथा अपने 
कुम्ब, देरा आदिकी रक्षके लिये युद्ध भी कर सकतादर। ज। दाग पयु वधम श्माजीविका करते द 
या जिनको सासाहारपर निर्भर रहना पडता दे वे सी यदि उत सवथा छड़नमं श्रसमथं द्र ता सप्राटमं 
एक दिन उसका व्याग करके या त्रमुक पश्ुका टी मांस खानकी प्रतिज्ञा करक अपनको ्र्हिसाक्र पथका 
पथिक वना सकते हं । जेन पुराणों चार कथानकोमं एत अनक पुरर्पोकी कथा्पे आती द्रं जा हिसापर 
ही जीवन यापन करते थे, ओर जेन साधुर्ओक्र उपदेदास प्रभावित देकर उन्न अपनी यक्तिकं अनुसार 
रहिसाकी प्रतिज्ञा खी; ओर उससे दी उनका जीवन सधर गया। क्र यमपाट नामका चण्डा अपरा 
धिर्योका फांसी देनेका कास करता था ! उसने प्रतिन्नाटीकिमें चतुदसीकरे दिन करिसीका फांसी नदी 
दगा । एक वार रजाने उपे चतुदंशीके दिन फांसी देनको विवरा करियाः रिन्त वह्‌ पनी प्रतिज्ञापर 
टद्‌ रहा 1 जेन शाखोमे वह ्र्हिसाणुत्रतकरे पाटन करन वार्यामि प्रसिद्ध हृश्रा | 

सारांश यह्‌ हे कि दिंसाकी आर्से मनुप्यमे श्रुचि उसन्न दोनी चादिये श्यार (जीभ अर जीने 
दोः का रस्य उसके हृदयम उतार देना चाहिये ¦! यदो वाह जनेसे अहिसाका माग उसके दिप 
खुल जाता हे, ओर फिर वह्‌ स्वयं दी उस चोर वद्‌ सक्ता द 
अपरिग्रह 

जेन धमकी छठी विशेषता उसका अपरिप्रह्ाद दे! साधारण तोर पर रुषया-पैसा, जमीन- 
जायदाद्‌ आदिको परह्‌ कदा जाता हे । किन्तु जैनधरं इन वस्तुओंमे मलुप्यकी जो ममत्य बुद्धि रहती 
दे उसे पररह मानता हे । चू कि ये वक्तुएं उस ममल बुद्धिम कारण होती हँ अतः इन्दः भी परिह 
कटा जाता हे । प्रस्येक गृहस्थको चादहियेकिं अपने ममत्यको घटाकर अपने जीवनके दिए आवश्यक 
वस्तुओंका परिमाण करे, ओर कभी भी उसते अधिककी इच्छा न करे । यह्‌ गृहस्थका अपरि. 
ग्रहुवाद्‌ द । 

जेनाचारके अरन्धोमे परिधहकी बुरादयां तो वतर दी ह किन्तु उते एक पाप भी वतटाया दे । 
किला है कि जेते, जिस पक्षीकी वोचम मांसका ट्कड़ा होता हे, अन्य पक्षी उस दकडके पानेके रए 
उस पक्षीके पीछे पड़ जते ह । इसी प्रकार धनवान्‌ सनुष्यपर सदा चोसेकी दृष्टि रदती है, तथा धनके 
उपाजन अर रक्षणक म्रयत्नमे वहु बहते वुरे काम कर डरता है । ओर, जेसे आग कभी ईधनसे कप्त 
नहीं होती वसे ही कितना भी धन दोजाने से उसकी ठष्णा शान्त नदीं होती । खोभसे अभिभूत दोनेके 


कारण उस कायं आर अकाय॑का ध्यान नं रहता, इसष्एि परिहसे वचना दी हितकर 
५६ 


' आरिपः आशास्ते" 

श्री कादरी विचापीटकी स्थापना, श्री शिवप्रसाद गुप्रजीके उदार हृदयने किया, ओर इसका 
उदुषाटन महासा मांधीजीके पवित्र हाथां ने । परचचीस वं बाल्य ओर यौवनके पूर करके, अव यह 
पोदायस्थामे प्रवेश कर रहा हे । वाल्य ओर योवनमं भूरे किससे नदीं होती १ सव आघ्रा किसकी 
पूरी होती हं ? यदि इस संस्थासे भी मू हदं, ओर स्थपक्रके संकल्पं जो आशचर्धै थी, उनको 
पूरी न कर्‌ सी, तो क्या आश्चयं | पर, देदके सामने इसके प्रवन्धकों, अध्यापको, अध्येताओंने 
त्याग, तपस्या, देशमक्तिका अच्छा उदाहरण रक्खा, ओर भारतके सभी प्रान्तों रष््ीयभाव जगनिमें 
काग्रेस की सहायताकी । यदि उस जागसे आश्रित का्यं॑सिद्धि नहीं हुई, तो यह कागरेसके 
नेता्मफे मानुप्य-सुरुभबुद्धि-दोप ओर अदरुदर्थितासे । मानव-संसार मात्र की परिस्थितिभी अधिकाधिक 
कर्ट्मय, युद्धमय, नितान्त जटिरु होती गयी हे, जिसका सुख्ड्ाना अव बहुत कठिन हौ गया हे | 
पर॒ अव भी असम्माव्य नहीं हे । सम्वत्‌ १९८५ चिक्रम सन्‌ १९२९ ई० में, जव कामी 
विद्यापीठे वार्पिकरतससवमे महातमा गांधी उपस्थित थे, भने उनसे, समाके समक्ष, इस संस्थाफी 
प्राण-प्रतिष्ठा करने वलि वीजमंत्रकी प्राथनाकी थी | उन्होने सु्षसे कहा कि ्यह काम तुम दही 
करोः | तव मेने, उपस्थित जनताके समक्ष यदी कदा था कि कर्मणावरणः, वयसाआश्चमः अर्थात्‌ 
'विरव-धमे, अघ्यास-विया पर॒ प्रतिष्ठित, चातुवेण्यं-चातुराश्रम्य मक समाज व्यवस्थाः ही एसा 
वीजमंत्र है; नितान्त प्राचीन भी ओर्‌ नित्य नवीन मी; वलं ड आडर॒फेडेड ओन वल्‌ ड-रिङिनिन 
सेकोखोजी, क्षिखेसोफी-- यदि इस ॒वीज-मंतरके अनुसार, विवेक-पूवक कायं किया जाय, तो 
अव मी, भारतवर्पकी, तथा जन्य सव देशचौकी, जनताकरा उद्धार दो सकता दहे। में यदी भा 
करता रहता टँ कि कारी-वियापीटके कार्यकर्ताओं, तथा कप्रेसके नेताओं, तथा जन्य देके 

नायकी दृष्टि इस ओर रिरे । 
सोर १४ माध, वि° २००३ । 

( २७ जनवरी १९४७ ई ) 
गैः ५; गैः भैः 


कासी विद्यापीटने अपनी जिन्दगीके पचीस वरस धूरे कर ल्य ओर अव उसकी सिख्वर 
जुवटी मनाई जा रही हे । यह वि्यपीठ हमारी अआजादीकी तहरीकसे पेदा हुमा था भीर. 
महातमा गधीने इसकी नीव अपने हाथमे रक्खी थी | मेँ इस मौके पर अपनी दिली मुवारकवाद 
पेरा करता हं ओर उम्मीद करता ह क्रि यह विद्यापीठ हमारी कौमी तारीमके मेदानमे हमेशा 
शानदार खिदमत अन्जाम देता रहेगा । 


दिल्टी, १९ दिसम्बर १९४६ ई० । अबुल कलाम आजाद्‌ 
॥ 


¢ ख, प 


वियापीठ अयिनन्दन भ्रन्थ 


शासको इतनी पराजय उठानी पड़ी किं उसकी रक्तिकी केवल छाया दी वची रह्‌ गयी । उसके राज- 
क्चास्पिनि भी उसे विद्रोह किया ओर गृकान्तिने उसकी रदी सदी दाक्तिका भी अन्त कर डाः 
र वह कारागृहमे बन्दी कर दिया गया । उस समय दस धामिक सम्राट्की आयु ८० वप ह चक्री चा । 
वह इस कटर चौर निर्मम आघातक सहनेके सवेथा अयोग्य था । फटतः दृदयं वदाण॒ ह। गया अर्‌ 
वह्‌ वन्दीवस्थम ही, कहते ह गेकी पीड़के कारणः जिसे यान्त करनफरे लिए उसके वन्ीकत्तोभनि 
धोडासा राहद ना भी अस्वीकार कर दिया, गलयुकौ प्राप्त हसा । ` | 
इस अभगे सम्रादके शसनकाटपें दी महान्‌ भारतीय बोद्ध भिद्यु--वावधमे चन गय च अर 
वह ्यानके सिद्धान्तका प्रचार किया था । उन्दीके इस प्रचारफे फट स्वरूप चीनमं चान ( ध्यान 
वादका प्रचार हआ | 


उन्तर चीनं बौद्धे 

चीनमे बौद्धधर्मको दोनो--दक्षिणी ओर उत्तरीय राजवंोका प्रश्रय प्रा था। जिन दिनी 
सिच्मांग वंद दक्षिणमे वोौद्धधमेका भ्रसार कर रदा था, उन्दी दिनों उत्तरम बी वंके सम्राट वोंद्धधमका 
प्रचार करनेमे छगे हृए थे । उत्तरफे ची वंशकी स्थापना ३८६ ईन्मे हृद्‌ थी अर वह वंस दखगभग 
५३४ द° तक उत्तरी चीन पर शासन करता रहा । सन्‌ ५ पश्चात्‌ उत्तरी वी व॑श् पीं आर 
पश्चिमी वी वंश, तथा चान वंचके रूपमे विभाजित ह गया । चान्ंराने चनगानमें वो वंरेका पू 
विनाश कर उत्तर-पर्चिमी चीन पर अधिकार कर छिया। वी वंके गासक विदेशी वर्वर हण थे, जो 
उत्तरकी ओरसे चीनमें प्रविष्ट हुए थे। बी शासक हूण ये इसलिए उनके साग्राञ्यको ्टूणीय साम्राञ्यः 
भी कहते है | 

वीका प्रसुलकाल संभवतः उन महान्‌ युगम से एक था जव चीनका अन्य एरियाई प्रदेशोके 
साथ संवसे अधिक ओर घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । अतः यह्‌ समश्यना कठिन न दहगाकि दस 
काटमे भारतीय संस्छृतिका चीनमे प्रर प्रचार क्यों हुजा भर वी सम्राटोने ¶विदेकीः धम भारताय 
वोद्धधमंः को क्या संरक्षण प्रदान किया ! 


वी वंदके संस्थापक शाह हु ने २३५ मे एक घोषणा करके अपनी प्रजाको यह अधिकार प्रदान 
किया किं ध्यदि वे चाह तो बुद्ध की उपासना ओर बौद्धधर्म ग्रहण कर सकते है | 


सदिष्णुताकी इस नीतिने निःसन्देह बौद्धधमके छक्ष्यको आगे बहाया ओर सम्पूएं उत्तरी चीने 


[कावाकाशावकाणकक 
[॥ ॥ ~ 





१--बोगखर, ए शाट दिष्टी सफ चायना, प° २५ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


स 
यीद्ध धसका हास 


तागवंराके पश्चात्‌ संग ॒वंने ९७० ६० से ११२२ ई” तक सम्पूणं चीनपर राञ्य किया । ` इस 
काठ भी वोद्धध्मं चीनम विकसित होता रहा ओर वके वौद्धिक जीवनको प्रभावित करता रहा | 
सगोके पश्चात विदेङी मंगोलोने चीनको जीत लिया, ओर यान नाभसे वहं पना राज्य स्थापित किया | 
देस ॒वंदाने १२७७ द° से १२६७ ई० तक राज्य किया । इन विदेशियोका काव लमाधरकी ओर-- 
ज) वद्धधसंको दी एक शाखा ह--विदोष रूपसे था। अतः यान रासकनि कन्परूसियोके वजाय चीनी 
वाद्धाक) अपना संरक्षण प्रदान किया । चगेजखँ के नाती संगोर रासक छुवखा खौ ( १२५९-१२९४ ) 
क रज्य कार्म चंद्धधसें अपने उत्कषकौ चरम सीमाको पर्हुच गया या। वोद्धधर्मके ग्रति कुवटाका 
अधिक शुकाव था। कहते दँ कि वह सम्राट्‌ वर्षमे सैकड़ों वौद्ध उत्सव मनाया करता था, जिसमे हजासों 
मन आरा, सन्जी, तेर आर रद व्यय होता था 


इस समय देवाल्यों ओर विहासोकी संख्या अत्यधिक दो चली थी किन्तु आध्यात्मिके ओर 
नतिक रूपमे वोद्धधमंका परतन होने खगा था । इस काटे कदे भी महान वोद्ध दादनिक अथवा भिक्ष 
न हज । परिणाम स्वरूप यान वंशके समयपे बौद्ध धर्मका चीनमं हास दोना आरम्भो गया, आर 
वह्‌ फिर षिकासकी श्र न बद्‌ सका। यानवंशके पश्चात्‌ वौद्धधमं (जीवित धर्मणे रूपमे चीनसे 
विद्‌ हो गया | 


आज यद्यपि चीनमं सवत्र बोद्ध विहार आर देवाख्य मिरते है किन्तु वे अव चीने बौद्धिक 
अ।र आध्यासिक केन्द्र नहीं रह्‌ णये ह । वोद्धोफि वहुतसे मठ अथवा देवालय गिक रिक्चषणाटयमिं 
परिवतित कर दिये गये हँ जिनमे अव भिष्षु-भिष्ठुणियो र मंनोचारणकी ष्वनिकी जगह वच्चोके पाठ 
रटनेकी ध्वनि गुंजित होती रहती है । . जापानी युद्धके समय नेक विहारका उपयोग स्वतंत्रता 
लिये लड़ने वाले सेनिकोकी 'वैरकः अथवा पड्ाय़े रूपमे किया गथ। अ।(र आज चीनमे दौ चार्‌ वोद 
धमावरम्वी भले ही दिखाई पड़ जायं किन्तु नई पीदीमे शायद ही कोई बौद्ध हो १ | 





~~ ना 
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नैः तैः ऋ ५. ५. 


जवसे गांधीजी दक्षिण अक्रिकासे हिन्दुस्तान वापस आये यरहांकी राजनीतिमे एक नया 
युग आ गया । उन्दने जनता ओर दशके सेवके टिए्‌ नयां दंग नया आदरं जीर नथा 
उदैश्य उपस्थित किया । जहां हम एक म्रकरारकी वेचारगी अनुम कर रदे थे वहां नये प्रकार 
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विखाफत कमेटी मांधीजीके मरावरेसे इसी निश्चय प्र॒ पर्दी पर्ुच चुकी थी । इस तरह 
दिन्दुजं जीर ॒यसलमानोके वीच अदभुत मेरूमिखपदो गवा जर दोनों एकसाथ मिरुक्र काम 
करने रगे । अर्दिसातममक असदटयोगके कारय-क्रमकरा एक्‌ आवद्यक अंग यह्‌ था कि त्रिस्लि 
सरकारके साथ सम्बन्ध रखनेवलठे शिक्ारयोमं विवार्थी रिक्षा न छे । फलस्वषटप हज हजार 
विचार्थियोने सरकार सम्बन्धित स्कर ओर कलेजो छोड़ा ] गधीजी ध्वंसामक कमिके साथ 
साथ स्चनासकर काम भी करते ही ह । उर्ोने जव विदेशी कपडेका वहिष्कार्‌ बताया तो साथ 


५ २ 


\ {^ 4 (22101411 +" 0.0 


120 पला ठ, उपर व्िठपा व (0ा05प्ठाव्‌ [पलपल 10 60फ0दा€त्‌ प ८८ 
एधप्रट 21 दात्त्वा ग पल [05008 वत्‌ तपापा€, 1६45 पाऽ 5156 10 
९111611 8 12110114] 51470 {1८ थ ऽप] ६८ € त्८द्वल्ल६ 20 8106 0625प।ल 0 
1151010 प11111, 17 दट{210 23506८5 0 {६ व वाङ 1416. ध 

10686 € ४6 [दपरल्िल फपल [ ०6 फा 9८ ह्वयतु दण] ६० 2] 
$५९{§ © 1115101 20 © ६1€ 50८18] 5660665 25 छल्‌]. 





५1121111 (02010141 “0.1 


{116 01त1021665 ई {€ {छप0त्‌€+, २८८९7६८ 10 0०४५5, 246 पद्व 10 16 1111; 
2110 1805 ५110 {1815६ 08 21६46118 2. 1९2] 16410118 2 ६0८ 21116८5 न € 
{211 216 ६080९९्त्‌ क ६56 [प (0. = (पऽ {© 400प अ शह्ट्ा पणतुकल्त्‌ ८15 
िपा0]0€ {145 {210 {0111166 52121165 10 1§ वलात्‌] ०८९४8 (11086 {11061081 
{1611010 {285 ९60 ६0 35६८ {६ € (1८552&€ ततव प्लत्‌ 1010 ६16 € ५०९६ 001 
12611 116 1641४, 1114 {€ ‰@०८८त्‌ दडव्ा] ( 44 -(ववव ) 0 [65८5 15 ५65८८६६4 
0६ ०0६ {016 फलव, धा वाट 2८ वृ फथकऽ परिल 1९ द्म वृप्00165 10 4151 दवत 
{116 21161110 ॐ धल ल्वप्ल्रह्ट्त्‌ ववं ४ ऽपटीप्र ग {0460105 10 प्र 
16 अनपव] 10511675 2 16 11958€6--10 1081९, 10 011 0148, 102६ {€ 
(00-162116& {6957६ 200 01 18 10६ 8ृ[ठल्व्‌ ६0 515८214 ६116 {146६८68 
(01151401 01 176 &08ए६्‌| ई (1115६. 


1६ 1128 06 80 {0 (पइत ; 1६ 125 ल्ल 50 तप [81901 ; 1६ {125 [दलो 50 


111 81] 16111008. = (1109018 10 (16 €55€्६्2्‌ र०ा1त्‌]10688 ०८ {116 95€14€ 1010. . 


8011102] 0 तपऽ{251008 6311110६ 6 108 551६. ^ 85 € 51257) 21115165, 
६१6 {0111612.05 €(€ = ६1€ 21८09. 180 70 1220 पध {116 वल ; € त{68 
01151091 6 [वख पाता ला, 80 874 <श्ता€, 29 106 {201111614115 €{0106 
16 1151 ललंवा100, = वल ८०८ {16 [पा००ा8, (ला रा फटत्रध. (11015 6०41685 
01101141011 07 (11८6 (७०685 {01८5-९ ध), दललगरऽ त्‌ नधल्थ तरल 
80016 01 {216 ऽऽ 8.९४ {26 {1६ 0{1€112101, €11211208 {६ 25 2 ्राप्प्राक {©1 840 
एप 80868 अत वल0डततपा€§, पतला पलप 7217168 20 टप {01718, तथ -दद्ाषपटरम 
५९३0 [व फत्‌ वलट त्‌ ऽतपष0६ ० 2001781. 


ए € फठष्व्‌ वृलल {प दाऽ ल्क, [ 0020 2] {2180115 {16161141 {6 © 
20556881 8. {०५1८५६८ ० 16110105 {८11115, 120 0118 {0 ६16 1२. 9 
६९11८ ©02146(€1, {111 ८0 (7214166, ०॥ 1ला1# &1€€0, 916 5€7५47६§ 2 {€ 51४16 2114 
०९९00615 ४८७८ [८ा९58. = ८ 10८64, ८1९41९2 0/ 20 111८4, 204 ८ 
02007 44 न 04-7-22060 72 (€ {€1112] 5 1101818) 0द्८्वपऽ€ {ल प[156 वरलाः {1101६686 
० 16710 छ फत्तु हभत अत्‌ 3180 28 (ए ४4-- 0/1 0111121 
( ४01प] 86005 ) 5275 {16 14.004 04८, ९14८ 10111109 €§€ एण 1116 
6815 01 [801८ 56668, = 160 04८ (06 204 ६८८८ 206 04८ 0९ 4440 
16 00 1101 ८ 2९८01418 {0 धल (11, ०८9८8 {+ ्वात1 15 फल, (क ५0 
10६ 1€{1411 {10120 {28६ 15 {0101560 (0८८) 01 00 प1191 15 पवतणकर्धप] (0) 


1 
1. अ, 





भ नम 


(6 [द95ो9 साती वु्लहला१§ प्ल कठ पावर धल पदठय 11 1920 
एप ध) प्णतला @20वु17§ 10974000 0 एवत§ = प्क्ला9 द्तवप्लधछय, 
1४ ०७लव 15 लऽध्८ल्ट 10 € 2184८ ग ८ हिष्ट 29६०६ 20 
एवपता्नौऽ६ ए्प अरय ए7154त्‌ उषप्य ग (4. 11 14 25 115 0751 
^ 11402 ध1८ 2८२६ ऽलामोत्रह प्रात्‌ काजइज्ला, एव्छप 302िएवरात15. ^£ 115 
{व्ल { प्यऽ 605 ल्ठापटलल्ते स्रत [८ वात्‌ = पठदरल्व्‌ पतव एद 
12120 27त45 25 ५1८८-0. कङ्क 101ल८5॥ 10 115 एता ऽप त्छाप्णप्रतते. 


12501 छातङकपाप्ा 125 रते 2 दौत्वृण्लत्त्‌ दाल्ला, एरक ऽध्प्रह्हटाल ० 
5२118721 125 एप्त छी प्ल (लवलीाला§ अत प प्प एलतापत्‌ 1180 
0215. एए11171€ जालाः पत्रठव पाणश्ट5त5 प्रदा छउणरल्प वाराः €{{ट € (© {€ 
प्टऽप7्िलत€ ग ्रपठयात्रौ 16 19 1920 12४6 5पएत्लप्रा09€त 10 € 51110 100 
०5९५ १०६ प्ल) एए ए€पठतालम्‌ कक7€5900, पाल 4511 छात 045 720- 
28द्त ० 5४1९1५८, (एष ८ कपत 96 3 ठा (पार्लाऽपि एप णि € 
16511471 कव 1 1170565 एन रध न फटा १८८019६ 116 0170712 
9 तए ह्णा ट्ट जलहि 0८ 7400021. 


16 ९12441९5 वत प्ता ९140६६८5 पात € 25111 सतव 128 
111196त्‌ छपर 2६6 लववलल द्व्‌ 0 लाः 0एण5६ प्ितदकूलतला८€ न पालपुर पपत 
21100. ~व ग पला 129८ 1712 पीदा एथ 10 [1 100 105 100दुा- 
6 641९८४5 पलल पलु प्धर्ट प्रत वालाः प्राकर, 1 ए 110 तठ प्राण 
पाल [व्ञा जाकृगपा) 125 एल 8 १1266 10 € = पवठप् 112 ग कणः वण्णे 
206 1106 10511६10 सथ]] (छप्पर {0 हप = पदवल € 05110 ८41८ 07 15 
०] त्‌ 17८ एषा15ऽ ०० 1४5 ‰1६10116 5 न ॥दाता€15. 


2444 122८८74८ 1946 1. 8. 1031971}, 


४: तै > ४; 


मेरा प्रा निश्चयथा किं विद्यापीठ की जयन्ती योग दगा, ठेकिन बहुत खेद है किं अन्य 
आवद्यक काये वश मं उस पुण्य अवसर पर उपस्थित नहीं हो सक्रगा। आशा दै अप 
तथा अन्य सभी साथी मुञ्चे क्षमा करगे ] यह कहने की तो जावद्यकरता नहीं है कि मेरे नजदीक 
वियापीटका कितना महत है ] मेरी यह हार्दिक भ कामना है कि यह रघ्रीय संस्था उत्तरोत्तर 
म्नति करती जाय ओर नवीन भारतके निर्माणमे उसका उतनादही हाथ हो जितना कि 
स्वराज्य की प्रतिम दे ओर सदा रहा है । 
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कारी विय्यापीट हमारे प्रान्त ही नहीं वरन्‌ सारे देसमं रष्रीय चिक्षाका प्रषु केन्र है| 
एक उच ्रेणीकरा वैीद्धिक केर होनेके साथदही कयी विव्रापीटने पिष्ट पर्स समासं स्वातंच्य 
संग्रामं जो भाग ल्या है उसके टि हमारा प्रान्त उसका हमेधा अभारी रदा । स्वतंत्रताकरा 
जान्दोरन हयो अथवा क्रियासक्त वैधानिक्र कायं हो उस कामी विद्ापीटके अध्यापक, स्नातक तथा . 
क्षात्र सवस्ते आगे रटे है । 
` हमरे प्रन्तफी धारा सभाम काशी विद्यापीस्के अध्यापक व स्नातक इतनी संयमं दहं 
किसी भी विर्वाविययारयफो यह गौरव प्राप्त नदी । वास्तवमं काथी विद्याधीटका इस प्रान्तरे वीद्धिक 
तेतृत्यमे उच स्थान हे । 
मुस्े आया हे रि यहं संस्था उत्तरोत्तर उनति करेगी ओर जिस प्रकरार्‌ स्वर्तत्रता प्राप्त 
करनेमे अग्रगामी रही हे उसी प्रकार राषट्के पुनर्निरमाणमं सर्वोपरि स्थान ठेगी | 
मे विदापीटके संचाल्कों, अध्यापक, स्नातकं एवं छ््रक्रो दस रजतजयन्तीके अवसरपर्‌ 


हार्दिकं वधार देता ह | गोविन्दवल्लभ पन्त 
१४ जनवरी १९४५७ प्रधान मंत्री, संयुक्त प्रान्त 
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कादी विदापीठने राट निर्माणकरा जो महक्तायं क्या हे. ओर्‌ उसके संचालक तथा 
` स्नातकेनि जो व्याग भीर ॒बख्दान फिया है वह भारतवर्पके इतिहासम 'उस्छेखनीय है । परंतु 
मुञ्चे इस वातफा खेद हे किं इस विद्यापीठकी रजतजयन्तीके महोत्सवके समयमे स्वयं उपस्थित 
नही हो सकता | मेरी शुम कामना हे किं देके भावी उद्थानमें यह. संस्था अधिके अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो । 

२३ दिसम्बर १९४६ । रविशंकर शुक्ल 

प्रपान मंत्री, मध्यप्रांत व बरार 
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टिन्दस्तानके आजाद हैते दी हमारे सामने सवसे वडा सवाल यही दोगा क्रि समस्त राको 
तरन्त ही शिक्षित वनाया जाय | आज भी र्य उन्नतिमेः कारी विद्यापीठ जसी रिक्षण 
संप्याओका काफी हाथ रहा हे । 
मुसे आशा है कि कारी विद्यापीठ राघ्रीय शिक्षाप्रचारके शचत्रमं यधिकसे थधिक कारे करेगा | 
दस उभ अवसरपर मे चम्बद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी रसे आयीर्वाद भेजता द्रं | इदयर 
आपको सफरुता प्रदान करं | 
२९ नवम्बर ४६ ई० स० का० पाटल 
अध्यक्ष बम्बर प्रान्तीय कायस कमेटी | 
मसे यह जानकर हार्दिक सन्तोप इञा किं २७ जनवरी ४७ को वसन्त पंचमीके अवसरपर्‌ 
श्री कारी विचापीठ कीः रजतजयन्ती मनाद्‌ जा रहीदहे। कांशी विद्यापीठ केवर हमारे 
प्ान्तकी ही नहीं इस देशकी एक प्रमुख राष्रेय रिक्षा संस्था है ओर पने पिष्टे २५ वपेकि 
जीवनम विदापीर्ने र्य शिक्षा करयं ओर अपने छात्रों द्वारा सोती इई राको जगाकर उसमें 
राष्रीय भावना चेदा करनेका विस्तृत कायं किया है वह हस देराकी दूसरी संस्थार्थोके थ्यि एकर 
जादर्रं हे । आज इस रजतजयन्तीके अवसरपर सचे दे्रासक्त ओर दानवीर स्वर्गीय वा 
रिवप्रसादजी गुप्तकी अनुपस्थिति हर देदावासीको खटकती है । परन्तु शारीरिक रूपम हमारे साथ 
न होते हए भी शिवप्रसादजीकी जसा हमारे साथ ह ओर उनकी शुभ कृतियोने उन्दँ सदाकै स्यि 
अमर्‌ बना दिया है । सुञ्चे श्रा ही नहीं पूणं विदवास है किं अव जव कि हमारा दे आजादीके 
द्वारपर पर्हूच चुका हे ओर पूणे स्वतंत्रताकी प्राप्ति ओोडेसे समय दीकी- वात रह गई है कारी 
विद्यापीठ दिन दूनी ओर रात चौगुनी उन्नतिके पथपर अग्रसर होगी ओर जो आद्र इसके स्वर्गाय 
संस्थापकनं उसके सामनं रखा. उसे कार्थानिित करनेमे पूणं सफर्ता प्राप्त करेगी | 
| । --- . ~ दामीद्रस्वरूप सेढ. 
सभापपि संयुक्त प्रान्तीय काग्रेस कमेटी । 
> नै 
यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुदे फि कोशी विद्यापीठकी रजतजयन्ती मनाई जा रही है । 
-हदयसे सफरता चाहता हँ । आशा हे कि व्रिाषीठ संदेव ही राष्य चिक्षा द्वारा देशसेवाके 
कार्यम संरुन रहेगा । 


कल्देयालाल खादीवाला 


वि अध्यक्च अजमेर प्रान्तीय कामस कमेटी । 
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कारी वियापीठ देशकी उन संस्थाओमिं दै जिनपर दशको गवे है! जव जव राष्टीय 
रिक्षाकी बात उदी तव तव देदयमे अनेक एेसी संस्थाओंका जनम इभा, परन्त॒ उनमेसे अधिक्ंस 
चिरजीवी न हो सकीं । कारी विद्यापीठ अगणित कठिनाहृयोका सामना करते हुए आज अपनी 
रत्तनयन्ती मना रदी ह ¡ स्वर्गीय भाई दिवप्रसादजी गुप्तके ही प्रयास इसके कारण है ओर 
कारी वियापीस्के उपरक्षमे कोई भी वात सामने आने पर॒ गुप्तजीका स्मरण आये विना नही 
रहता । जो आता है उसे नीया विर्म्वसे जानातो प्डता दीदहे। धन्यवेहैजो इस 
प्रकारके कार्यं करके जाते है । कारी वियापीठ चिरजीवी रहकर देशकी अधिकाधिक सेवा कर 
सके यदी मेरी कामना हे । 
१८।१२।४६ गोविन्दवास 
महाकोराख कम्रेस । 
भै नैः नैः न 
काशी वि्यापीठकी रजतजयन्ती मना रदे हो, जानकर वड़ी खुशी हुदै । आप इने गिने उन 
रष्टय विापीठोमेसे एक दै जिनकी स्थापना असहयोगके जमनेमे सन्‌ १९२१ म इई । 
आजकलर करके उसको वीते २५ सार दो गये । परमासमाकी छपा है किं भज हमारी मंशा 
सफर होनेको हे । राष्टीय चिक्षनि उस पुरुपाथेमं व्डा दी कार्यं किया है । अव उसको व्यापक 
करना होगा, ओर हमारे प्राचीन देशके किए उचित राय शिक्षाकी प्रणाली निर्माण करनी 
होगी | इस भावी कारयमे जव आप कदम उठा रहे है, मे परमातमासे प्राना करता हं किं उसमे 
आपको सफर्ता दे | 
कन्डैयालाल नाना भाई देसाई 
अध्यक्ष, गुजरात प्रान्तीय फारस कमेटी । 
नै गरः नैः > 
- श्री काशी विचापीस्के रजतजयन्तीका पत्र मिख । धन्यवाद ! आपका उपक्रम स्तुत्य हे । 
स्व० भादर शिवप्रसाद गुप्रकी यह कृति रहे, उच्च कोटिके रष सेक निर्माण हो, यह उनकी 
मनीपा थी | हमारे यकि भाद ठाडकरजी शाखीको इसी संस्थाने बढाया, आचाय नरेन्रदेवजी 
जसोने इस संस्थाको सचा है । यह विचापीठ दिन्ुस्तानमे एक विरोप जीवित वेन्द्र बने, यह 
मेरी भावना दै | 


पूनमचन्द्‌ राका 
अध्यक्ष, नागपुर प्रान्तीय कां्रेस कमेटी । 
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विद्यापीठकी स्थापना जिन पवित्र उद्यो ओर कोकहितकी भावनाओंसे प्रेरित होकरकी गवी 
थी उसमे उसकी सफर्ता. असन्दिग्ध हे, रा्रीय रिक्षा ओर राजनीतिक क्षितरम रा्टो्नतिके छ्िए 
अनेकं वाधाओंके उपस्थित होनेपर भी ओ इस संस्थाने काये किया है वहं स्वर्तत्र भारतके 
इतिहासम स्वणांकित होने योग्य हे । भगवानसे आपके इस पवित्र आयोजनकी सप्ता ओर इस 


संस्थाकी दिनोदिन उ्नरतिके र्ण प्राथेना दै | 
एन ० के सुकजीं 


मंत्री; प्रेममहाविद्याख्य, बृन्दावन । 
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श्रीका्ची विद्यापीठेर रजत जयन्ती उपरुक्षे विद्ये भारतीर पक्ष हदते आपनादेर सादरं 
अभिनन्दन ज्ञान करिति । भरतेर जातीय आगरणेर सन्िक्षणे वियापीठ जो विरवमारत्ती एकः 
पयेर पथिक रूपे यात्रा आरम्भ करियादिरु, नवजागरेत चेतनार परिरक्षित भारतीय संस्कृति कै 
जगतेर सन्मुखे उपस्थित करिवार्‌ दायिल उभयप्रतिष्ठान एकद्‌ समय ग्रहण करिया छिल । भज 
एइ महान्‌ चरत ग्रहणेर पंच विंशति वत्सर अतीत हदते चलिये । वहु वाधा विघ्न उतीणं हृदया 
उभयेद्‌ आज साफएल्येर पये बहुदर्‌ अग्रसरे होड ये । प॑चर्विदाति वत्सर पूर्वे केन्य अहणेर दिने 
एद्‌ पथे आमदेर सहथादतीर अभाव चिल । आज उभयेर द्यित पर्चादगाभीर पदशब्द मुखर । 
भारतीय पेतिहयेर रुप विदववासीर सन्मुखेर मूते करिया तखिवार जन्म एद्‌ दृह प्रतिषठानेर प्रचे्ठर 
कथा स्मरण करिया विदर्वभारती आज विद्यापीठ के प्रेद्धायुक्त अभिवादन प्रण करते | आर 
देशवासी नपत्तर परेरणाय उद्बुद्ध करार साधना तहार मध्ये नि नूतन सफट्ताय मण्डित हृद्या 
उदुक एड कामना जानते । विरवमारतीर प्रतिष्ठाता आचाय रविन््रनाथ चलेन भारतीय रिक्षा 
ओ संस्कतिकेर एकनिष्ठ साधक ओ वाणी-वाहक । आञ्‌ एद्‌ जुम दडिने तांहारक वाणी आदरण 
करिया श्री काञ्ची वियापीरके आंतरिक अभिनन्दन ज्ञापन करितेि । 


रिक्षार द्वारा आभा पूणं परिणत आमरादइ हदवो, ए एकान्त आश्वास हृदये खहा 
जातीय विया मन्दिरके .प्रणाम करि । एषखाने आमादेर छत्रगण येन शुद्ध मात्र िधानहे, ताहरा येन 
श्रद्धा, येन निष्ठा, येन शक्ति खम करे-ताहरा येन अभय प्राप्त हय-ताहरा येन॒ अष्टि मज्जार्‌ 
मध्ये उपटविधे करे - 


स्वं परवसं खं सवं मामयं युम्‌ । 


भारतवर्पर प्राचीन तपोवने ब्रह्म विया परायण गु सुवितकाम छात्रगणके मंत्रे आहान 
करियाछिलिन, से मंत्र बहुदिन एदेरो धनि ध्वनित हय नाई, आज आमदेर वियाल्य सेई गुरुर 
स्थाने दण्डायमान हह्या ब्रह्मपुत्र एवं भागीरथीर तीरे तीरे सेई वाणी मेणा करव | 

आपनि ओ विद्यापीठेर अन्यान्य कर्मन्द आमदेर स प्रीति सम्भाषण ग्रहण करुन । 
आपनदिर वेयं जयुक्त हक । 


`इति-- 
श्री रथीन्द्रनाथ टाक्ुर 


कर्मसचिव, विश्व भारती । 
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दरी विदरापीटः उर्‌ माम्ततेन पमुख सद दल तन्ा ४ तु यन भनरमोग 


छ न १6 #॥1 | ह कर नेक कको कथक ५७ कै-क १ छ ध 
यान्दोटनके परटि-स्वरप १०२६ ग २८ मनि {८.५० कल मह गलयत प्रणा, 19 


है ॥ भ न विथ. डक 464 9 पु चक = २१९ {2 ५ 
भगत्रानद्रामजीकरी य र म्यत वार दिवप्मयादतद आोिकि समामनि, म सपाप 2 


9 दर" ५ ॥ ८ भ) न | ५५ =<: 1.2 = ५ ५८४ (2 

धरी] दरक संस्थाप्या ररा चिमूनितो दन्द्यं नोनि अद्रि 
५ क; ८. =+ * कम अ शन ५८१ 4 4 कन = ® न्क 6 
जीवनम भटी भति प्र्फटिते >? | विने रन्वन्‌ भनु टमतृ गा 
सवाक २ सदन जपनं सामनं मखा 2 सरि दप्रनं ~~ कमक म स्ट सवकर्म भरन 


विध्न वाधा्थौ, कटिनादयो सर्‌ भपिण दणन नकः सममं पूत नामिनो कंगन दुष्‌ जपनं 


1, ( क 
"~+ [द न्‌ शत {; ‡ { पन नौ कन्‌ +# (| { [ = {~~ 
1 २] 1 र्‌ 1 | ् ] ८2 ५८ १4 ्# [भ 2} ~ | {^ 4.२ । 14 र! [ 4 {% ४ 1 {| {१ | 1 <* {1 „१९३६ 


४ (थ तत म इ न {4 „> (शः त क, को ० क { क क क ~ {15 ~~ “~ 
सावनाभास प्ररत टाोक्रर्‌ नक्र स्थ्रानापर्‌ नक्त (यदा सन्तरति स्वरपि दुद परसनु उनंमन लु 


भवधि 


^> 


श्रो रमय बादर विन हा गद्‌, कु थिक कटिनोट्मा आ विन्नं यामा कारणे अपने 
आदर्योकी रक्षा न कर सकी । परन्तु यद वडा प्रप्ता चतिद करि यषने संम्यापरेकरं नः 
परमावसे कारी विद्यापीट थपने यद्रद्योक् अनुरूप रफ नेवाक्रेत दुः अपन जीवनक २५ 
वपे समाप्तकर्‌ आज अपनी रजत जयन्ती मनानेक्रा रौभिग्व प्राप्त कर्‌ सका द्ध; टस्क्र टण्‌ उसके 


९. क ९ 4 नः 


0 


व 
# 


संचाख्कोको वधाद है । यह्‌ प्रारम्भिक २५ वपका जीवन संधर्ष, कचिनाई अर्‌ तपस्याकरा जीवनं 
था, विचापीट उको सफटता पूर्वक पाटन कर्‌ चुका ह । आज टम स्वाधीनतके द्वारं पर ख 

है, जगे आशा जीर प्रकदाका युगया रहादै, उसमं विद्रापीयके यथार्थं सैँन्दरयका विकास 
हो सकेगा एेसी जगा हे । 


गस्कुरु वृन्दावन ज्येष्ठ श्राताके नाते वियापीटके इस रजत जयन्ती महोत्सवपर अपरिमित 
नन्दा यनुभव कर रहा हं ! हम कुस्वासियोकी उामाकाक्षाएं सोर सद्धावनापं वियापीरके साध 
हं हमें विर्वास हे कि विचापीठ्का भावी जीबन जर भी जधिक सुन्दर दंगसे विकसित होगा 
ओर उससे अध्यात्मवाद -जीर भारतीय संस्कृतका गौरव वदरगा ओर रषा क्याण होगा । तथास्त॒ 


विश्वेश्वर, सिद्धान्त क्षिरोमणि 


९ जनवरो १९४७ - प्राचायं गुरुद्कुख बृन्दाबन । 
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श्रीकाक्ली-विचयापीरस्य रजतजयन्तीमहोत्सवे 
` श्रीकोगडीय॒रकुल-विश्वविदयालयसमर्पितम्‌ 


कति ब्व 
अ[भनन्दनम्‌ 
[ कथयिता- साहित्याचा्यैः भ्रीवागीश्रो विद्यालङ्कारः रुरकुल-विश्चविद्यालयप्रस्तीतता ! 


१ 
पुण्यापुरौ पुरदरस्य मनोहराऽसाबान्दोटिकेव शिष्ुभारतसंस्छरतेयौ 
मागीर्थी-विमल्वीवि-परस्पराु संऋन्तक्रान्तिरनिशं सुचिराद्‌ विभाति ॥ 


> 


या स्रत्यतीत-समयाच्छ ति-शाखसाथं - निःखाथ मावपरिङीटन - पेशखानाम्‌ । 
निष्कल्मपाऽकियत विप्रकुटोत्तमानां स्वाध्यायसदूष्वनिभिरच्छितदिगृदिगन्ता ॥ 


२ 
देवा.ऽऽपगाम्रतिफटनत्तटयर्तिसोधसान्ध्यप्रदीप - निव निभतं वहन्ती । 
आमाति यत्र हद्या-ङ्करितारुणाऽभप्रक्ञानवीजनिकरं स्चिरं हरन्ती ॥ 
र 
या सत्यभापणचणस्य नृपस्य . दोव्याजनेरंठव्रतपरीक्षणसाक्षिणी च । 
अद्यापि रत्रिपु महृञ्यंदलितप्रदीपा तदू दश्य-दरैनसमु्ुक-खोषचनेव ॥ 
५५ 
या वर्धिता मदनमोहन ~ माटवीयेन्रद्योपमेरनुपमाऽद्भुतया स्यछरत्या । 
५ गोभिभयनं ५ चिद्याटयं भ्य 
फैटारशे नवहिन्दुविश्च - विद्याख्यं समुपहृत्य च शारदायं ॥ 
४ + ९ 
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व्ि्रापीट अभिनन्दन प्रन्थ 


तच्राऽवसद्‌ वसरिवा्कुटावनंसः स्वोतिद्रयराणयृन्‌ प्रथितत्रभवरिः | 
श्रीमाजुदररटदयः सूगरदीतनामा गप्रा्॑प सवविदिता जु रिव्रमाद्रः 


५ 
धीरः स्वधर्मस्चिरारितकवुद्धिरायंवृत्तः स्वदे - टित ~ तपरलनुविपस्चिन्‌ । 
श्रीरारदाकरसराम्ह ~ दल्टितात्त - मारा यथाधविनियागसुसत्छरनाधः ॥ 


14 
सो.ऽस्थापयन्‌ स्थिरनिधिं निजमाव्रभापा-श्रीवरद्धय प्रयनपरानमुलम्ठकानाम्‌ | 
सम्माननाय निजवान्धव - मदटाग्रमादपियस्मतिषरन्क्रनिमत्यदरारः ॥ 


।९। 


, 


यस्याऽद्‌सुतग्रतिमया रचिता विवित्छ श्रीभारतप्रातिक्रतिं स्फटिकाभिरामाप्‌ | 
चन्द्रोज्व्वलां स्वहृदये सेततं दधाना सा विश्चनाधरगरी न गरोयसी किम्‌ ॥ 


(8. 
यघ्वालुभूथ विषवद्‌ विपमां विदेशि-दिक्षां ततः स्वतर्णान्‌ परिरक्षितुं च । 


अथननथेजनकान्‌ क्षणिकान्‌ समप्यं यव्वाऽजटोञ्ज्वदित-पाप्मनि स्वमेष ॥ 


५६ 
धन्यो वदान्यपरिपद्यनवद्यकीर्तिः संकल्प्य टक्षदराकल्पसनल्पचित्तम्‌ । 
अन्यं निधिं गुण निधिः प्रविधाय विद्यापीठं व्यधात्‌ कसटपृष्टटटग्रतिषटम्‌ ॥ 


५२ 


यस्याऽऽदितः सुरशरप्रतिमः समस्त-तन्तरस्वतन््रधिपणो सुनिनरन्दवन्यः । 
आचायेतां विरचयन्‌ भगवानदासोऽकार्पीत्‌ .सञुच्नतिपथायरसरं मनस्वी ॥ 
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अभिनन्दनम, 
५५ 
विय ४५ ह: ५ शै 
तन्‌ स्वायुपः समतिवराद्य च पश्चविंटा-यप मनःसु विदधत्‌ सुद्रदां प्रहपम्‌ । 
संवध्यैतां जगति केन न नाम धन्यं पुण्ये जयन्त्यवसरे णुभकामनाभिः ॥ 
१५ 
भागीरथी-परिसराद्धिमवनप्रदेयात्‌ भ्रीकगिड़ीगरकुलं प्रियमस्मदीयम्‌ | 
सेदाखदटि खलु सम्य समानधर्मेमंस्था-ऽभिसन्दनममन्दमिदं करेति 1 
५६ 
सखाधीनतोच्छवसित-पावन-भारतीय-वाताऽऽवृतावुचितरश्चण - निश्चणभ्याम्‌ । 
छाव्रानदो वितनुताज्वमेता ~ जनादे नारधनाविधिसमपितजीयनान्‌ दहि] 
१७ 
स्वाध्यायसव्यतपसामनले निजन्ते-वासिन्रजं तु विरचय्य समितसमूहम्‌ । 
लानाध्वसेऽयमनिदं दरितां मुखानि-पुण्याहतिप्रसृतसोरभवन्ति कुयान्‌ ॥ 


स्नेहवशंवदः 
श्रीप्रियत्रतो वेदवाचस्पतिः 
( कोगड़ी-गरुट-विश्वविद्राटयाचा्यः ) 
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श्री काफी वि्रापीदटकर म्जतजयन्ती कोन्मव्रष 


वर्गा यम्कल विश्रामालये 
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होती हद्‌ भारनीय-सन्करनिर्पी रियुकर ल्दियि पान्ध्नाखी प्रतान दनी दर | 
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स्परणातीत समयम श्रनि {र गामा नियं मभावम ध्यश्रन अरनवाश चा सागतुल्टं यिस 
मणियार स्वाध्यायकी ध्वेनिर्यांस व्वाप्र दिनन्तत्रा्ी यह्‌ पुर्‌ निपाद ग्दाद्र 
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समुद “नाद्र ता नक त्रात 
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सायकाटकर समयः, जव तटवरत्त। भवना प्दरीप पन्या परञतर 
विस्व देवनदीके जख पसे प्रतीत देति दं, मानो यह बिचास्यीदट विद्रानफ दद्म संकुरित दा 
रदे ज्ञान-विक्ञानोके नवनव वीजशमूटोको वद चुपकरम अवने जच चियाकर लिए जारदाह| 
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रा्निके समय यह्‌ जव दीपक जगमगने खगतेटेतो णसाच्चात होतादे कि प्रसिद्ध सजा 

(9 स्च = ञं शेः व तको न्‌ [न रि ४५५ ग्व क आज 

दाश्चन्द्र आर रानी शोव्याकरे दरटतको परीक्षके अदूमुत द्रश्य देखनेक्रे छिर्‌ यह नगरी अ 
भी उत्सुक दै 
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पितामह ब्रह्माके समान महामना श्री मदनमोदन माटवीयने मी अपने अद्भुत क्त तवक 
प्रिचायक, केखारा दिखरावटीके रमान विराट सवनांसे सजोित हिन्द विश्व विद्याटख्यका निमाण 
कर आर उस भगवती स्स्वतीके चरणेमिं समर्पित कर इसके गोरवको ओर वदा दिया ह 
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अभिनन्दन 


द 
इसी काश्चीपुरीको छुवेरफे समान संपन्न, वेश्यवंशके दिरोमणि, सवका आतिथ्य करनेमें 
कुश, प्रंसनीय चरित्रवाक्े, उदार हृदय, सुगृहीतनामा, गुप्त होते हए मी सर्वप्रसिद्ध श्री वायू दिव- 
प्रसाद्‌ गुप्ते अपने जन्मसे अलंकृत किया । 


\५ 
श्री वावू दिषप्राद्‌ गुप्त भावसे गंभीर, धमौतुरागी, सदाचारी, देशसेवाके कायेमिं सुखटुःख- 
की परवाह न करमेवले महानुभाव थे । उनपर खदमी तथा सरस्वती दोनकी समान छृपाटृषटि रहती 
थी । उन्दने सोच सोच कर अपने विपु धनका व्यय पेषे खोकोपकारके कार्येमिं किया किं वह्‌ भी 
कृतार्थं हो गया | 
८ 
उन्दने मातृभाषा दिन्दीके सुरेखकांका सम्मान करनेके छिए अपने वं स्वर्गीय श्री मंगखाप्रसादजी 
की पुनीत सतिम “मंगखप्रस्ाद-पुरस्कारस्थिरनिधि"” की स्थापना की । 


९ 
चन््रोञज्यल संगमरमरसे निर्मित मादभूमि भास्तकी भव्य म।गोिक प्रतिमा उन्हींकी सुन्दर 
सूञ्चका परिणाम दै, जिसे अपने हृदयम धारण कर विश्वनाथकी नगरी कारी भी अपनेको गौरवान्वित 
समद्यती है । 


१० 
वावृ रिषप्रलाद गुप्ते जव यह अदुभव किया किं सरकारी रिक्षणाल्योमे प्रचटित रिक्षा 
विपरी है तो अपने नवयुवकोको उससे वचानेके िए उन्दने सर्वमेध यन्न करके उसमे उस समस्त 
संपत्तिकरी आहूति दे दी जो कि संसारमें सव अनर्थेकी जड़ समञ्ची जाती दै । 


, 


उस संपत्तिसे उन्दने दस खख र्पयेकी एक ओर स्थिरनिधिकी स्थापना की, जिसके दरार 
राष्रिय शिक्षणाय श्रीकाडी विद्यापीठको पेसे सुद्‌ आधारपर खडा कर दिया मानो उसकी नीव आदि 
कच्छपकी पृ पर ही प्रतिष्ठित कर दी हो । 
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विद्यापीठ अयिनन्दन मन्ध 
१२--{२ 
$ | को ५, . 9, ^ देव वरह न ट] कृ व ज ५ 9 भी 
इस संस्थाको प्रारंभसे दी देवगुरु वृहस्पतिके समान समस्त यास्क पारद्गत मुनिलनकि भी 
माननीय श्री कटर यगवानदास जी जेते आचाय मी मि गण, जिनके आदीवोरदेकी निरन्तरः ब्रम 
यह्‌ उत्तरोत्तर उन्नति करती चटी गह ओर वह्‌ आज अपनी छाया ओर फटों द्वारा माद्रभूमिके संतापका 
निवारण कर रही हे । 
| ९४ । 
अपनी आयुकरे पचीसवें चपेको सरा समाप्र करफे अपने शुभचिन्तकांर हृदयम आनन्दका 
प्रतार करते हए इस विद्यापीटकी रजतजयंतीके शुभ अवसरपर कौन इसका अभिनन्दन करना 
नहीं चाहता ए 
९५, 
इस दुभ अवसरपर मागोरशीकरे तट ओर हिमाटयके म्रदेदासे हमारा कड़ी गुस्कुट विश्व- 
विद्याख्य खसमानधमी इस संस्थाका अभिनंदन करनेकरे टिए यह्‌ प्रेसपुष्पाञ्चटि समर्पित करता हे । 
५६ 
इसकी यह मंग कामना दहै कि कारी विद्यापीठ स्वतंत्रताके विराद भारतीय वातावरणमें देराके 
तरण गणको रखकर ओर उसे ि्षित करके इस योग्य वनाता रहे कि वह्‌ जनता जनार्दनकी सेवमें 
अभनां जीवन समर्पित करने मै संकोच न कर । 
९५५ 
यके छात्र इस विद्यापीठ रूपी ज्ञानयज्ञमे म्रज्लित स्वाध्याय, सत्य ओर तपकी अग्निस 
अपने जीवनकी समिधां डाख्कर समस्त दिग्‌ दिगन्तोको अपने सोरभसे सदा सुचासित करते रहे । 


स्ते वरंचद्‌ 
श्रीभियत्रत वेदवाचस्पति आचा्ं 
( गुरुक. विश्वविद्ाख्य कोगड़ी-- हरिद्रार ) 
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श्रीशङूराचार्याणामवतारकालविमशः 
परिडतः श्री भाउस्ासी वरे महोदयः 


ष्टवे चतुर्वेदी दाद्ो सर्वशाद्धवित्‌ । 
पोडदो तपान्‌ भाप्यं दात्रिले युनिरभ्यगात्‌ ॥ 


श्रीमदाचार्याणां नानामन्थप्रसिद्धनानाविधचरिमरेषु सन्ति वह-यो विप्रतिपत्तयः । तथापि पञ्चमे 

वयति व्रतवन्धः, अश्रमे वेदाध्ययनं, द्वदने चास््ाध्ययनं, पोडदो प्रस्थानेत्रयीमयप्यप्रणयनं, द्ाच्रिरे प्रस्थान- 

मित्य नास्ति चिप्रतिपत्तिस्तकंकर्करानामपि । पतन्मध्यवर्ति-टाकिंकाटोकिक-चरितविपयिकाः रुन्ति 

चमे भ यि न्याम धमं ५ श भ 

विप्रतिपत्तयो नेकदो नेकविधाः । तत्त॒ पल्वात्‌ विचारयित्यामः। प्रथमं तावदाचाययाणामदतारकाटो 
विमृश्यते । 


परक्रमितं चाच बहुभिव्िद्धिः पाश्चात्यः पेरस््येत्व करारकटिकातिमिराच्छनं रनेभूम्यु- 
त्छननादिसाधनेः प्रतिवपं प्रकाशपदवीमानीयमानं प्राचीनभारतेतिदासं प्रमाणीकृत्य महातुभावादिप्रन्थांश्चा- 
श्रित्य यवदूनुद्धिवटोदयमिःत्यत्र नास्ति सन्देदलेदोऽपि । सद्विरन्ते हि नव्याः सर्वे एेतिहासिकाः (७८८) 
चिस्ताब्दे आचायीगामवतार इति । 

ततः दातं वर्पीण्यपकर्पितुमघुमोदन्ते तिखकमदोदयाः स्वीये गीतारदस्ये । ततश्च ६८८ चिस्ता- 
ठदऽवतार इति तन्मतम्‌ । 

ग्रं तु अद्ययावदस्मदपढन्धम्राचीनभारतीयेतिहाससचिवेः श्रीमदाचार्यकरृतप्रस्थानव्रयी भाप्योदा- 
हृतदषठन्तम्रमाणेस्तस्पूवीपरकालिकान्यपरन्थत्रथितोदाहतरमणेश्चाचायोणामवतारकाठयिमदौ कर्ठुमीहामहे । 
प्रसङ्ग प्रसङद्गायातमन्यचच चिचारयिप्यामहे । 


नाविदितमेव सर्वेपां प्रेक्षावतां यत्‌ युगान्तरनिमीणरक्तनां महमदिम्नामीन्रांशावत।राणां पुरुपधौरे- 
याणां यथावच्चरिताधिगमे पूर््रदविधुरं एवौपरसमकाटनिरीक्षणं सत्निपत्योपकारकमिति । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन ग्रन्थ 
९ पू 
आचार्यषूवकाट.- 


श्रीमदाचायीदव्यवहित-पू्वंकाले साम्राज्यद्वयमासीत्‌ । एक ॒गुप्रसाम्राञ्यं (२५५) पंचसंप्तव्यधिक- 
दविशातखि्ताब्दमारभ्य ददाधिकपञ्चरत (५१०) पयन्तमे. । ततः परं द्ा्चिरादधिकसप्तशत (७२२) पयन्तं 
ग्रा मगवे सामन्तराजरूपेणेवासन्‌ । अपरं हपंसाम्राय्यं पडधिकपटर्‌शतशिस्ताव्द्‌ (६०६) मारभ्य यावतूसपत- 
चत्वारिशदधिकपट्‌शतवरषं (६४७) मासीदिस्यत्र नाच वैमत्यं केपाञ्चित्‌ | 


गुप्तसावंभोमाः गरुडचिन्हाङ्कितकेतवः परमभागवता अपि अश्वमेधयाजिनः, प्रतिपक्षप्षच्छेदने 
क्रकचकल्पा अपि बिद्द्दनारविन्दनिगंलितकाव्यारङ्कारनाटकादिनिष्यन्दरसिकाः, पण्डितमण्डटसण्डनायमा- 
नानेकविद्धिभू पितसाम्राज्या आसन्‌ । द्वितीयचन्द्रगुप्ाश्ितो नितरसाधारणः कविसावेभोमः कालिदासः 
(२५८५) अन्येऽपि बहवो नानाश्स््रविदो नानाम्रन्थग्रणेतारस्वामरसिंह (५००) क्षेपणक-वराह मिहिर (५०५- 
५८७) आ्यैमट-्रह्मगुत्त (४७६) गोडपाद, भव्हरि-वेताट-रकु्रभ्तयः पण्डितवरण्या सिन्नकाटा भिन्न- 
देरा अपि गुप्तपाम्राञ्यकारर्धजन्मान एवासन्‌ । किं वहूक्त्या गुप्रसाग्राज्यं हि वैदिकानां खणैयुगमासीदि- 
स्येव सुवचम्‌ | 


उनचसवारिंशदधिकपसञ्चश्रता (५३९) उदे परमार्थो नाम कश्चन वौद्धपण्डित्चीनाधीशाहूतश्ची नेरी 
गस्वा तत्र गोडपाद विरचितसांख्यकारिकाभाष्यं चीनभापायामनूदितवानिव्ययमितिदहदासः पष्ठे दातके गोडपा- 
दानामवस्यितिं प्रमाणयति । 


अथ काख्वक्रचङ्क्रमणेन मन्दप्रमे गुप्रतामप्राव्ये उदयाद्विमारूढं ह्पसाभ्राज्यम्‌ । सम्राडपि दर्पो न 
गुप्तानामिव भारतसम्राडासीत्‌ । दक्षिणदिग्विजिययात्राप्रसङ्ञे नर्मदायामेव विरात्यधिकपट्‌ रात (६२०) वपं 
चाटुक्यपुलकेदिनाऽवर्द्धो नर्मदमेवात्मनः शर्मदा साम्राज्यसीमां व्यदधात्‌ । इदं हि ह्पकाटिकं सप्तम 
शतकं वो द्वमतस्य जराकाटः, शाङ्करवेदान्तस्य उदयकाटः सर्वसम्प्रदायानां सङ्य्ामभूमिः, समुच्चयवादस्या- 
स्तकारः, भारतसामस्रा्यस्य विच्छेदकारो वभूवेति सम्म्रतिपन्नं सर्वेपाम्‌ | 


£ वि प्र उ च्‌ ~. चवि 
दपंसाघ्राञ्यं--गुप्रसाप्राय्यवासितान्तःकरणासु प्रजासु शिवविष्ण्वादीनामपासनाः प्रचलिता एवासन्‌ 
न्त ध चपि ४ य्‌ ¢ न्थ॒प्रयोता (-- (~ भ, (~ = 
हपान्तःपुरष्वपि । हषः स्वयविद्रान्‌ म्रन्यग्रणेता, विद्लनसमाश्रयो, महामादेश्वसेऽपि बौद्धधर्मिण्या शभ 
(= मोट (~ न 
गिन्या प्रोत्ताहितो गसयुद्धेन च निर्विण्णो वोद्धपण्डितपरवचनैः प्रभावितः श्र॒तारोकराजकीर्तिस्तरसारूप्य- 


पर्दा (~. 9 वो - धम्‌ ध ₹ श खे भूः =) थापि वहि $ (7 
मास्मनि सम्पादयितु वोद्धवमोभिुखो वभूव । तथापि वेदिकपण्डितानन्यःल्व पाश॒पतभागवतमताभिमा- 
निनो नावमनुते स्म | - 


८ 


भि 


1८ 1111॥ (01:10 110 +" जा1 


वकता 0 वकु रवा, समा) [7८ 0८1९5 ० 12200160} -1151); 1115 ‰11[टतु 
४184 810 1८68." (४. ¶. 84. 13.) (1९ (प्प {0६ [त्‌12 715 ९0४ ॥ ५९51४ 10 501९ 
185 (€ {€वटलप। [फ़ छपरा तदा इद्लाः§ वात्‌ 17{€ा§ © कवल 17070 {1९ 112५८ 
18161160 ध16 लठप्त्‌ छा प्र््पक्ी दात्र [प्रदह उश वाल 002०0 © 10013. षदा [णव 
15 ए12त्‌ धव धल वला०य ज लृन्पत्‌ न वद्पप्राउ5 पद६ [0श्लाल्व्‌ ठश्टाः प्ल 10्ता9 11011 
201 50 101 028 ९८7 ५९८510१८. [पवा 15 ॥ल्ञपिदाववणा पमा त्ट्फ 1111४. 19412 35 
ललतीव ता पल्स ध110ह8. (16 170०६ [ल्जगिट कल व० ०0६ वल्ल क्तः 0ता2 ¡5 00 
2 पल {186 ता ता2व्०ा. दिल एवाप 1८ [लए हार्ट 66 1६, (21118 {€ 60211 
` आरट 18 त्वपऽ[0हि प5 10६ 60 {लव्रढ८ ६1८ पलप 11८ ६4६ 15 {15211 211 (उपदि 
{€ (0, 


4.6८ 11ए0॥८०८§ जत € शनगुप्छा. 1.6 1पल[1हला८८ € १५६८१८4. (र. न. 
123.6.) {0 (115 काालकठपऽ [610 ज 19225 11८ 161 ण) 200 11811९0011658 11 
$पल6 {7 ठप (पत्‌. [ल ठत [आलच्‌ 0८ अपवृ 0० ताल पञ © पच) 
200 [७166. -^8 4 1145 06८0 पट इपर ९९०व< ज छप 206651015, [ल णा तत्‌ 
{१७६९८ ६0 214 96 16 हप्त€ 10 छप 10घ्लृ]7द८८€. 1.€६ पाल 100 जम पल्स 1018 1 
वुकि {0४ 211, [५६८८ 0 2], 


10-तव्फ फ© वल्लव ध आरट [पलल ० [९987 (तकव04. 65 7८्फ पतथ 
{28 &०६ 8 10185101) {0 {{€ एगध, | ६215 56४६ © [6211117 ८0रप्प्ठप्रञ {104८6 
एपतल§ ग विलस [पत्‌ पाथः 18 11 पारप, 1.6८ 1६ 6 ०1115 ० € [ठव (18० 
न 016 ‰14८८, (€ (रवचद्वर [व्ुलात्‌ 505 त19 [2511 5141145 2009९ {16 €2110. (प८ 
{0 118 16९८, 1€६ पल छात व1119 5६0 290५6 {16 एक 1006216 ऽवृप्20 0165, 
9९041191115120, 36८{1011211572 2 2] {०45 29 ऽ€$८ 25 8 0646011-11011६ 511017६ ६6 
0240 ल्वुद्ति वत्‌ 11ट६६०य50658 10 ६16 नाट ० [प0ता2. 1. 1६ ३८तथ 7) 10 11६ 
फ०1त 17 € ठव © ६1८ एवइ तावप ९९०८८ 112101525 ननू्<ध+ = 01161 11211, 
780 1 200८ 8], € 5 पठत 200र्ल 77. 1.6६ 11 560 {010 5005 
200 01{€5 1६८ ६4६ ० जते कऽ 2८६०88 ६16 १९८७८६5 91 {110011६0 {05 21626110 
2106161100त ग = प्ाश्रप्रं्त्‌, 10र८ 30 20०त छा ६५ श] छल, €४211८ 20 ¡८51८६ 
उलाफद्ल 11811 20 {70811 | 


1-ल वल ४09 पति धल [जल्प 016 206६ 8द्€ा © 0वहा {0108; 
(0९ तला2लऽ ० १16 ०८८०८०६ |, 116 ल्व ०८ ©०१ 15 10६ 8 5811010. 


ठप व€ ततल राता [लफट चपएपा€, एष 50706 त 1६ ए] 1096 10 ८ 
1685; ‰21६, | 


' 199 


श्रीशङ्कसचायीणामयतारकारविमशः 


हर्षस्य वौद्धधमीभिनिवेशेन स॒मूषवौदधधर्मः पुनरपि वासन्तद्रुम इव नूतनां सुपमां बह्रा- 
चकर्पं जनसाधारण(नां चेतांसि । प्रतिपवं विःण्वादिपूजोरसवक्ोभायाव्रादिभिः वोीद्धपूजोरसवदोभायात्रा- 
दूनां सञुधयः, सनूपानां लक्षदयसंख्याकमिश्चुपयोप्रमटानां च निमौणं तत्साब्राञ्यकाले भवदासीदिति 
हि एतिह्यम्‌ । 


चीनाद्धारतं प्राप्त्य र्चैगनाम्नः प्राधूर्णिकस्य सम्मानाथं हरपेण प्रयागे संयोजितायां परिपदि वदा- 
थंमाहूता अपि वैदिकपण्डिता नागच्छन्निति पाश्चाद्यानां तसरामाण्यवादि्ना पौरस्त्यानां चेतिद्यम्‌ । तत्‌ प्रतय- 
क्षादिप्रमाणपदेक-निकपयर्षणमन्तरा नैव भ्रामाण्यपदधीमायेहति । पारदौवल्यन्यायेनपरवयक्षदिप्रमाणपट्‌- 
काद्‌ टर्वटत्यमे विहस्य । इतिहासो हि नैव यथावद्र्तुखरूपनिधौरणे शक्तः । भ्रमग्रमादद्वेपकट्पितान्तःकरण- 
पुरुपनिर्मितत्यस्यापि सम्भवात्‌ इत्यटमप्रसद् विचारेण । प्ऱ्वमनुसरमः । 


मस्मिन्‌ सप्तमे राते दर्पसाम्राज्ये काशिमगधमैथिलादिदैरोषु कापिल्योगिकाण।दवोद्धजेनपाश- 
पतभागवतवेदिकपण्डितास्तत्तरसम्प्रद्‌यिनश्च स्वखमतप्रस्थापनप्रचया्य्थं परस्परं विवदमानाः परमतं खण्ड- 
यन्तः खमतं मण्डयन्तो हर्पीश्रयेण सुखं वसन्ति स्म । तथापि दर्थस्यान्तरिकिः पक्षपातो वोद्धष्वेवासीदिति ठ 
न विस्मरणम्‌ । 


धर्मकीतिंः (६२५) 


अस्मिन्नेव सप्तमे रातकरे नाटन्दवोद्धवियापीटपण्डितो वोद्धधमेकीर्तिध्वजो विज्ञानवादी धर्मकीर्तिनीम 
वोद्धषिद्रन्मण्डलीमण्डनमासीत्‌ । तस्णीताः प्रमाणविनिश्चयहेवुविन्टुन्यायविन्दु-षदन्याय-सम्बन्धपरीक्षा- 
सन्तानान्तरसिद्धि-्रमाणवार्तिकादयो म्रन्थाः केचिसपरकादिताः केचिदप्रकादिताश्च वर्तन्ते । प्रकादितेषु 
प्रमाणवार्तिकमेष वोद्धदशेनाभिमतसकट्प्रमाणप्रमेयादिपदा्थभूयिःठं वरिवतिं 1 तस्येव खण्डनयुखेन वेदयु- 
शिन तकंशतप्बणा परशुना रातधा च्छिन्नः समूखमुन्मूितस्य विस्ठृतदाखो वोद्धमतमदी रदः कमारिलभटू- 
परभृतिभिरभ्वरभीमसकेरौपनिपदैश्च श्रीरङ्ककसाचार्यप्रमुसेर्थिपश्चितामपरिचिमैः । उपरम्यते च धर्मकीर्तिमत- 
खण्डनं -छोकवर्तिङ़ । सुरे्रचायौस्तु स्वीये वरहद्‌।रण्यकवार्तिके “त्रिष्वेव तविनाभावादिति यद्ध्मकीर्षिनाः" 
८ व° वत्ति अ० ४ ब्रः० ३ श्ो° ७५२ ) इति नामोल्छेखनपू्वकमेव तन्मतं खण्डयन्ति । अचार्यचरणास्तु 
अगृदीरयेव तन्नाम प्रमाणवार्तिकस्थं ““सदोपटम्भनियमादभेदो नोटतद्धियोः? इति कोकां स्वीये सूत्रमाप्ये 
( २-२-२४ )-“सदहोपटम्भनियमादभेदो विपयविन्ञानयोः? इति फिंञलचद्धिपरिणमय्य गद्यर्पेणोद्धरम्ति । 
सरणिरेषेपाऽऽचायौणां क्यचित्‌ क्वचिदन्यग्रन्थीयक्ोका उद्धर्तव्या इति। यथा ~ “दस्ति यल्वा्ञया रान्ञः 

म्‌ & 


विद्यापीट अभिनन्दन म्रन्थ 


स सम्राट्‌” ( अमरक्षत्रव० शो ०२) दस्यरमरकोपर्मोकस्य “यष््वा्ञय। र्यं प्रशास्ति स सम्राट्‌ ( व्ह 
अ० ४ व्र[० १९ कं०२) इति रूपान्तरम। 


वस्तुतस्तु-युगतस्य “सव्वं अनिच” ( सचमनिस्यम्‌ ) दव्यभावास्मकः दोल्यवाद्‌ प्ण परः 
सिद्धान्तः । शु्यवाद्‌ः सव॑प्रमाणविग्रतिपिद्ध इति तन्निर।करणाय नादरः क्रियते" ( सु भा० २-२-३१ ) 
इतिभाव्योक्तरीव्या स विचाशसह एव । तथापि तारकिकरिरःमणिभिवराद्धिपण्डिते्दिंङनःगादिमिरभावात्मकः 
शूः्यवादपक्षः क्षणिकविज्ञानवादष्पेण भावास्मकत।मापाय शास््रीयम्रमाणप्रमेयादिकूपवस्त्रभूपादिभिर्वंपायिव्या 
वोद्‌।़्णे प्रद्युपस्थापितः 


अस्मिन्नेव सप्तमे शतके कमारिटमष्ट--मण्डनमिश्र-प्रभाकर-मुररिमिश्रप्रभूतयो वेदमीमांरुकाः ज्ञान- 
कसंसमुच्चयवादिन अ।सन्‌ | 


फुभारिरभदः ( ६००-६६० ) 


आसीच्च दाक्षिणाव्यप्रदेदान्तमत-“जयमंगरः?-म्रामजन्मा, भद्रयज्ञेश्वरतनूजनिः; धचागुणा- 
गभेसम्भूतः मीमांदाकसावेमोमः करामुष्टिः इशाङ्गुटीयकः कुसूटधान्यः त्रय्यव्िमन्धनङ्ुराटः नास्तिक- 
कुहककोरिककाश्यपेयः कटोररश्मिः अश्वटायनीयकारिकाश्रौतस्मार्वप्रयोगादिनिवन्धनेः नाम्ना वचायुमि- 
ता्लायनशाखीयः रदाक्षिणात्यत्राह्यणः सोम इव॒ दिजसयाजः वोद्धमन्परि्ीटनपुरः सर तत्खण्डनो- | 
देशकृतवौद्रटुर्ममगधावासः, पटश्चास््रवदनो -भूसुरसेनानी, इदयं कुमारनवावतार इव भ्घ्रेसरो भद्र 
कमारिखो नाम । स च भट्पादः खिस्तचतुथेरतकीये शावरे जंमीनीयसूत्रभाष्ये श्छोकवार्तिकं तन्त्रवारतिकं 
दुपटीका चेति व्याख्यामन्थान्‌ प्रणिनाय 1 तच्छावरभाध्यमेव प्रमाणीकृत्य मतमेदमिन्नास्वयः रुम्प्रदायाः 
प्रा्रभूवन्‌ । ये च यट्मत-गुरमत ८ प्रामाकर )-मुरारिमिश्रमतसंज्ञाभिर्मीमांसकेषु म्रसिद्धिमखमन्त । 
तथापि मट्रसम्परदायमेव प्रमाणीद्घ्वन्ति श्रोतस्मातकमंपथपथिकाः विद्धंसः । "व्यवहारे भदटरूनयः इति । 
हि विडुपामाभाणकः | 


ग्रभारकरः ( ६ १०-६९० ) 


म्रभाकरस्तु॒प्रयागसच्निदितप्रतिष्ठान-( भू सी ) वास्तव्यः तकैम्रतिभासम्पन्नः, तार्किकमीमांसकः 
भाट्ूमतामन्न स्वकायं मीमांसासम्प्रदायं म्रवतेयामास । अर्चयच्च साबरभाष्ये "हती? नाम्‌ टीकाम्‌) ` 
नासे भद्रपादक्िभ्यो नाप्यलुयायी चेत्यनुमीयते । पूर्वमीमांसाया सर्वत्रास्य भाघ्रमतमेदो दृश्यते । तथादि-- 


भहेमतं आसना वाघावोधात्सकता । प्रभाकरमते तु आत्मनो नेयायिकवद्‌ अबोधात्मकता } भटरमते- 
९० । 


श्रीरङ्कराचायोगामवत(रकाटविमशैः 


अध्ययनविधिः । प्रभाकरमते अध्यापनविधिः। माद्रनां वेदाधिषठिता मीमांसा । अस्य तु तकौधिष्टिता 
वेदमीमासा । वेदान्तशास्त्रे प्रभाकरमन्थाठुपटम्भान्नायं वेदान्तरसिक इति अरुमीयते । प्रभाकरस्त्का- 
चष्टम्भेन प्रतिपक्षीयाणां निर्त्तरीकरणात्‌ गुरुरिति पदवीं प्राप 1 ब्रहतोदीका-प्रकरणपन्न्िकाकरत्‌ 
शालिकनाथोऽस्येव शिष्य । 


युरारिमिश्ः 
मुरारिमिश्रसतु प्रत्यक्षं मन्दान्धकारस्थितोऽपि अ्न्थान्तरेषु खयोतवत्‌ प्रकारमानसवेन भाट्रमत्त-गुरमत- 


सिन्नमतोऽयमिति ज्ञायते ! अधुनेवास्य भद्धत्वनिरुक्तिनामको भ्रन्थः अकार्धितः ¡ (अत ण्व लखोकिकानामा- 
भाणकः ५मुरारेस्तरतीयः पन्थाः” इति । ) 


मण्डनमिश्रः ( ६१५-६९५ ) 


आचार्यमण्डनमिश्रः मगधसनिदहितमेथिटदेशान्तर्मत इति प्रसिद्धः भाद्िप्मती-नागसिकिः, भदटर- 
पाद्प्रियरिष्योऽध्वरमीमांसायां कृतभूरिपरिश्रमः स्वदारणाद़् णमण्डटमण्डटायिततपण्डितमण्डरीमण्डनाय- 
मानः, पण्डितमण्डछेश्धरवादरणधुरन्धरो, स्मविक्षणवेदप्यप्रतपनिरस्तनास्तिकमण्डलमण्डूकः, विद्र्रे- 
ण्य आसीत्‌ । यो भीमांसावुक्रमणिका-भावनाविवेफ-विधिविवेकसंज्ं म्रन्थत्रयं प्रणिनाय पूवंमीमांसायाम्‌ | 
व्याकरणे स्फोटसिद्धि, ख्यातिवादे विश्रमयिवेकं च निमौय आत्मनः सतन्त्रप्रज्ञतां म्रकटीचकार ¡ सोऽयं- 
भद्रप्रभाकस्योव॑यसरा कनीयान्‌ उ्यायांश्व रङ्करभगवतादेभ्यः । न चायं वेदान्तमीमासायां भटरमतालुयायी, 
न वा गौडगादीयारेतसम्पदायी । कचित्‌ कचित्‌ शाङ्करसम्प्रदायसारूप्येऽपि भिन्नो ह्यस्याद्वेतसम्परदाय इति 
तत्करृतब्रह्यसिद्धियन्थादवगम्यते । तथादि-्रह्मापरोक्षन्ञानजनकरयं महाव।क्यस्येति दराङ्करमतम्‌ । महावाक्यं 
भ्रसडख्यानसापेक्षमेव ब्रह्मापरोद्दयं जनयतीति मण्डनमतम्‌। जानसय प्रसद्ध-यानसादहित्यमेव समुच्चयवादं 
द्योतयति । अनिवंचनीयवादो हि शङ्करपादानाम्‌ । मण्डनस्य विश्रमवाद्‌ः । 


एतादृशा अनेके विप्रतिपन्ना विपयास्तच्छरतव्रह्मसिद्धियन्थादेवावगन्तव्याः नेह चिस्तरभयाष्टित- 

न्यन्ते । सोऽयं मण्डनाद्रतसम्प्रदायः केन कस्मात्‌ कालादारभ्य प्रवर्तित इति नेव विन्नायते ब्रह्मसिद्धा- 

वप्यनुस्लेखात्‌ । अत एव श्रीराङ्कराचायैसुरेश्वराचायीदयः ब्ृहदारण्यकभाध्यवार्तिकादिपु “अस्मदीयाल्व 

केचित्‌ पण्डितम्मन्याः “गुरुसम्प्रदायरहिताः” इव्यादिवाकयेरेनमेवाक्षिपन्तो दृश्यन्ते इत्यनुमीयते । 

सर्वन्षसुनिप्रभरूवयः राङ्करसम्पदायिनो मण्डननाम्नैव खण्डयन्ति तन्मतं स्वसप्रन्धेपु । व्र्मसिद्धिख- 

ण्डनार्थमेव सुरेश्वराचा्यः नेध्कम्य॑सिद्धि निववन्ध । “गुसनियोगाच्छलोकमरवन्धस्पां नेप्कर्म्यसिद्धि 
६५९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


श्रीमच्छारीरकम्रकरणमुपनिववन्धः इति नेष्कम्यंसिद्धिटीकातोऽवगम्यते । दृश्यते तत्र तत्र ब्रह्मसिद्धि 
खण्डनं वेष्कम्यसिद्धौ । ब्रह्मसिद्धिरपि श्छोकप्रबन्धरूपैवेति समानेवोययोर्मन्थस्वनापरिाटी । सवज्ञ- 
मुनिस्तु “परिहटव्य मण्डनवचः” ( सं° शा० अ० २-१७४ ) इति नाम्नेच तन्मतं खण्डयति । कचिच्छाङ्क- 
रमताल्नयायिनो विदारण्यमधुसूद नग्र्तयः ब्रह्मसिद्धेः स्वाधिरोधांशमप्युदाहरन्ति । यथा "रति प्राहु रह्म 
सिद्धिकासे वेदरहस्यवित्‌ ( वा० सार अ० २ त्रा० ३ श्छो० ८४ ) “इति ब्रह्यसिद्धिकायोक्तमपि साघु" 
( अप्रैतसिद्धिः परि० १ प्र ३१६ ) कचित्‌ कचित्‌ ब्रह्मसि दधियाङ्करसूचभाष्ययोवौक्यसाम्यदरनाद मीयते 
उभावपि अवलोकितपरस्परमन्थाविति, पर्‌ केन कस्माटुदधूतो भ्रन्ांशा इत्ति नेव वक्तुं शक्यते । तथा 
हि सूत्रभाष्ये ^तस्मान्नावगतव्रह्मत्ममावस्य यथा पूवं संसारित्वम्‌?" यस्य तुं यथापूव संसारित्वं नासाववगत- 
ब्रह्मातमभाव इति अनवयम्‌ (सू० सा० १-१-४) ब्रह्मसिद्धौ “तस्माननावगतत्रह्मासमावः प्रागिव सांसारिक- 
धमेभाक्‌ । यस्तु तथा-नासाववगतव्रह्मासभाव इति" (ब्रह्मसिद्धौ ब्रह्मकाण्डम्‌ ) 


वाचस्पति मिश्रः ( ८४१ ) 


वाचस्पतिमिश्रसतु शाङ्करद्रैतसाम्म्रदायिकोऽपि सण्डनभिश्रकृतन्रह्यसिद्धिस्थवेदान्तम्रक्रियामेवानुसरन्‌ 
टश्यते । तत्कृतशाङ्करसूत्रमाव्यभामस्यामनेकेषु स्थटेषु पञ्चपादिकाविवरणादिभाष्यटीकाविपरीतार्थो वहुट- 
मुपलभ्यते । तथाहि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इत्यच्र"जिज्ञासापदस्य विचारटक्षकतया (्रह्मविचारः कतव्य" 
दत्यो विवरणादीनाम्‌ । खाघवात्‌ श्रह्मलिज्ञासा मवतिः ( मामति १-१-१ ) इत्यर्थो वाचस्पते! ! अज्ञानस्य 
नरद्याश्रितत्वं ब्रह्मविषयकस्वं च सुरेश्वरविवरणादीनां मते । “अतोऽचिद्या भवेद्यस्य भवेत्तद्विषयैव सा 
( उषसिद्धौ अ० ६ श्टो० ८ ) “आश्रयत्वविषयत्वमागिनी निर्विभागचितिरेव केवला" ८ सं० शा० अ० १ 
श्टो° ३१८ ) इति । वाचस्पतेसतु जीवाभरितत्वं ब्रह्मविपयकलत्वम्‌ । “कायेकारणाविघयाधारोऽदङ्कारास्पदं 
संसारो जीवात्मा” ( मामती अध्यासभाभ्यम्‌. ] इति, 'कस्याविचेति; जीवानाधिति व्रूमः ( बरहमसिद्धि 
त्रह्मकाण्डम्‌. ) इति मण्डनमिश्रोऽपि । इत्यादयो नैकरो व्याख्यानसेदा उपलभ्यन्ते } अत एव विवरणप्रस्थानं 
भामतीप्रस्ानमिति भेदेन व्यपदेयो विद्रु भसिद्धः } सर्वज्ञा मुनिः सक्षेपद्ारीरफे "परिटत्य मण्डनवचः 
तद्धचन्यथा प्रस्थितम्‌? ( अ० २ शो १७४ ) इति स्पष्टमेव मण्डनमतस्य अस्थानान्तरप्ं वणेयाम्बमूव । 
मण्डनमिश्रसतालुयायी च वाचसतिमिश्रः मण्डनमिश्रकृतत्रद्यसिद्धौ 'तन्तवसः समीक्षा नाम्नीं टीकामप्य- 
रचयन्‌ । नायं केवलं मण्डनग्रक्रियानुयायी किन्तु तद्वाव यातुकारीव्येतद्‌ अधोटलिखितोमयग्रन्थोद्धत- 
बक्रतिरोदितं भवति । १--( त्रदमसिद्ध; नहकाण्डे ) “अभ्यासे दि भूयस््मर्थस्य भवति, यथाऽहो 
ददानीयाऽटो ददोनीयचनि। स न्यूनत्यमप्रि, दूरत एवोपचरितत्वमर । र२--{ आमत्यां चतुःसूतरीमरन्धे ) 


क न 
८ 
रे 


भ्रीरङ्कसचायीणामवतारकारविमदोः 


(अभ्यासे हि भूयसत्वमर्थस्य मवति । यथाऽदो देनीयाऽदो द्ोनीयेति । न न्यूनत्वं प्रागेवोपचरितत्वम्‌ । 
१--८ ्द्यसिद्धौ ब्रह्मकाण्डे ) “यथा पयः पयो जरयति स्वयं च जीयेति, यथा च चिप विपान्तरं मयति 
सयं च दाम्यति” इति। ( भामस्यां ) “यथा पयः पयोऽन्तरं जरयति स्वयं च जीयति, यथा विपं वियान्तरं 
दामयति स्वयं च शाम्यति |" 

एवं दि सुष्षक्षिकया मण्डनमिश्र - सुरेश्वारचायीदिप्रन्थपरिदीटनेन विवादासदायते शाङ्करदि- 
ग्विजयोक्तं मण्डनमिश्रस्य संम्यासपूर्ैकसूरधरना््य॑लवं यावतप्रवटतरममाणद्नेनम्‌.। प्रबरपरमाणसिद्‌ वेऽ ` 
हि फो नाम विवाद्‌ः। 

भट्टविन्वत्पचायी एव गृहीत्तसंन्यामदीक्षाः वार्तिककार; सुरे्चराचायीः ( ६२०-७०० ) इति आन- 
न्दानुभवयतीन्द्रविरचित “न्यायरत्नाघटो" तोऽवगम्यते । तयथा--“न चासो म्रन्थः संन्यासिना विरचितः 
तदाहि-परित्राजकाचाययुरेश्वराचायंचिरचितेति टल्िठित्‌ । टिितं तु भट्टविश्वसूपयिरचितेतिः 

अपि च सुरे्वराचायौः वृहदारण्यकसम्बन्ववार्तिके ( ५५२ श्छो० ) ५अमीमांसक इत्युभरमीमांसंक 
इत्यतः । आधिपन्ति यदनानात्तच्छान्त्या उत्तरं यचः | उति मीमांसकः कृतं स्वस्याऽमीमांसकत्वाक्षेपं 
य्णेयन्तः आत्मनः मण्डनमिश्राद्‌ भेदं सूचयन्ति । को हि. मीमांसकः पण्डितो मण्डनमिश्रस्य सुरेश्वराचा- 
यतेऽपि तं मीमासापारट्श्वानममीमांसक इति वदेत्‌ । 

श्रीमाधवाचार्योऽपि परादरस्मरतिटीकायां चिश्वस्पाचाययस्येव वार्तिककारत्वं प्रमाणयति “दं च 
याच्यं निद्यफर्मयिपयसयेन वार्तिके विश्वरूपाचा उदाजहार उति ।` अनेन माधवाचायैविद्यारण्यात्‌ 
श्ाङ्करदिग्विजयः-कतौ विद्यारण्यो भिन्न इति प्रतिभाति । श्यद्धरीपीटगुरुपरम्परागतश्छोकोऽप्यमुमे वार्थं 
दरटयति-- 

ध्विश्वं मायामयवेन रूपितं यत्पवोधतः 1 
विष्वं च यत्छरूपं तं वार्तिकाचार्यमाश्रये ॥" 

श्रीणङ्कुप्चायस्थापितेपु सर्वेष्यपि पीठेपु स्थनेपु च पच्चद्राविडान्तर्गतव्रह्मचारिबाह्यणानामेव पीटा- 
धिपतित्वनियमात्‌ मण्डनमिश्राणां गोडसेन गृस्थाश्रमितेन च तेपां संन्यासपूर्वकं सुरेराचा्यनाम्ना 
पीटाधिष्ठिनतं ङ्गरीपीटीयायिच्छिनगुरपरस्परनियमविरुद्धमित्यलमप्रकतप्रपन्च न । 

रकृतं तु-सप्तमे दातफे हपौश्रयेण कुसुमिताभाऽपि वौद्धमतमहीरहोऽन्तःशुप्कसार एव भवन्नासीत्‌ । 
तथरोभाजश्चाक्षपादीया एवेति वस्तुदत्तम्‌. । यत्कारणं वोद्धमतखण्डनवद्धकङ्कखेभ्यो भटपादादिभ्योऽपि- 
पर्वतनकलि खि्तद्वितीयशतके एव॒ न्यायसूत्रभाप्यकारे; वादयायनपादैवंद्धमतखण्डनाय रणभेरीनादेनो- 
रसादिताः स्वपक्षपसपक्षीयाः पण्डितप्रकाण्डाः । आर्ये च राश्ठसङ्गरे अगन्यतव्रह्मास्रादिप्रयोशवदनेके चोौद्ध 
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विद्यापीठं अभिनन्दन ग्रन्थ 


्रन्थाः न्यायशासप्रनधाश्च प्राटुरभूवन । वोद्धतार्विको दिङ्नागाचायः प्रमाणससुचय््रन्ं वाकयायनमाच्य- 
खण्डनाय योजयामास । तत्खण्डनं पष्ठे दातकर न्यायमभाप्यवार्तिकेन चकार प्र्रोतकारः । तत्वण्डनाय सप्तमे 
` राते (धर्मकीर्तिः मरमाणवार्विकमकरेत्‌  प्रमाणवातिकं च खण्डितं सदरपादादिभिः धरममीमांसा धुरीण; । 
तदनन्तरमपि वाचस्पतिमिश्रोदयनपाथसारथिमिश्रम्रभरतयः स्वस्वम्रनपु वोौद्धमतखण्डनं द्ुयेन्त एवासन्‌ । 


(~ १५. ¢ (च भ मो 9 भ्ग (4 ्रीराङ् 
परमा्थैतस्तु--तेयायिकेरेव जजरीकृतो वोद्धधमेः । मीमांसकः पुनम ल्युराय्याया सायितः । श्रीराद्भ- 
र्वायदिभिश्वस्मे क्षणे मुखप्रधिप्तगङ्गोदकस्चिसयाकिणी न्यमीखयत्‌ । सर च तत्फदोद्रैः द्धि्तमतानुया- 


£ (५, 


यिसिमीरते पुनर्‌ जीवित इव्यन्यत्‌ | 


यत्त्‌च्यते, कुमारिटभट्-धरीराङ्करच येप्रथृतिभित्राद्यणपच्डितेः 'प्राणघातं हता बौद्धाः विध्वंसिता- 
स्तेषां ठा अग्निसात्कृतानि च पुस्तकानि, तत्त॒ अन्ञानविलम्भितं द्रेपमृटकं जनसाधारणविपरीताथगरार्दक- 
मिति मन्यामहे । नात्र प्रवटप्रमाणमुपटथमह्‌ विचिन्वन्तोऽपि । नवं स्वमावा व्राह्यणपण्डिता अद्यतन- 
कलिऽप्युपभ्यन्ते । प्रकरत्या धर्मभीरथो हि व्राह्मणपण्डिता; । ये यक्किञ्चिदपि अक्षरसचिविष्रपतरं सरखती- 
बुद्धया पादस्य नमस्यन्ति 1 ते पुस्तकथनाः पण्डिताः कथं वोद्ध्न्थानपि दहेयुः कथं वा विध्वंसयेयुम॑ठान्‌ 
कथञ्च प्राणधातं हिस्यर्बोद्धान्‌ !} 


तत्वं तु--दिग्विजये शुंगभाररिव-वाकाटकादिभिः सार्वभौमः वौद्धसम्राड्विजयनान्तरीयकतया 
विध्वंसिता बौद्धानां रजप्रासादसटक्षा मठाः । वोद्धास्तु निष्कासिता न जीवघातं हताः । तोरमाणमिदहिरछुट 
मरभ्रतिभिदहूणेयेवनंश्च विध््रसिता मठाः हताश्च वीद्धभिक्षवः दग्धाश्च म्रन्थाः । इति तु न तिरोहितमिति- 
हासविद्‌ा पण्डितनाम्‌ इत्यखमम्रकृतेन । 


प्रकृतं तु--अस्मिन्‌ सप्तमरातकोत्तराधं अस्ताचठसच्निितेऽपि वौद्धधमें वेदिकेभ्वपि आभ्यन्तराः ` 
नाना विप्रतिक्तय आसन्‌ । तेषु अध्वरमीसांसकाः-वेदान्तानां कर्मविधिरोषत्वं संन्यासविधीनां जयरोगादिभ- 
स्तपुरुषविषयत्वं च अभिल्पतः ; तदेकदेरिनः वेदान्तवाक्यानाम्‌ उपासनाविधिङेषलखमिच्छम्तः; अन्ये पुन- 
ग्निहोत्रादिकमंणां वेदान्तवाक्यजन्यज्ञानेन समुच्चयं कल्पयन्तः मण्डनभिश्रादयस्तु प्रसंख्यानेन सह वेदा- 
न्तयाक्यजव्यज्ञानस्य समुच्चयं वदन्तः ; अन्ये ओपनिषदम्मन्याः वेदान्तेकदेरिनो ब्रह्मत्त-मत्श्रयज्ना- 
द्या भदभेदा्यवान्तरभेदभिन्नान्‌ पक्षानाश्रयन्तः स्वमतिग्रभवाभियंक्तिभिरुपनिषदर्थमन्यथयन्तः परस्पर- - 
विवदमाना एवासन्‌ । एतेषु समुच्चयवादस्य मूलं भगवान्‌ उपवषं ( २ शतके ) इति `एक आसनः शरीरे 
भावात्‌? ( २-३-५३ ) इति शङ्करसूत्भाष्यादवगस्यते । ` 


६] हि न चत { ९ वेच येव धमं ९ सूत्रा गिः (^) 4 ~ (~ म 
तथादि--पूवं केवलं धमैविचारा त्राणि प्रणिनाय परमर्षिजंमिनिः न ब्रह्मसूत्राणि । कम- 
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€ शै 
श्रीराङ्कसचायीणामघतारकाटविमदः 


कण्डे आत्मविचारप्याप्रस्तुतत्वात्‌ । "यजेत स्वर्गकामः इत्यनेनैव आत्मनो देदहाव्यतिरिक्तवयस्य सूचनात्‌ । 

अक्मशेपतरद्यविचाराय तु मगवा्‌ बादरायणो ब्रह्मसूत्राणि रचयाम्बभूव । अनेन भिन्नविपयप्रयोनवन्त्वात्‌ 

कर्य -्रद्यशाखमेदो जेमिनेरभिप्रेतं इत्यवगम्यते 1 भगवता उपवपण च उभयात्मकमेकमेव मीमांसादाखमित्य- 

भिप्रेत्य उभयसूञपु वृत्तिरनिरमायि । तस्यां वेदसामान्यात्‌ कमवाक्याविरोषेन वेदान्तवाक्यानां प्रामण्युसिद्धये 
समुचयवादोद्‌ भावनं कृतमिति गम्यते । वेदान्ते वृ्तिकारमताद्ुयायिनो हि. भट्रपादाः । 


'इत्याह नास्तिक्यनिराकरिप्णुराप्मास्तिता भाध्यकृदच्र युक्स्या । 
टढत्वमेतद्विपयभ्च वोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥' 


( आत्मवादः श्छो° पार्ति › इत्यत्र वेदान्तशच्द्‌ः ज्ञानक्र्मसञुचेयवाद्विपरकः इतिं मन्तव्यम्‌. । वृत्तिकारमता 
नुसारिण्यः प्रस्थानत्रयीव्याख्याः स्वरूपेण नोपटभ्यन्ते सम्प्रति; पर शाङ्कुरभाप्ये खण्डयरूपणेवोपलभ्यन्त । 

दायरस्वामिना ८ वृतीयद्तके ) तु उत्सूत्र आत्मवादः उपवप॑छृतायाः वाद्रायणसूत्त्तेरथक्रप्य 
सीय शावरभाप्ये सदग्रहीत इति “एक आस्मनः' सू्रमाव्यादवगम्यते। तदिद्‌ भाप्यम-- 

“ननु शाख्प्रमुख एव प्रथमे पादे शाख्फटोपभोगयोम्यस्य देहव्यतिरिक्तस्य आत्मनो स्िस्यमुक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तं भाष्यकृता; न तु तत्रात्माऽस्तिसे -सूत्रमस्ि । इह तु खयमेव सूत्रकृता तदास्ित्वमक्षेपुरःसरं 
प्रतिष्ठापितम्‌ । इत एव चारभ्य आचार्येण शवरस्वामिना प्रमाणलक्षणे चणितम्‌। अत एव च भगवता उपवर्भेण 
प्रथमे तन्त्रे आस्मास्ित्वाभिधान प्रसक्तौ दारीरफे व्यामः, इत्युद्धारः छतः ॥ 


अनेन भाष्येण अन्यदपीदं बुद्धावारोदति यत्‌ उपवरषकृतवादरायणसत्रव्रत्तेः शारीरकमेव नामासीत्‌ । 
तस्येव शारीरकसूत्रमाष्ये मीमांसा-योम्यायोग्यविचारः कर्तव्य दस्यमिग्रेत्य शवयमस्यां रारीस्कमीमांसायां 
प्रद्यिष्यामः इति भाप्यकारेणोक्तम्‌ । षेदान्तमीमांसाशासरस्य व्याचिख्यासितस्य इति भाष्यकारोक्तेः 
सूत्रभाष्यस्य शारीरकभाध्यःमिति प्रसिद्धस्य 'वेदान्तमीमां साशा इ्येव नामेति प्रतिभाति । आस्ताम- 
ग्रकृतया शास््रनामचिन्तया 1 


प्रकृतं तु--सप्तचत्यारिंशद्धिकपदटङत-{ ६४७ ) वपे । उपरते चानप्ये हप कस्याप्यन्यस्य सार्व- 
मोमस्य क्षत्रियस्यामायात्‌ सवे एव सामन्ताः स्वतन्नाः सन्तः स्वं स्वं देर शासुः । पण्डिता अपि स्वं स्वं 
राजानसुपासते स खखवराजानां गुणगानं. काव्यवद्धं; । प्रजासु विष्ठवः सम्बभूव । सर्वसप्राहकपाशुपतमाग- 
वतसम्परगायप्रचारेजौत्यधिष्ठितो जात्यधिकारविचारप्रधानो वणीश्रमधर्मोऽप्यन्यस्थित्राय एवामूत्‌ । 
हरपेण मगवे नियुक्तो त्य सुदरत्‌ माधवगुक्तः खतन्बः सन्‌ उत्तरभारतसाघ्रठ्याय रात्रिन्दिवं अयतमान 
एवासीत्‌ ! कान्यङ्ुव्जरव्यं मौखरोयजञोवर्मणाऽऽक्रान्तम्‌ । यस्य सभापण्डितो भवभूतिनीम दादनिकः 
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विदयापीठ अभिनन्दन मन्थ 
%विः प्रणेता उत्तरस्य रमचरितस्य । इयं हपनिधनान्तरकाटिकी उत्तरभारतावस्था सवेशभ्यनुज्ञायते एति- 
हासिके;ः । अस्या एव परिस्थितेर्यथावत्मतिचिस्पं प्रस्थानत्रयीभाष्यस्थोदाहर्णेपु प्रतिभासते । तयथाः- 


( छन्दोग्येः-अ० २ खण्डे २३ ) “यथा पू्णवर्मणः सेवा भक्तपरिधानमात्रफा, राजवर्मणस्तु सेवा 
राञ्यतुल्यफला । 


( बरहदारण्यके--अ० ४ त्रा० ४ कण्डिका २२) ध्न हि ग द्वार प्रतिपित्सु;ः काडीदेरानिवासी 
पुवाभिमखः प्रेति । 


( गातामाष्येः--अ० १२ छो १२) ध्यथाऽगस्तयेन ब्राद्यशेन समुद्रः पीत इति इदानीन्तना अपि 
ब्रह्मणा ब्राह्मगलत्रसामान्यात्‌ स्तूयन्ते” “अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी, यथेदानीम्‌ 1” (अ० १३-२) 


( सूत्रमाष्येः-अ० १ पा० ३ सूत्र ३६ ) “इदानीमिव च नान्यदापि सार्वभौमः क्षत्रियोऽस्तीति । 
इदानीमिव च कालान्तरेऽप्यन्यवस्थितप्रायान्‌ व्णीश्रमधमीन ।” | 


( सूत्रमाष्यः-र-१-१८ ) “न दहि देवदत्तः सुध्ने सनिधीयभानस्तदहरेव पाटलीपुत्र स्चिधी- 
यते” +न हि वन्ध्यापुत्रो रजा वभूव प्राक्‌ पूरवर्मणोऽभिषेकात्‌ |? 


( सूत्रमाष्यः--२-२-७ ) ध्यो हि गङ्गया सागरं गच्छति ¦ गत एव स गङ्गाया मवति ! 
( सूत्रमाष्येः-३-२-३२ ) ध्यथा इदं मागधस्य राव्यमं । इदं ेदेदस्य । 

( सूत्रभाष्येः--२-३-२४ ) “जा- वीहदनिमग्नानाम्‌ (7: 

( सूत्रमाध्येः--४-२-\ ) “मधुरया; पाटलीपुत्रं ब्रजति । 


( सूत्रभष्येः--४-२-५ ) “गच्छ त्व मितो वर्वमोणं, ततो जयसिंह, ततः करष्णगपरम्‌ ।” इत्यायु- 
दाहरणानि | 


॥ 


एतंपु प्रस्थानच्यीभाष्य) न्क घ्तद्ाहरणेपु गङ्गाह्रार ( हरिद्वार ) गड ास गर-पाटलीपुत्र-ख॒ध्न-मथुरा- 
चदहमगध-जान्हवी-कारीदे शानामेषोल्टेखात्काश्यामन्यत्र वा तत्परिसेरे-उत्तरे मारते एव मस्थानच्रयी- 
भास्यरचनाऽभूदिति निग्धीयते । न दक्षिणस्यां दिदि । तत्रत्यानां नदीदेशानामुल्छेखात्‌ । 


दगमा-रजवमा-वलवमा-जयसिंहः-कृभ्णगप्तः एते 
नामानि प्रकारितराजकीयेतिदहासेपु कःणगुप्रः--( 


परनामक। वटवमां ( ५७८ ) } पर्णवमी ( ६१२-६२८ ) माखरीवरीयः-वोद्धाभिमानी जयसिंहः ( ६२३२- 

६६३ ,) कुव्जविद्णुवधेनपुचः» बव रूपण्व नदि उपङभ्यन्ते । ठते आवचार्थपर्वकाटा इति निविवादम | 

अ प्य्‌ 4 

¶ च इदानीं वगोश्रमधमीणासव्यं नसथतग्रायत्वमः, इदानीं सा्वंमो मस्य क्षृत्रियस्याभावःः, इदानीं 
छ 


¦ 


राजानो नाश्ना माध्ये निर्दिश्यन्ते, एतेषां 
५००-५२५ ) गुप्रराज्यसंस्थापकः । कल्याणवमी 


्रीशङकराचा्यागामवतारकारविमरः 


विवेकपुरुपाल्पतम्‌, (इदानीं ब्राह्मणानां ब्राह्मणजातिखेनैव स्तुत्यत्वमिस्यादि टछटन्तसेन वर्णनं दर्पम- 
रणोत्तरीयं ऋन्तिकालं सूचयत्‌ प्रस्थानव्रयीभाष्यर्यनाकाटमप्यनुमापयति 1 दर्पमरणेोत्तरकालिको.ऽयं 
क्रान्तिकालः सप्तचत्वारिशदधिकपटश्चत (८ ६४७ ) प्पमारम्य पष्ट्यधिकपदशत ( ६६० ) वर्षप्यन्त- 
मासीदिति सर्वेपां रजकीयेविहासविदामपि सम्मतम्‌. । तदनन्तरं माधवगुप्रपुत्र आदित्यसेनः उत्तरभारत- 
सम्राट्‌ भूलाऽश्वमेधं चकार । 

किंच सूत्रभाप्यस्य तकंपादे साड्ख्य-योग-काणाद्‌-वो द्-जेन-पाषुपत-भागवत्तमतानामेव खण्डनसुप- 
रभ्यते । एतावन्त एव सम्प्रदायाः हपंकाले आस्नि्युक्तमुपरिष्टात्‌ । तकंपादे तदानीं मध्यन्दिनि- 
मारूढानां पूर्वोक्तनामध्यरमीमांसकानां समुच्चवयवादिनामौपनिपदम्मन्यानां च शङ्कर दवैतमतप्रतिपक्षाणां 
खण्डनस्याददौनेऽपि सूव्रभप्यप्रथमाध्याये, उपनिपद्‌माप्ये, गीताभष्ये च कचित्‌ प्रसङ्गेन कचित्‌ 
प्रसद्कमापाद्यापि तन्मतानामापरितेपं खण्डनं क्तमिति प्रस्थानच्रयीभाप्यपरिशीयिनां विदुपां प्रकृष्ट- 
म्रकादास्थवटर इव प्रत्यक्षम्‌ । न तकंपाद्‌ समुच्चयवादिनां खण्डनं । यतः--श्रुतिरप्यनुसन्वेया इति 
ब्रुवतां तकंप्रधानानामधास्तिकान; सवथा वेदाप्रामाण्यवादिनां पृणंनास्तिकानां च खण्डनं तकपादस्य विपयो 
न श्रुतिप्रधानानां वेद्प्रामाण्यवादिनां पृणौस्तिकानां खण्डनम्‌ । खण्डनेऽपि आस्तिकनास्तिकयोः सादिव्यं 
न सहन्ते श्रीशङ्कराचायंचरणा इति प्रतिभाति । 


वसतुतस्तु-ूरवोक्तानां बह्यातमैकयम्रतिपाद्कश्रुर्यन्तभागं कर्मविधिशेपतेन, उपासनाविधिक्ञेपेन, 
अर्थवादस्येन, वा निरूपयत।, संन्यासविवेजंसरेगप्रस्तादि विपयववेन भ्रामाण्यं उ्यवस्थापयतां, ज्ञानकरमं 
समच्चयवादिनां वेदिकम्मन्यानामौपनिपदम्मन्यानां च मतनिरासपृवेकं, वेदान्तानां श॒द्धनद्यासमेक्यविपयत्वं, 
संन्यासविवेर्विरक्तविपयत्वं गुरूपदिष्टमदावाकयजन्यज्ञानस्यैव ब्रद्मात्मेक्यापरोक्ष्ञानजनकलं, तस्येव च 
भोक्षदैतुरवं ˆ व्यवस्थापथितुमेव श्रीङ्करचायौणामवतारः । तदेव आचायीणां प्रधानमवतारकार्यम्‌ । 
अन्यसर्वं रामं गच्छन्‌ एं स्दातिः इतिवत्‌ गोणमित्येव मन्यामहे । आस्तामबतायेत्तरकारक्रत्यचिन्तया 
प्रथममवतारकाटमेव विचारयामहे । 


एतावता महीयसा आचायेपूवोपरसेमकाट्विचारेण प्रकृतोपयोगि एतस्सिद्धं भवति यतत्‌-उत्तंरभारते- 

काश्यां तत्परिसरे वा-दर्षमरणोत्तरीयन्न्तिकारे अथोत्‌ सप्तचत्वारिददधिकपट शात (&४७)वपेमारम्य पष्टय- 

धिपय्‌ङ्त ( ६६० ) वपैप्यन्ते जयोदरशवपीतमककाखाभ्यन्तरे प्रस्थानव्रयीमाघ्यप्रणयनममूदिति । तदा 

सकैसम्प्रतिपन्नसवेन भाष्यकाराः श्रीश्ङ्करपादाः पोडदावर्पीया आसन्निति । तव्रास्मिन्‌ चयोदावपौत्मक- 

क्रान्तिकाले “अस्मिन्नैव वपे आचायौणां पोडशावर्पीयतम्‌” इति प्रवरप्रमाणानुपटम्भेनास्मामिर्वक्तम- 

शक्यतया क्रान्तिकाटमध्यव्िं यक्किमपि वयं ्रा्यमिति कत्वा द्विपञ्चाशद्धिकपदकञत ( ६८२ ) वरपमेव 
र १७ 


विद्यापीट अभिनन्दन भ्रन्ध 


ग्रह्तव्यमिति युक्तयुखणश्यामः । तथा च द्विपञ्चादादेधि कप्रददटात ( ६५२ ) वं आचायाः पोडटावर्ीया 
आसन्‌ इति सिध्यति | 


अथाघुना एतस्यैव कारस्य द्रदीकरणाय आचार्थ्रदिप्यसर्ब्चमनिकरतसंध्िप्तसारी र्कानुसारण 
आब्वायोवतारकाटो विमृश्यते | 


शरीसवेनतसुनिः स्वीये संकषेपदारीरकस्याम्तिमण्टाके तात्कालिकस्य रजतो वर्णनं निबन्ध | 
सोऽयं शोकः 


शरीदेवेधरपादपङ्कनरजःसम्बक॑पूताशषः | 
सवेज्ञातमगिराङ्कितो य॒निवरः सक्षेपशारीरकम्‌ ॥ 
चक्र सजनदुद्धिवधेनमिदं राजन्स नरपे । 
भ्रीमत्यक्षतशासने मचुङ्लाणित्ये युवं शासति ॥ ६३ ॥ 
अस्मिन्‌ शोके वण्यंमानो चपः न हि चिचारमन्तरा समटि्युपतिष्ठते मनसि । शछोकरे नामकालदीनामनिर्द- 


दात्‌ । सुदमक्षिकया विचार्यमाणे अयं 'मनुकुटादित्यः अश्चतदासनः सजा द्वितीयप्रुटकेरिपुत्रो विक्रमा- 
दित्य एव भवितुमहं तीति वक्तुं शाक्यते । 


तथा दि--विल्दणक्रतविक्रमाङ्कचरितात्‌ एतक्छटमृटपुरुपस्य ब्रह्मदेवाञ्चल्युदकाटत्पन्नसखेन मनुवत्‌ 
ब्रह्मदेबोदन्नत्वादस्य मनुकुटीयत्वं सम्भाव्यते । एतद रीयस्य ए तीयपुखकेरिनो द्वितीयपुत्र आदित्यवर्मनामा 
पिठेसमये छृष्णा-तन्नभद्राप्रान्ताधिपतिरासीत्‌ । उपरते च पितरि आदित्यवमां विक्रमादित्यः नाम्ना राज्य- 
पद्मख्च्चकार ( ६५५५ सिस्ताब्दे ) । 


। > 


अयमपि पराक्रमेण पिवृतुल्यः, "पल्लवान्‌" पराभूय काञ्चीं स्वायत्तां कुर्वन्‌ दक्षिणभारतसम्रार्‌ 
भूत्वा नचत्यधिकपट्रात ८ ६९० ) पयन्तं राज्यं चकारेति राजकीये तिहासे प्रसिद्धम्‌ । अयमेव 'विक्रमा- 
दित्यः” अस्मिन्‌ के प्रत्यभिज्ञायते । तस्य चरमे समये वतमानो बरद्यचर्यीश्रमस्थः सर्वज्ञस॒निः संनेपदारी- 
रकं प्रणिनाय । संकषेपशारीरे १७४ श्छोके भाष्यकारादानां “जीवाज्ञता वचनस्य स्वमतेनाशयवणं नं 
तदा भाष्यकाराणां भूलोकानवर्थितिं द्योतयति । समकाटिकले स्वमतदाल्यीय तदीयारायवणं नमकिञ्ि- 
तकर्म्‌ । स च सुरेश्वराचा्यील्कव्धसंन्यासदीक्षः ८ निद्यवोधाचार्यःः 
तिष्ठत्‌ । तस्य गुरवः श्रीसुरे्वराचायौः तेषां च 
( ६२५५ ) पराक्‌ ; परस्ता विक्रमादित्यस्य ( ६९० 
कथमपि गन्तुं नाह॑तीति । 

१८ 


भ, (~ क 


नाम्ना स्वगुरोरनन्तर शङ्गेरीपीठमध्य- 
भ्रीराङ्कराचायः । अनेनैतत्सिद्धं भवति यत्‌ धमेकीतंः 
) श्री शाङ्कराचायोणां ्ो्िशद्रपौतमकोऽवतार-कार्यकाटः 


श्रीशङ्करचा्याणमवतारकाटविमशैः 


एवं च भाप्यरचनाकाटमनुरुद्धय पृं सं साधिते द्विपश्चारादधिकपर्‌ शात ( ६८२ ) वँ आचायोणां 
पोडरर्पीयते सिद्धे तेपा पूर्वोक्तरीत्या जन्मवर्पं॒पट्न्रिशदधिकपद्‌रात ( ६३६ ) इत्यायाति । तदलुरोेनेव 
नियोणकाटः अष्टपषरयुत्तरपद रत ( ६६८ ) वं इति वक्तुं रक्यते-- 


अयं पटतिंशदधिकयपट्‌गतकासत्‌ अष्टपषयुत्तरवद श॒तवपेपये-तः काटः धर्मकीर्ति-विक्रमादित्यान्त- 
ग॑त एव । अनया विधया विचायमाणे श्री शद्भराचायाणामवतारकाटः (६३६) सिस्ताब्दः इति सिद्धयति ॥ 
इत्यतः पुनरपि विगष्योऽयं विमर्शो विद्रद्धिरपरेरिति प्राध्यते । 





कोटक स्याद्राष्रशदएम्‌ ! 
परिट्तः श्री गोपलशास्ती ( दरन-कररी ) 


सम्प्रति भारतवर्पे स्वातन्त्यसूरथ्योदियेऽतिसचनिहिते प्रयस्ते च राषटराभयुदयोपसि सर्वत्रैव भारतीयसमाजे 
जागर्तिटक्षणस्रपटश्ष्यते । सर्वऽपि जनाः प्रमादनिद्रं विहाय चेष्टमानाः सन्तः स्वप्वाभ्युदयाथरमदमटमिकया 
प्वत॑मानाः समुद्यता एवावटोकयन्ते । एतस्यैव युगस्य निर्देदो मनुना ततायुगनास्ना छतो दरोदश्यते । 
तथाहि-- 
कङ्लिः शयानो भवति स जाग्रद्‌ हापर्‌ युगम्‌ | 
कमस्वभ्युद्यतस्ेता कृतं सम्प्र्ते चरन्‌ ॥ ( मखः) 
द्व्येवं सवतः सवेथा चेषएटमाने सम॒योगयरायणे साम्प्रतिकेऽस्मिन्‌ तरेतायुगे शिश्रुणपद्धतेः सवथा क्रान्ति 
परिवतंनमावश्यकम्प्रतिभाति । 
यतो हि साम्प्रतिकी प्रवर्तमाना भारतीया रिक्षापद्धतिभीरतोक्कषमसदमाने्टिदावर्म-८ गोरण्ड )- 
समद्धिसमेधकेमेकारेग्रभृतिभिः पाश्चात्यपण्डितेरेवेह्‌ भारते स्वशासनकाय्यंसञ्चाटनमाचफल भारतीय- 
नवयुवकचारिञ्यवख्विनारिका शारीरिकिवटहासकरी दास्यमनोवृत्तिसमुद्रछिका साद्ंशतद्यवपतः सच्चाटिता 
विद्यते । ययां पद्धत्या यिष्िता दीक्षिता आधुनिका भारतीया विचारे वेपे च वैदरेदिकराः केवटमाकार 
भारतीयाः स्वाटये एव परकीया; खकीयामेव प्राणभूतं भारतीय-संस्कृतिं हदयेन चिद्विपन्तः स्वान्‌ पूवेजानु 
पहसन्तः पाश्चाव्यसंस्कृतिमनुङ्कवेन्तः सवेत्रेव पाश्चात्यान्‌ ताननहरन्तः- 
व्यवरिथताय्येस्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 
त्र्या हि रक्षितो देशः प्रसीदति न सीदति ॥ 
इति भारतीयसासन-पद्भतिप्रचारकाणां स्वपूवेजानां समाजव्यवस्थामुपहसन्ति ! अपरच्च सखयन्तु रिल्प- 
कटादिरिष्चणमजानन्तो देशद्रव्यसमद्धिकरं व्यवसायं व्यापारं वाऽकुवैन्तः-- 


“उपादातार एवैते नेते भूतस्य भावकाः 


इति विदुरोक्त महाभारतोद्योग-परवैस्थाम्‌ नीतिं सफख्यन्तः ङेखकानुषादककमीदिना सेवावृत्त्यपरनामकेन 
९० 


कीटक्‌ रयादरा्ररिक्षणम्‌ १ 


॥॥ 


उ्यापारेण एक्रय भारतीयस्य पार्थे संस्थितं द्रन्यजातम्‌ द्र्यासुसादकस्येवान्यस्य पार्श्वे प्रापयन्ति । खयं 
वा उपाददते ! न तु खयं किञ्चिन्नृतनदरव्योतत्ति कदुमषटेन्ति । यतश्च भारतीया द्रव्थसम्रदधिविदेशतः 
समागतेद्रन्यनिचयेः सम्बर्दधिता स्यादिति। यतो हि कृपिप्रधानेऽस्मिन्‌ भारे छकृपिकल-दिक्चायास्तथा 
गोधनवहुेऽ्र भारते गोविन्ञानकलया एवमेव-- 
(वातेया संभरिे देखो न उत्तेभयश्चच्छति ।" 
सभ सन वत्तमयद्च्छति)। 


इति वाणिञ्यव्यापारादिसवदेरा-समद्धि-समेधक-रिल्कटादिशिक्षायाः । स्॑तोऽभ्यर्हिताया देदारक्षक-प्रोद- 
युवकबरन्द-सम्पादिकायाः । 
४४९ [+ अ ०९ [+ वतते 
^शुखेण रक्षिते ददो शाश्चचिन्ता प्रवतेते 
इति सेन्यदिक्वायाः (क्षात्रधर्मगिष्षायाः) अपि स्था अभाव एवास्ति । इप्येवं सर्यथा मानवोपयोभिन्याः 
शिक्षायास्तु सम्म्रतिकरिक्षा-पद्धतौ नास्ति कोऽपि प्रव.ध इति रि्षाममवेदिनो विद्रासो विदन्ति एव । 


अधथते तु केवलं दास्यवरत्तिम्रदाया जनतासु क्टाग्नि-समुदीपिकायाः केवलं पाश्वात्यभापामान्र- 
दिक्षणप्रधानायाः पुरस्तकहानभारायितायाः किं बहुना सवथाऽप्यनुपयुक्ताया एव रिष्षाया इदारमाकं देशे 
विद्यते प्रचारः । 
इव्येवमाधुनिक्यां शिक्षापद्धतो सर्वतो विदूपितायां स्यां कथं स्यादेदा्यास्याभ्युदय इति सर्वतः 
स्वातन्व्यप्रभातसमयेऽधुना श्रीकाक्षीविद्यापीटीयरजतजयन्ती-स्मारकप्न्थेऽस्मिन्‌ मयाऽयं संक्षिप्त; प्रस्तावो 
विरिष्रविटुपां पुरतः प्रस्तूयते । यत्‌ रिक्षापद्धतिराधुनिकी सवथा परिवतनीया । त्र सर्वधा प्रथमं नगरे 
विद्यमानानां गिक्षासंस्थ^नं ततो दूरीकरणम्‌. अस्यावश्यकम्‌ । यतो दि वाटानां कृते स॑स्यैव दोपस्य आकर- 
सथानानि नगराणि सम्मति वियन्ते । सिनेमागरहं विव्यर्थिनां वाखानां मनोमोहक, चाकचिक्यसम्बङितं गाह 
स्थ्यजीवनोपयोगि वस्तुजातम्‌. , वेश्याख्याः, विखासवस्तुसद्वापणादिकच्च नगरे एवाधुना सद्व भूय तिष्ठन्ति । 
विद्यप्रापिसाधनाय तु-- 
“अहेरिव जनाद्धीतो मिश्टानाच विपादिष। 
राक्षषीभ्य इव स्रीभ्यः स पि्यामधिगच्छति 1“ 
इत्यादय उपदेदाः दास्तरेपु निवद्धा द्यन्ते | 
अन्यच-प्राचीनकलि यथाऽश्रमादिपु आचायौन्तेवासित्यमासाचैव शिक्षाग्रहणप्रथा आसीत्‌ तथेवाधु- 
नापि आशश्रमेपु अआचाय्योन्ते वसन्त एव न तु गृहे तिष्ठन्तः शरीरमनोवचसां पोपकरीं फटतः शारीरिकवटदां 
व्यायामादिना ( सेन्यकटादिक्षणेन ) दाशेनिकन्ञानाधिभीतिकयिक्ञानाभ्यां मानसिकवटदां व्यास्यानकला- 
२९१ 


विद्यापीट अभिनन्दन मन्थ 


रिक्चणेल च वाचनिकवट्टां सुतरं विविधोन्नतिकरीं रिक्षा सर्वे स्वाप्व साम्प्रतं वाद्य वाटिका 
` छभेरन्निति संक्षिप्रारयः | 
यथा च पूवं वाह्मण-रिक्षक-वर्मस्येवाधीनः दिश्नाविभागः सर्वथा आसीन्‌ | त््ैवाधरुनापि साम्प्रतिक- 
रिक्षकवगौधीन एव तत्तसान्ते दिक्षाविमागः स्यात्‌ । तत्तस्मान्ते पुरुपाः चधियरो वा करेऽपि भक्षुरक्तानसुन्या न 
स्युरिति रिष्छाविमागस्य प्रधानं कतेव्यं भवेत । 
भास्तीयसंस्छृतिससवुक्रूटा वियाव्रतोभयस्नातकाः) कंवटविव्यास्तातकाः) केवटन्रतस्नातका इयेवं 
यथा चिविधाः स्नातका थघन्ति स्प प्राचीनकाले तथेवाधरनामि सर्व्रेव रिक्षाविभा परीश्नायां तिसः श्रेणयः 
स्युः । पुस्तकन्ञानेन सहैव येपां च{रित्यवलं दारीरवलं वाचनिक्वलं च प्रदं स्यात्ते प्रधमश्रेण्याम्‌ । ये 
च केवलं पुस्तकन्ञानराटिनस्ते द्वितीयश्रेण्याम्‌ ये हि केवलं चारित्य-दारीरिक-वाचिक्रवलदाटिनः किन्तु 
पुरतशज्ञनेऽनुत्तीणी अपि ते तृतीयश्रेण्यां तिष्ठेयुः । उदयेवं श्रेणिविभागः स्यन्न केवलं परीश्ायां पुस्तक- 
ज्ञानमाच्रायेव प्रथमा द्वितीया वृतीयेति श्रेणिः स्याद्यथाऽधुना सवं्रासि । सम्प्रति तु केवलं पुस्तकभारवयादिन 
एव स्नातका च्द्ाखयेभ्यो निःसरन्ति । येन न ते रष्रषयरोगिनो भवन्ति नापि स्वगाहस्थ्यजीवनोपरयोगिनो 
भवन्ति । केवलं प्रथिव्यां मारभूता द स्यत्रत्ति ( भरस्यता ) समन्धरपयन्ति । इत्यतोऽत्द्रितं परिव्कारोऽयं 
शिक्षाविभागीय-परीक्षायां कतव्य: रिक्षामन्विभिरस्तत्त्परान्तीयैः । 
अपरञ्च--संसारस्य याच्र-सच्वाखनाय पुरुपा; खियर्चेति सिन्न-प्रकृतिकरम्‌ आकर्पणविकर्पणात्मकं 
वगरय विदयते  तग्रोश्च रिक्षापि तत्तसछृव्यनुकरुखा सिन्नमिन्नाऽपेद्यते । नाघुनिकी यथेयम्‌ पाश्चाव्येमौरत- 
संस्छृतिविनाशके; प्रवर्तिता वाटक-वादिकयोः समानेव रिक्वा पद्धतिः । सर्गेऽपि मर्मज्ञाः विद्रंसः साम्मतिक- 
वियाटयवबाछिकानां शिक्षाफलम्ुषमुञ्य सस्तकोपरि हस्तं धृत्वा रुदन्ति । अपरेऽपि साधारणवुद्धयः प्रयग्जनाः 
स्वकन्यानामिग्टिरिशिक्षादातारः पश्यन्ति यत्‌ साम्प्रतिक्यो विध्याखयाद्विनिस्घता वनिता (रजक्रकुकुंरवन्नापि 
घटटस्य नापि गरहस्यापयोगसाजो मबन्ति । केवलं स्वहारीरणश्वङ्गारमात्रपराः पाश्चात्योपानसरिधानादि- 
दोषग्रहणसान्रन्यापारा एव मवन्ति इति । 
एवच्छे--विद्याखयविभागे महाविद्याख्यवियागे च छात्रैः सहेवोपवेश्य छा्िकाणां शिष्चाम्रदानमपि 
भारतोय-संस्छृतविदूपकः प्रकार इति संक्षेपत एवाहमिह विपये वच्मि | कथञ्चििम्नकक्षासु प्रारम्भिक- 
पःठशाखसु तु शिश्शिशकयोः स्याटसहरिष्ा परन्तु तत्रापि खियः सिक्षिकाः स्युः । मम तु म्रस्तावोऽस्ति यत्‌ 
शिषकश्चायाः रिश्षिकाः सवन्रैव मारते नाय्य एव मवेयुः । इत्येवं भारते सम्धरति शिक्षापद्धति; परिष्कर 
णीया । यतस्व वानप्रस्थाश्रमग; गृहीतवकाशाः रिष्षकाः पुरुपा; तथा शिष्ठिता ना्य्यश्च इमौ उभौ एव 
माविरिकःरि्वाया : सच्चालको स्तन््रभारते स्यातामिति । इत्येवं सामान्यतः सिद्धान्तो मयाऽत्र विवरतः । 
विरोपप्रकारस्तु तत्तद्विरिष्ठरिक्षायिज्ञानवेदिनां परिपदा निमौपणोय; । 


4. 


कीटक स्याद्रा्टरिक्षणम्‌. 


“यिन्‌ देशतो य आचारः पारम्पय्यंक्रमागतः । 
भा तपाद मे यशु $ ११ 
तथेवप्रतिपारयोऽसौ यदा वशघरुपागतः। 


इति भारतीयनियमस्य प्रतिपाटनमपि दि्षापरिष्कारत एव स्यादिति । तच मनाक्‌ दिम्मा्रमिहो- 
पदिश्यते पन्थाः तथादि-अष्टवपवयस्कयोरेव वाख्कवाटिकयोरेकच्र पाठदाटासु एकविधया च पाय 
पद्धत्या रिक्षणं भवेत्‌। यत्न म्रामनगरादीनामितिदहासस्तेपामेव भूगोटन्ञानं, साधारणगपितनज्ञानम्‌ , खास्थ्ये- 
तिवृत्तमेदेनम्‌ , सामान्यतो मानवसम्पादनक्षमं धर॑ज्ञानं, विज्ञानकटाज्ञान, दित्पकलज्ञानञ्चावश्यकं स्यात्‌ । 

तदनन्तसन्तु वादनं वाटिकानाच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ विद्यालये भिन्नप्रकारेण च रिक्चणं भवेत्‌ । तत्र 
सवेत्रैव वत्तस्रान्तीय-भापया सह रा्रभापाया एव प्राधान्यं स्यात्‌ । तत्तज्नातीय-संस्कृतिदिक्षणःस्थाने संस्छृत- 
भापारवीभापयोः सन्निवेशः स्यात्‌ । इण्टिशिभापा तु सर्वत्रापि उपरितनकक्षासु पैकल्पिफी स्यादिति । 
तत्र सयेत्रेव भारतीय-पंस्छृतिज्ञानाभिापिणां कृते संरकृतभापारिक्षाऽनिवायस्यो स्यत्‌ । यथपि ते धर्मतो 
मोहम्मेदीया वा स्युः खृष्ठा वा स्युरिति । सनिककला शिक्षापि उपरितनकक्षासु उभयोरपि नरनार्य्यौः कृते 
अनिवास्यौ स्यात्‌ । चिज्ञानकटारिक्षाप्यायस्यकी । इत्येवं सक्षेपेणेवेदानीं मयेह निवेदितम्‌ । भारत- 
वपमिदँ जगटरुपदं पूवेमधिगतमासीदिति नास्ति विरिष्टविटुपामतिरोदितम्‌। ततश्च साम्प्रतम्‌ वेदेरि- 
कदासनभारतो चिमुक्तेऽस्मिन्भारते पुनरपि प्राचीनविज्ञानपरिष्कृताऽधुनिकविन्ञानशालिनी भारतीयरिक्षा- 
पद्धतिः परिष्करणीया येन संस्कृतिभेदप्रकृतिभेद-रिक्चाभ्यां सहव धिश्वमानवप्रकृतिसामङ्स्यकरः भारतीयानां 
सात्विकं ज्ञानं चारित्यवलं दारीरवलं मानसिक स्वातन्त्यं सुरक्षितं स्यादिति । पाश्वात्यरुरणसच्चाटिता 
साद्ध दतद्रयवपीवधितः प्रचाटिता तु रिक्षा सर्वैरेवातुभूतफटा जाताऽतः साऽवश्यं परिदातच्या । विधान- 
परिषदा यथा सम्प्रति भारतीयं विधानं निर्मीयते । तथेवाधुना स््रातन्ब्यिक्षाविधानमपि आवश्यकम्‌ । यतो 
हि ऋउानाधीनमेवेदं जगतः सबेमपि व्यवहदारजातं संसरति इति । 


यतो हि जानाति, इच्छति, यतते इत्येव दहि मानवनव्यपारपद्धतिः । यादक्‌ ज्ञानम्‌ तारगेव इच्छा 
तारो यत्नः ( व्यापारः ) उदयोगोऽपि स्यादित्यतः ज्ञान-शद्धिः सवोभ्यर्हिता । 
“ज्ञाने परिष्कृते सवं विज्ञानं स्यात्‌ परिष्कृतम्‌" 
“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 


सर्वे भद्राणि प्रयन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌" 
इव्यव हि भारतीयानां सिद्धान्तः 1 इति विरम्यते विस्तरात्‌ । 
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सरथ उयो तिःशाश्चप्रयोजनम्‌ 
परिढतः श्री सीताराम खा स्योतिपाचायैः 


तत्र मङ्गदरोकौ-- 
व्यक्ताव्यक्त्वरूपाय निगुणाय गुणात्मने । 
नमः कालाय सं्ार-सुणिस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
कारात्मानं त्रिोकेशं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
नतवाऽकं वच्मि संप्र ज्योतिःशासप्रयोजनम्‌ ॥ 


तत्रादा किंनाम शाखं ? इति निरूप्यते- 

“स्ये अवन्त स॒खिनः सर्वं सन्तु निरामयाः | 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्‌ वेत्‌ ।॥" 
इति महोदारचरितानां महात्मनां मनोरथः । किञ्च संसारेऽस्मिन्‌ कश्चित्‌ नित्यं सखी, कश्वित्‌ नित्यमेव 
दुःखी, कश्चित्‌ सुखं च दुःखं च द्वयमप्युभवति । कश्चिच द्वयमपि न गणयतीति चतुर्विधा मानवा 
टश्यन्ते। तत्र को हेतुः ९ केनोपायेन स्वँ सुखिन एव भवेयुरिति दयप्रहटदयेः पवंविज्ञानवेदिभिः 
सम्यगन्विध्य पुनः पुनः परीद्य यत्‌ प्रतिपादितं, तथा च सकटछोकोपकाराथं यदादिष्टं तदेव दाख 
भिदयुच्यते । ठ भिन्ने भिन्ने काटे, भिन्ने भिन्ने देरे च खस्वानुभूतं भिन्नं भिन्नं प्रतिपादितम्‌ । तेष्व- 
वान्यतमं श्रेठतमञ्च च्योतिषं गण्यते । अथात्र किं नाम व्योतिपं १ इद्युच्यते-- 


अस्मिन्ननन्ताकादामण्डले यानि तेजोमयविभ्बानि दृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव अयोतिःदराठदे नोच्यन्ते । 
तानि ( अ्योर्तीपि ) अधिकृत्य छृतं राखं ज्योतिषमिति कथ्यते । समस्तेष्वपि च्योतिस्िम्बेषु येषां गतिः 
सदंकरूपा चयते तानि नक्षत्राणि, येषां च गतिर्विल्षणा ( प्रतिदिनं भिन्ना भिन्ना ) ते ग्रहाः कथ्यन्ते । 
तेपु केपाच्िद्‌ रश्मयः सुध(मयाः, केचश्चिद्‌ विषमयः, केषाञ्चिडुमयगुणमिश्राः, केषाच्चिद्ोमयधर्मदीनाः । 
एवं नक्षत्राणि प्रह्व चतुर्विधाः सन्ति । तत्र चतुर्विधतवे किं कारणम्‌ ए 
(द. ् 


उ्योतिःयासप्रयोजनम 


यो हि परमात्मा निराकारो निगमो टयोरपि टवीयान्‌ महतोऽपि महीयान्‌ सवीता सेवंशक्ति- 
मान्‌ अनादिरनन्तश्चेत्यादिदच्दैः श्रुतिस्पतिपुराणदिभिः प्रतिपादितः, स तु वस्तुतः सवंटक्षण-सम्पन्नो 
भूतमावनो भगवन्‌ काल एव ! स एव सत्वरजस्तमोमस्या परकृतिसंश्चया स्वशक्त्या सचराचरं विश्वमिदं 
समस्तं सृखति, पाटयति, नाशयति चेति नास्त्यविदितं विपश्चिताम्‌. 1 अत एव भगवत्या त्रिगुणास्िकया 
प्रत्या कृतत्वात्‌ सचराचरं जगदिदमदोपमपि त्रिगुणात्मकमित्यप्यतिरोहितमेय मतिमताम 1 अते गीतायां 
श्रीमत। एृष्णेनापि- 
“न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेषु वा प्रन 
सच्चं प्रकृतिज क्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिरथंणेः ।। 
दति स्पषटममिदितम्‌। तत्मात्‌ चरिगुणासकेयु सनधरत्रमर्ेषु क्सिद्ित्‌ सच्छगुणस्य, कसमिश्चिद्‌ 
रजोगुणस्य, कर्िश्चित्‌. तमोगुणस्याधिक्यम्‌ ; कस्मिधित्तु गुणत्रयस्याल्पत्वमेवाथीत्‌. कस्यचिदपि रणस्य 
सेम्यगमिन्यक्ति्नास्तीति वतुर्विधा एव सुख्यमेदाः सन्ति। यतः कस्मिस्विदेकस्मिन्‌ गुण्रययोगा- 
दृ्थीधिकेऽधिकत्वमर्धौल्पे त्वल्प्यमिति गणितसिद्धन्तसिद्धम्‌ ! यथा-यदि सत्व + रजः + तमेः = १२ 
तदा कस्मिश्चित्‌. पडधिकेऽधिकत्वं, पडल्पे चाल्पत्वभिति वोध्यम्‌ अतः कस्मिधिदेकसिन्‌ भ्रहे नक्षत्रे चा 
क्यचिदेकस्येव रुणस्याधिकत्वं भवितुम ति! एवमेकेकस्य गुणस्याधिकतवे त्रयो मेदाः, गुणत्रय्याल्पे 
स्वेक एवेति चतुर्धिधा एव भेदाः सिद्धयन्ति । 
एवं येषां नक्षत्राणां प्रहणां वा सतत्वरुणाधिक्यं ते सुधारश्मयः, शुभाः, उत्तमा इत्यादिदष्देनो- 
च्यन्ते । येपां रजोगुणाधिक्य ते चोभयरश्मयो मध्यमाः ( शुभाशुभफटम्रदाः ) कथ्यन्ते । येपां तमो- 
गुणाधिक्यं ते च दु्टर्मयः, असेम्याः, कराः, अशुमाः, अधमाश्च कथ्यन्ते । येपां च गुणत्रयस्याल्पलं 
ते च गुणदहीनर्श्मयः) शभाशभखदीनाः उदासीनष्स्य निगयन्ते । 


अतः करेऽपि चतुविधत्वं यथा-- 


यदा त्रिगुणासिकेयं भगवत्ती म्रकृतिर्विश्वविटयं करोति तदा सा सोम्यावस्थां गताऽज्यक्तरूपा 
भवति । भगवान्‌ काऽपि तदा प्रटयनामा निराकारो नियणल्व तिष्टति । यदा च पुनः से क्षुब्धा 
( वेपम्यमुपगता ) सष्टिं करोति तदा प्रहनशवरश्मिसंयोगवानिराकारोऽपि काटः साकारता, निमोऽपि 
सगुणतां गच्छति । यथा सूयौदिरसमिसंयोगवकात्‌-प्रातः काटः, सायं काः, दिवाकाः) रात्रिकाटः; 
इत्यादयोऽवयवा जायन्ते ! वथा चायं रीतकाखः, भ्रीप्मका इत्यादि तस्मिन्‌ सगुणससुयद्यवे । एवं- 
उत्तमग्रह्रश्म्याधिक्ये काटोऽम्युत्तमः, मध्यमरण्म्याधिक्ये (1 उदासीनरर्म्माधिक्ये तुदरासीनः, 
छधरमरएम्याधिक्ये चाधम इति सावयव कालेऽपि चतुर्विधववं सम्यक्‌ परीक्य प्रतिपादितं प्राचीनाचायंः । 

ट 
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एवमाकारे प्रतिक्षणं श्रसणवरात्‌ सोम्या यतो यता गच्छन्ति, यत्रयत्र च तपा रद्मयः प्रतन्ति, 
तत्र तत्र सुव्ष्टिः, सुभिक्षं, जने स्वास्थ्यं, समत्य च जायते । य॒त्र यत्र वचामोम्यत्रहाणां र्मः पतन्ति 
तत्र तत्र चानावृष्टिः, ठर्भिक्नं जनेपु देस्थये, दमस्य च जायत । यत्र यत्र मध्यमग्रहाणां मिश्ररय्मय्ः पतन्ति 
तत्र तव फलं च िश्रं मवति । यत्र चोदासीनव्रहरप्मयः पतन्ति तच च हीनगुणरयिम्वात्‌ किमपि शुभम- 
शमं वा विरिष्टं फलं न भवतीव्यलुभृतमव वु द्धिमताम्‌ । 

अथ॒ कारवसात्‌ प्राणिनामपि चतुविध्रं यथा-- 

जन्मकलि जन्मस्थाने च येपां यपां ग्रहाणां नक्षत्राणां च रथ्मयः पतन्ति तपुः यस्य रण्म्याधिक्यं 
तस्य प्रहस्य स्वादिगणः प्राधान्येन, परषां चाप्राधान्यन तस्मिम्‌. जातक्रऽपि भवति । तरा चोक्त 
देववेदिभिः- 

^ ग्रहा वरिष्ठाः प्रटतिच्छले वृणा स्वमूर्विसमम्‌ । 
कुयुदेदं॑ नियतं बहवबध समागता भिध्रम्‌ |" इति। 

एवं संसारे सवमेव वेरक्षृण्यं ग्रदनक्षत्ररस्मिजनितमेवेति सुटमेव । तत्र कस्य कस्य रहस्यः 
नक्षत्रस्य च कीटा रश्मयः, कयः कयोश्व रस्मिसंयोनात्‌ कीटाः काटः-१ तस्य कीटं फटम्‌ १ इति 
सकरुकोककल्याणार्थ प्राचीनेमंहर्पिमिः सम्यग्‌ ्रहगतिं विज्ञाय तचेगवियेगात्‌ शुभाश्च भक्राटस्य ज्ञानं 
यत्‌प्रतिपादितं तदेव “्यौतिपःमिव्युच्यते । तथा यतो ग्रदरण्म्यतुषूपः काटः, काटानुरूपं च फलं मवतीतिं 
उ्योतिपराख्मेव काटखास्वमपि कथ्यते । तच गणित-संहिता-जातक-दाकुनयदेप्चतुःस्कन्धात्मकम्‌ । यथा- 
कस्य ग्रहस्य कियती, कीटसी च गतिः १ तद्वशात्‌ कयोः कयोश््व योगः कदा भवति, कदा च कस्य ग्रहस्यो- 
द्योऽस्तमयो वा, कदा च कस्य रण्म्याधिक्यं इत्यादि विपयस्य ज्ञानं यत्र प्रतिपादितं तद्‌ गणितं कथ्यते । 
तथा कस्मिन्‌ समये कंस्मिन्‌ कार्य समारव्ये कीटदा फलं अवति, कथोः कयोश्च योगे कीटयाः काटो मवति ! 
इत्यादिविपयविचारो यत्र सा संहितेति निगद्यते) एवं कर्मिन्‌ समये समुसन्नो जनः कीददो मवति ¢ 
तस्य च जीवनफलं कीटरं मवतीति परीद्य यत्‌ प्रतिपादितं तज्नातकमिल्युच्यते ! तथा व्च कस्यापि जनस्य 
स्वरूपं, वाक्यं, चेष्टादिकं वा विदोक्य तस्य शुभाशुभफल्स्य तदीयह्दयगतमाचस्य च ज्ञानं यत्र ग्रतिपादितं 
तच श॒कुनसंज्ञमितयेवं भूतं सकरछोकोपकारकं ज्योतिषं शाखं केनोपेदयं स्यात्‌ १ । 

अथातोऽस्य ख्यं प्रयोजनं प्रतिपाद्यते-- 
यद्यपि-समस्तान्यपि कायोणि' काटाधीनानि, कालज्ञानं तु च्योतिपाधीनं भवत्यत एव सर्वेष्वपि ` 


कायें स यौ न~ 3 पि 
पु ्योतिपश्ाख्स्य प्रयोजनं स्यादेव । तव्रापि तस्य सुख्यप्रयोजनं तु मानवसमाजे सुन्यवस्थाकरणम्‌ । 
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सेव सुग्यवस्था या सवौन्‌ जनान्‌ सुखयति । स एव देकः समाजो चा स्वतन्त्रः सुखी च यत्र स्य जनाः 
परस्परं प्रीतिविश्वासभाजः) एवं परस्परं श्रीतिर्विश्वासो वा तप्रेव यत्रोत्तमजनसाध्यानि कायोणि-उत्तमजमेः, 
मध्यमजनसाध्यकायीणि मध्यमजनेः, उदासीनस्ध्यानि कायोणि उदासीनेरेवमधमजनसाध्यानि कायीणि- 
अधमजनैरेव सम्पयन्ते । शरत एव यत्र राक्ता सम्यक्‌ परोदयेततमादिजनास्तत्त्ोग्यकायंपु नियोज्यन्ते तदेव 
राष्ट्रं स्वतन्त्रं स्वस्थं सम्पन्नं चेति विद्यत एव विद्रद्धिः । 

अत एव वाल्यक्रार्त एव उत्तमा उत्तमकार्यपु, मध्यमा मध्यमकार्येपु, अधमा अधमकार्येपु, उदासी- 
` नास्तूदासीनकार्थेपु नियोज्याः । परच्च याल्यकाटे एवोत्तमादिजनघानं कथं भवेदिति देवज्ञेज्यौतिपदाखे 
सम्यकूप्रतिपादितम्‌। यया-- 


(वीयं निपेककफोतपत्तिकालौ संस्कार एव च । 
उत्तमादिशुणे दैतुंडीयालुक्तयोत्तरम्‌ ॥” इति 1 


छर्थीत्‌- वीर्य, निपेककादः, उदत्तिकाटः, संस्कारश्चेति उत्तमादिगुणे ( बराह्मणादिवणं ) चत्पारे 
हेतवो भवन्ति । एतेषु क्रमादुत्तरेत्तरं हेतुवंखघान्‌ भवति । भ्यथा वीर्यं निपेककालटो वाधते, निपेककाल्तंच 
जन्मकार, जन्मकालं च संस्कारो ८ उत्तमादिजनदूर्दितकरायौभ्यासो ) वाधते । अ्थीत्‌ यदि उत्तमं वीर्य; 
न्पिककालो मध्यमः, जन्मकारोऽधमस्तदरा जन्मकादस्य वटवत्त्वात्‌ जातकरोऽधमगुण एव भवतिं । तारस्य 
मानवस्य धमेत्रयसम्बन्धात्‌ यादृशः संस्कारो भवेत्‌ तादटरगुणो स॒ मानवो भवितुमहंति। यदि पूर्वहेतु- 
त्रयं सजतीयं तद्रा तु तत्सदशगुणो जातक इति स्पष्टमेव । स सद्रकासंस्कारेण ताटरागुणवत्सु जनेपु श्रेएटतमों 
भवितुमर्हति । यथा दहि स्वभावतः शवेतोऽपि पटः सदृावर्णेन रञ्जितोऽतीव शवेतत्वं प्राप्नोति, तथा 
चादराधसुन स्कादिना रञ्जिते रक्तदिवणंत्वं ( वर्णान्तरस्वं ) गच्छति, तथेव मानवोऽप्यसदटटराजनसंसगे- 
ण(सदृशाचरणेन च वणीन्तरत्यं गच्छति । अत एव मीमांसादिददनकारेरिव उयोतिर्धिद्यावि्नैरपि 
स्यभावतोऽपि कमेण एव आधान्यं प्रतिपादितम्‌ । 


अत एव जन्मकाटिकप्रदरसम्यादिस्थितिज्ञनेन कारस्योत्तमादिगुणो ज्ञातुं दाक्यते । यत्र भ्रहरशमि- 

व्यात्‌ सत्तवगुणाधिक्यं तत्‌ फारपुरपस्योत्तमाद्ध ( मुखम.) यत्र रजेगुणाधिक्यं तत्‌ मध्यमाङ्गं ( वाहू ) 

य॒त्र गुणत्रयाल्पल्वं तदुदासीनाङ्गं ( ऊ ) यत्र च तमो गुणाधिक्यं तदू भगवतः कारुस्याधमाद्गः ( पद्म्‌ ) 

कथितम्‌ । एवं काखाख्यपरमेशरस्योत्तमाङ्गे ( सखे ) यस्य जन्म स उत्तमः पृयुद्धिः, अतएव ब्रह्म विदतत्त्यं) 

चेत्तीति ब्राह्यणोऽप्युच्यते । यस्य च काटपरमेश्वरस्य मध्यमाङ्गे ( वादो ) जन्म स मध्य-चुद्धिवख्त्ात्‌ 

मध्यमः, तथा जनरक्षकल्वात्‌ क्षत्रियोऽपि कथ्यते । उदासीनेऽङ्गे यस्य॒ जन्म स चोदासीनः, अन्नवस्मोयाद्‌- 
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कत्वाद्‌ वेश्य इति च कथ्यते] यस च कालपुरुपस्याधमाङ्गे ८ पर ) जन्म सोऽधमः; तथा हीनवुद्धिला- 
चछर्रश्च कथ्यते । एतदेव भगवस्या श्रुद्यापि- - 
'व्रा्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ ब्राहू राजन्यः कृतः | 
~ दरे = अ स्‌ 
उरू तदस्य यद्ेश्यः पद्भ्यां शुद्र अजायत ॥॥ 
इति स्पष्टं प्रतिपादितम्‌ । 
एवं सत्त्वादिगुणयुक्तस्य भगवतः काटपरमेश्वरस्य प्रभावान्मानवानां उत्तमादयश्चलारे भेदा एव 
ब्राह्मणादयश्च त्वारो वणः कथ्यन्ते | 
य्पि-शुणानां न्यूनाधिक्यतारतम्येन प्रधग्‌ त्राह्मणादिवर्णेऽप्यवान्तरमेदाः कमोनुसारेणानेके 
भवन्ति तथापि सुख्यभेदासतु चत्वार एव । यथा-- | 
वीये-निषेक-जन्मकाल-संस्काराणां वर्णहेतूनाजुत्रो त्तरं विः टेत्याद्‌-चीयंगुणः=१ । निपेककाल- 
णाः २। जन्मकालुणः-र | सस्कारगणः- | सवेगाणयोगः = १० । तच यदि विप्रव ए वीयं ४ 
विप्रवणेनिपेककाटः, विग्रवर्णजन्मकालश्च तदा तस्मिन्‌ जने सँ विप्रवर्णोचितगुणा एव । अत एव तादो 


चेत्‌ तदा तु स वब्राह्मणवर्यः सर्वतत्तवज्ञो भवितु महति, तादाजन एवेश्वरावतारे मपित. 
राञदे नोच्यते । 


यदि विप्रवणेवीय, क्षत्रियवण निषेककाखट श द्रवणंजन्मकाटश्च। तदा तस्मिन्‌ जातके ब्राह्मणगुणः=१, 
क्त्रियगुणः-=२, शू्रगुणः=२ एवं स श द्रगणाधिकल्वाजन्मतः (स्वभावतः) शुद्र एव परञ्चेतादशजनस्य 
वीयोचुसासराह्यणशुणविदयमानत्वात्‌ यिप्रोचितसंस्कारे भवति चेत्‌ तदा संस्कारेण विप्रोचितगुणः-४ वीयेण 
च विपरगुणः=१ एवं मित्वा ५ इति क्षत्रियगुणात्‌ गुणत्रयेण, श द्ररुणाचच गुणद्रयेनाधिकल्वात्‌ ब्रह्मण 
एव गण्यते । परञ्च गुणान॒सारेण तन्मिन्‌ क्षत्रियरवभावः, र दरस्वमावश्च तिष्टत्येव ] यदि तस्व 
कत्रियोचिजसंस्कारो भवेत्‌ तदा तत्र ्त्रियगुणः=६ अतः स क्षत्रिय एव } यदि च स केनापि संक्कारेण 
संस्छृतो न स्यात्तदा तु स स्वभावसि दा द्रकम्रवरृत्तः श द्र एव | 


॥॥ 


क वि च ^ (से ध्‌ ? 
एवं यदि विप्रवणंवीरथ शु द्रवणंनिषेककारः, र द्रवणजन्मकालश्च तदा तस्मिन्‌ जातके विप्रगुणः=१। 
र्यसुणः=५ तद्‌। जन्मकाटानुसारेण स्वमावतः रू द्रवं एव । तस्य यदि वीयोनुसारविग्रगुणसच्वात्‌ 
भ न, पि धापि  › क 
सस्कार।ऽपं भवति तथापि मिता विप्रगणः ५ स द्रगुणसम एव । अत एवेतरो जनो विप्रवीर्याहुलन्नोऽपि 


सस्कारितोऽपि श द्रसमत्वात्‌ शूद्र एव | एवं-वीयं-निषेक-काल-जन्मकाट- संस्का रगुणानां यस्याधिक्यं 
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उयोतिःराक्तप्रयोजनम्‌ 


स वर्णो वास्तगो भवति । अत एव बीयं-निपेक-जन्मकालानुसारेण ये, गुणः स्वभावस्तदनुखार्ण ये वणेः-- 
स तस्य स्वभावसिद्धवणं इत्युच्यते । तथा संस्कारेण ( अधचो्थोपदिषटकमीनुछनेन } ये! वर्णैः स्थिरे भवि 
स कर्मजनितं इति कथ्यते । अत्त एव गीतायां भगवता श्री छृव्णेन-- 
“चातुर्वण्यं मया चष्ट एणकर्मविमागशः ।" 
इति स्पष्टमभिदहितम्‌। अत्र गुणशब्देन जन्मकाटनुसारेण सच्ादिशुणो वोध्यः, तथा कम॑ज्ब्दैन 
प्माचार्योपदिषटकमीलुष्ठानं संसगेजनिताचरणं चा वोध्यम्‌ । 
रतो जन्मकाटक्ञाने सति तदूगुणालुसारेण ब्राह्मणादयो वणौ ज्ञातुं दक्यन्ते । ततो जन्मकाटदेव 
तदनुकरूटस्तस्य संस्कारो विधेयः । परल्च कालस्य सुक्ष्मस्वात्‌ स्फुटजन्मकारस्य ज्ञानं टुःदाक्यमेव । अते 
ग्येतिर्विद्यायेदिभिगभौधानस्योत्तमादिकाछः प्रतिपादितः ।` गभीधानकाले ज्ञाते सति तदसुसारमेव 
ग्भसंस्ारे व्ियः । गभीधानकालोऽप्यज्ञातश्चत्‌ तदापि मानचरय वाल्यकाले एव तस्स्रभावयेन 
( अचरणेन ) वर्णज्नानोपाये। देवविद्धिसनेकधा प्रतिपादितः । यथा- जन्मतः प्रायः पञ्च्चमे मासे मानवस्य 
भूमाबुपवेरनशक्तिभेवति । अतस्तस्मिन्‌ मास एव शुभे सुदं वाटकं भूमावुपवेश्य तद्भे ब्राह्मणोपयोगीनि 
पुस्तकदरीनि, क्षत्रियोपयुक्तानि दाखादीनि, वैश्योपयेगीनि व्यापारयसतूनि, श ्रवर्णोपकरणानि सेवासम्पाद्य- 
च्तूनि च स्थाप्यानि, ततर स्वभावतो यानि प्रियवस्तूनि स वालको गृह्याति, मरदीतुमिच्छति वा तद्र्मोऽसौ 
विज्ञातव्यः । तदसुकरूट एव तस्य संस्कार; कार्यस्तथा तत्कमंण्येव स॒ नियोऽ्यः । यस्मिन्‌ कर्माणि यः पटुः 
स णव तस्य स्वभावसिद्धो धर्मो भवति । तथा चोक्तं उ्योतिपे- 
° तस्मिन्‌ काले स्थापयेत्त्‌पुरस्ताद्‌ वचं, शचं, पुस्तकं लेखनीश्च । 
स्वणे रौप्यं यच्च गृहठाति बालस्तैराजीवेस्तस्य वृत्तिः प्रदिष्टा ।।” इति 
जन्मतः पञ्चममासावधि जातकस्य पूथैजन्मवरत्तिस्मरणमपि तिषछठति, तथा चतुथंमासानन्तरमुपवेश्न- 
शक्तश्च जायते+अत एव पूर्वैः पञ्चममासे एवैवं घणेज्ञानविधिः प्रतिपादितः । 
एवमपि यस्य सम्यगृव्णं ज्ञानं न स्यात्‌ तस्य चतुर्वपीनन्तरं कमणि ( चटनवल्गनादौ ) प्रवृत्तस्या- 
चरणेन तत्खभावजं वणं ज्ञात्वा तदनुसारं संस्कारकर्म॑विवेयम्‌। एतदर्थमेव चतुवेणानां मानवानां 
स्वभावजानि कर्माणि भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां-- 
“कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणिः" 
हस्यादययमिदहितम्‌.। अतो वाखकस्य स्वभावजं वणं विखेक्य तदनुकरूटसंस्कारेण तटश्ष्टत्वं षिधेयम्‌ । 
यथा पवताद प्रस्तरखण्डनिचये समुत्पन्नं रतनं धूल्यादिभिश्रं प्रस्तरखण्डसममेव लक्षयते, पुनः धूल्यायप 
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चिदयापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 
सारणेन रत्नमिव दश्यते तच साणादिसंस्छृतं स्वच्छं निजरूपं प्राप्य बहुमूल्यं गण्यते | तथव स्वभाव तोऽपि 


ब्राह्यणादिवर्णो निज संस्कारसंस्छरतः स्ववर्णत्वं गच्छति । यथा च पिंत्तटसपि घणपानीयेन रञ्जितं खणंवण्‌ं 
भवति, तथेव नीचवर्णोऽपि मानवः स्वोचवणं संस्कारेणोचवर्णो भवतीति सुवोधमेव बुद्धिमताम्‌ । 
तथा च (सम पत्रा उत्तमा एव भषन्तु” इति 

सर्वेऽप्यभिटपन्ति। पर्ोत्तमास्त॒ संस्कारेणैव भवितुमहंन्ति। अतः पृघंसमयेऽसमिन्‌ देच; 
प्रतिप्रा्तं प्रतिनगरमस्मतपू्जेगुरुकुलं (महावियाटयं; विश्ववियाटयच्च) स्थापितम्‌ । तत्र स्वंऽपिं जनाः-- 
ब्राह्मणादिलक्षणयुतं स्वस्ववारुकरं ज्ञात्वा संस्कारार्थं ( स्वखस्वमावानुक्रुटकमीभ्यासा्ं ) प्रेषयन्ति स । 

तच्र स्वभावतो वणंज्ञानार्थ--कस्य वणस्य कीरः स्वभाव; ( कीटदागुणः, कीटशाचरणं च ) 
हृति महर्पिभिः परौद्य यथा प्रतिपादितं तत्‌ तावद्‌ वििख्यते । रथा-- 

( १) उत्तमगुणाः-भगवतः प्ररमेश्वरस्योत्तमाङ्गं ८ पू्ेप्रतिपादितोत्तमे कले ) समुखन्नः संच्च- 
गुणाधिक्यात्‌ सद्‌ुद्धिभवति, तस्मात्‌ स सत्यमे बदति, यथार्थं प्यति, तत्त्वं जानाति, प्रमादरहितः, 
स्वाध्यायशीटः, निर्ञोभः, दयीद्रहदयः, संसीटः, सच्चसििः, श्र तिधरः, गुरुजनभक्तः, खघुजनवत्सटः, 
मेघावी सरः, क्षमावान्‌) ईश्वरयादी, जितेन्द्रियः, मनस्वी च भवति अत एव गीतायां भगवता 
श्रीकृभ्णेन-- 

(शमो दमस्तपः शोचं कषन्तिराजेवने ` च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं वहमकमं स्वभावजम्‌ ॥' 

इत्यभिहितम्‌ । अथोौदेते गुणा उत्तमजने स्वभावत एव मवन्त्यत एवैत्लक्षभेरेव नाह्यणे ज्ञात्यः । 
(२) मध्यमगुणाः- कारस्य मध्यमाज्गे समुद्ूतो जनो रजोगुणाधिक्यात्‌-मध्यवुद्धिवलः, स्वाध्यायरीटः, 
सचरित्रः, साध्वनुपाहकः, दुष्टनिग्राहकः, निवेलरक्चकः, तेजखी, सूरः, धैर्यवान्‌ , इश्वरवादी, युद्धे निर्भयः, 
दाता, किञ्च तत्त्वज्ञाने सत्यासस्यविवेके च सम्दिग्धवुद्धिभवत्यत एव॒ स उत्तमजनालुमतः स्वकार्य 
कतुंमिच्छति, स्वसुखपरोऽपि परदखापेक्षी मवव्यत एव. यगरता-- 

। सोयं तेजो घ॒तिदाच्यं यु चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीदयरमावश्च कषात्रकमं॒स्वभावजम्‌ ॥" 
इ्युक्तमत एतेलैक्षणेः क्षथियवर्णो ज्ञातव्यः | 


(२ ) उदरसानगुणाः-कारस्योदासीनभागे समसुखननः न्यूनतयागुणत्रयसाम्यात्‌ स्वल्प-खल्पगुण- 
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ज्योतिःशासप्रयोजनम्‌ 


त्रयघरमैः ( साधारणःवुद्धिवख-कपटेः ) सहितः, स्याध्यायरतः र्रुमित्रेणु समबुद्धिः, रण्द्रेपरषितः, 
सत्यारीकवृत्तिः, गवादिपश्ुरक्षणे, छपिकमणि च चतुरः, वाणिभ्यव्यवसायतुद्धिः, स्वसुखपरः, परसुखापेक्षी 
च भवति । अत एव गीतायां मगवतापि- | 

“कृपिमोरक्यवाणिज्यं वेश्यकमे स्वभावजम्‌" 
इति प्रतिपादितम्‌ । अत एतसंक्षणेवेश्यवरणो ज्ञातत्यः । 

(# ) अधमगुणाः--काटस्याधमे विभागे , समुखन्नः तमोगुणाधिक्यात्‌ वटयुतेऽपि दीनवुद्धिः, 
आट्यप्रमादादिोपसदितः, अनादिष्टः किमपि क्तं नेच्छति, टुव्य॑सनदीटः, असस्यवक्ता, अशुचिः, 
कुण्ठितवुद्धित्यात्‌ स्वदितादितक्ानेऽप्यक्षमः । अत एव॒ स्यजीवननिर्वादयर्थमुक्तवणंतरयमुत्रजति, 
तदाज्ञया सेवाकार्यं ( यत्र बुद्ध. धवेक्षा नास्ति यथा--भारवदन-पादमाजं न-कषेत्रकर्पणादिकं ) क्तुंमिच्छति 
तत्वम सम्यक्‌ सम्पादयति चात एव गीतायां मगवताऽपि- 

““परिचर्पासकं कायं" शृद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 

इत्यभिदितम्‌ । 
अत एव ज्ञानविन्ञाननिपुणा आचाय शुर सम्प्राप्तान्‌ वाटकान्-उछटश्षणेतरह्यणादिवर्णीन्‌ 

ज्ञाय तदनुकरूलं संस्कारं पिधाय तत्त्योग्यकमणि न्यिजयन्ति सम । न च कुट्वकशात्तदानीं वणुव्यवस्थाऽऽ- 

सीदत एवा्ातकरुखगोत्रोऽपि जावाटः सत्यवादित्वगुणादेव '्व्राह्यणोऽयं'” इति सर्वैमहपिभिः खीकरत्य 

ब्राह्मसंस्कारेण संस्कारितः ( बाद्यणकमेदु नियुक्तः ) ब्राह्मणश्रेष्ठः सर्यविद्याचिज्ञश्वाभयत्‌ । 

एवं तत्र गुङुरे ये पृंयुद्धयो त्राह्मणकर्मसु पटवस्ते ब्राह्मणाः, त एव सकटश्ञानसाध्यका्येपु 
तयक्नानेपु सदयासस्ययिवेकादिन्यायविभागीयकार्येपु च नियोज्याः । यतस्तेरेव तानि कासीणि सम्यक्‌ 
सम्पादितानि भवितुमदहंन्ति । 

एवं संस्कारेण ये क्ात्रकमंसु कुदालस्ते क्षत्रियाः, त एव रक्षाविभागीयसर्वेपु क्षात्रकमंसु नियेभ्याः । 
ये च वैश्यकर्मसु ( गोसेवा-कृपि-बाणिग्येपु ) निपुणत्से वेश्याः । त एव तेपु कृप्यादिपु नियोज्याः । 

तथा च गुरुलेऽपि ये कुण्ठितबुद्धि्यादपयैक्तज्ञानसाध्यका्यसम्पादनेऽश्षमाः त एव सवेज्ञानकाये- 
विभू ताः शद्राः अत एव ते केवरुतेवाकायेपु नियोज्याः इति । णवं गुरुङुटादाचारथपरदत्तवरणंन्यवस्थापत्र 
प्राप्य सर्वेऽपि समावत्यं ( स्वस्वाश्रममागत्य ) दारपसिहं कृत्या खस्वकर्मसु संखगना भवन्ति स्म | 

एवं गुरुकुले संस्कारद्वारा येपां ज्ञानोव्पत्तिजौता ते द्विजाः द्विजन्मानभ्धेति ख्याताः 1 यतो हि पिच्नो- 
दहोसत्तिरिप्यिकं जन्म, आचायीच्च ज्ञानोत्तिरिति द्वितीयं जन्म येषान्ते तथोक्ताः । तवापि ब्राह्मणः सर्व॑- 

^ २१ 


विन्यापीट अभिनन्दन मन्थ 


वर्मकुराकल्वाद्‌ गर्णे प्रधमश्रेणीगतलवादयजन्मेसयुच्यते । अत्रेदेमप्यवधरयं यद्‌. त्रह्मणनां स्वरा 
घत्रियादिवर्णत्रयसाध्यकायीण्यपि ससाध्यनि } णवं कत्रियाण-वैए्य स्रसाध्यान्यपि कयं ण सुसाध्यानि 
( स्नष्िवानि ) । तया वेश्यानां शद्रसाध्यानि कायण च्च ससाध्यानि मवन्ति। द्राणां ठु प्रयः 
खकर्यतसमि कायीण्यसाध्यन्येव ! तथा खेोच्चधर्मः सर्वैरपि दुःसाध्य) भवतीति वा्करप्यवगम्ये | 
अत्‌ एव सर्वैः खस्वधर्मः, अथवा टरनुषटेयोऽपि सखोचधमे एवानुष्ेयः । न कनाप्पवनतिमार्गोऽवटम्वनीयः | 
अत एव भगवता श्रीकृष्णेनापि- 


(स्वधर्मो विगुणः प्रेयान्‌ परधमात्‌ स्वुषटितात्‌ 
इति स्वनीचकमौचरणमेव निन्दितम.। न तु स्योच्चकमौश्रयणम्‌ । यता नीचधमं एव स्नुषठतो ( संख 
न(नुष्ठितो ) मवति । 
अतो गुरुकुले गुणकर्मवदयाद्‌ ये वर्ण; सिद्ध-यति स एव वास्तवो वर्णो ज्ञातत्यः । इस्येव भगवता 
मन॒नापि- | 
(“कामान्‌ माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः | 
संभूतिं तस्य तां विद्याद्‌ यद्योनावभिजायते }) 
आचायस्तस्य यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः! 
उत्पादयति साविन्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ 
इति प्रतिपादितम्‌ । पृवेस्मिन्‌ समये एतादरेरेव वणंबणेव्यवस्था प्रथमतो मारतवपं भारतीय॑रव 


महपिभिः क्ता । यया व्यवस्थया भारतव्षमिदं स्वदे दोपु श्रेछठतममभिदहितम । प्धादन्यदे सीयेरप्यत्रागत्य 
गृदीतरिध्चेरन्यत्रापि सा प्रचारिताऽत एव- 


““एतदृशप्रघूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्थं स्वं चरित्रं िक्तेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवा” 
इति स्मरतिकारेरमिदहितम । इत्यलं प्रसङ्गागतविचारेण । 


तिषश्याखमते तु तस्मिन्नेव गृहे संखं सम्पत्तिश्च यत्र सख्योपुरूपयोः- परस्परं प्रम । परस्पर म्रम 
तत्रव य॒त्र खोपुरुषां समगुणो, अथवा पुरुषस्य वशे खी। तथा पुरुषवग्रा खी तक्व यदि वर्णगुणादिभिरधिकः 
पुरुषो भवेत्‌ । अत एव ययोवंधूवरयो स्पटजन्मकालक्ञानं भवेत्‌ तयेस्तद्रशाद्‌ चर्णगुणादिकं ज्ञातया श॒भ- 


ससय विव न्ध त कृत्तं 4 ॥ 9 ति € 
समये विवाहसम्बन्धः कत्तेन्यः । पारपयेतोऽधुनाऽप्यस्माभि््यौतिपरासखे्तजन्मकाटवणवरोन चाद्यण- 
२२ 


उयोतिःशाक्प्रयोजनम्‌ 


कुरोखन्नोभपि "वातोऽयं गृ द्रवण: तथा च श्ुदरहोखन्नोऽपि “वाटकोऽयं ब्राह्मणवरणं इति जन्मपत्र 
लिख्यते, तदनुसारेण वधूवरये्वंणेस्वभावगुणादिकं ज्ञात्वा विवाहसम्बन्ध आदिश्यते । यतस्तुल्यस्वभाव- 
योरेव परस्पर प्रीतिभवितुर्महति । यदि कन्यादर्योजंन्मसमयो न ज्ञाते चा कालस्य सोदम्यात्‌ सन्देहः, 
एवं यदि कन्याऽत्यधिकरुणा तद्धिक्ुणो वरे दुलभस्तदा कन्या स्वयमेव चरं वृणुयात्‌ । अत एव पूर्वस्मिन्‌ 
समयेऽस्मिन्‌ देहो अधिक्गुणवत्याः कन्यायाः स्वयं वरविधिरासीत्‌। यथा--सायिय्रीसत्यवन्तो, जानकी- 
रामवित्यादीन्युदाहरणानि सवं विविदितान्येव । 

तथा च देद्य-काल-क्रिया-वदयात्‌ स्यभावेऽपि परिवत्तेनं भवत्यत एव यदू द्वयोः समस्वमावयोः सुद्- 
दरपि काठभेद्वशस्वभावभेदात्‌. वैमत्यं तदा तम्यिमपि प्रथक्‌ स्थितिः कन्तेव्या, तदैव तो सुखिनो भवि- 
तुमदहंवः । पुनः काटवशाद्‌ यदा तयेर्मतेक्यं तदा पुनरेकत्र स्थितिं विधाय भिटिल्या कायं सम्पादनीयम्‌ । 
अते एव कदा कयोः प्रीद्युखादकः समयः, कटा च कयोबिरद्धमतिकारकं इत्यादि सव॑लोकोपकारकं ज्ञानं 
उयोतिविंयाविज्ञैउयोंतिपे निदितम्‌ । अत एव अयौतिपं सर्वेरध्ययनीयं, रक्षणीयं चेत्यलं पर्टयितेन 
प्ण्डितानाम्पुरस्तादिति । 


ऽयथिकदिसहसेऽ््दे येक्रमे लिखितं त्विदम्‌ । 
चौगमावासिना काश्यां श्रीसीतारामशर्मणा ॥ 





वेदिक दशन 
डक्टर कातुदेव शरस शयवाल 

वैदिक युगमे विचारक गरुड़ ज्ञानके आकारामे बहुत अचे उड़े । वह्‌ ज्ञानका सदयः प्रभात 
था, उसकी उपःकारीन रश्मियांते स्ति पाकर मनके वैनतेये प्रचण्ड राक्तिफे साथ अपने पंख 
फड़फड़ाये । प्रथिवी ओर दु-लोकफे अनन्त अन्तरालमें ज्ञान-सुपणंने अपने टिए जितना प्रदेशा नापा 
बही संस्छृतिके विस्तारका भूगोर निश्चित हुमा । प्रथिवी सृक्तके ऋषिने प्राथना की है किप्रथिवी 
हमारे िए “उस छोककी कल्पना करे । यह्‌ “उस लोकः या मदान्‌ विस्तार ज्ञानक आकादामें हर एकको 
अपने छिए वनाना पड़ता है ! वामन-पुरुप विराट्‌ विचारे से चिचिक्रम वनक्र तीनो छोकोको अपने 
चरणो नापलेता दै। वेदिकयुगमें “इदं विप्ुर्विचक्रमेके द्वारा विक्रमे सर गम्भीर हुए । 

यस्योरुपु विपु विक्रमणेषु अधिक्षिपन्ति भुवनानि विश्वा--जिसके तीन विस्त चरण-न्यासंमिं 
त्रिभुवन समाया हज दै--इस टदष्िकोणके अनुभवसे ऋचाओफि विद्वान्‌ गायक विश्वासके साथ 
ज्ञानके नये प्रदेश जीतने निकटे; उनका प्रातिभ चक्रु खुला, वैदिक मापामे वह एूटकर वाहरकी ओर 
आया ओर अश्वमेधके अश्वकी तरह उस चक्चुने स्वच्छन्द विचरण किया, उर्क्रम गतिसे यावा- 
प्रथिवी, समस्त खोक ओर दिदा्ओं का उसने चक्र र्गाया- 


परि यावा पृथिवी सघ इत्वः 
परि लोकान्‌ परिदिशः परिसखः-- 
जिससे ज्ञानका अन्धमेध पूणं हुमा । भारतीय दरोनका उपकार या पेदिक दद्रेन ज्ञानके 
` मेध्य अश्वका सिर है- 
उपा वै मेध्यस्य अश्वस्य शिगः। 


येदिक दृदौनमे जो महिमा या ्ारछ-भाव हैः वह्‌ अन्यत्र दुलभ है । ऋग्वेदमे एक सुन्दर शष्दका 

प्रयोग हुआ है--*महयाय्य, जिसका अथं है वह्‌ कायं जो वड्ष््के योम्यदहो। हम कह सकते ह 

कि संस्करतिकी पौ फटनेके समय उसकी प्रथम व्युष्टि या प्रमातमे ऋपिर्योनि ज्ञानाग्निका जो समिन्धन 
९ 


विद्यापीठ अयिनन्दन मन्थ 


किया ह्‌ एक महयाय्य कर्मं था, जिसके उचित मूल्य अ{कने आर प्रदांसा करनेका अलुकरूट समय 
अव उपस्थित हुआ हे । 

दूरंगस विचरणक्रे योग्य वननेके छिए सनको सवेप्रथम अपना ही संस्कार करनेकी आवश्यकता 
होती है । ध्यानकी प्रक्रियासे मनका यन्त्र वदवान्‌ वनाया जाता हे ध्यान ही समाधि हे । युजते मन 
उत युञ्धते धियः'का सत्य सृष्टिक सत्य है । धी-युंजनके द्वारा मठुप्य जड़-जगतसे अपने आपको उपर 
उढाता है । धीमहि वेदिक दशेनका नियामक सूत्र हेः! “धी-युंजनः ओर 'धी-पषचोदनः इन दो चक्रौसे 
वेदिक-ददनका रथ गत्तिमान्‌ हुआ । विश्वकी विचार-शक्तिके नियन्ताने मलप्यको शीः अदान की 
है ओर वह्‌ उस धी या बुद्धिको प्ररिष करता हे । हमें उचित है किं उस श्धीको हम उसी नियन्ता 
महिमाका चिन्तन करने ओर समञ्चनेके छिए प्रयुक्त करे, यही '"धी-युंजनः के लिए पवित्रतम कतन्य 
हे! श्धी-मरचोदनः देवोका कायं है ओर 'धी-युंजनः मानुपी कमं हे । 


मन दी "कल्प ब्रक्षः हे । इसका (कल्पः राव्द्‌ चिन्तन या ध्यानका पर्यायवाची है । भ्यानर्पी 
कल्पवृक्षके नीचे दी मारतीय सस्ति विकसित हुई है । कल्प या चिन्तन दो ग्रकारका होता है-- 
समाधि-युक्त या संकल्प ओर व्याधि-युक्त या विकल्प । सम्यक्‌ ददन या ॒संकल्पको वेदिक ददन ओर 
संरछृतिम प्रथम स्थान प्राप्त हआ । प्रत्येक व्यक्तिके मस्तक पर॒ विचार या चिन्तनकी चिन्तामणि 
ओर वक्षस्थर पर टद्‌ ॒संकल्पकी कोस्तुभसणि सुशोभित हो यदी शक्तिकी पृणता है । वेदिक दशोनका 
विचार करते समय पहले उस ददानके खषा हमारे सामने अते हे, जिन्देः कवि ओर ऋपि कहा गया 
हे । कवि क्रन्तदर्ीं होते है, ऋषि भी साक्षात्‌ दरशनकी सामथ्यसे युक्त होते है । वैदिक दशन अथसे 
इति तक तत्त्वको साक्षात्‌ करनेका एक बलवान्‌ प्रयत्न है । वह केव वुद्धिका इतूहु नदीं दै । 
उसके क्षेत्रमे प्राण सत्यको अधित करनेकी सराक्त चेष्ठा करता है, उस प्रयत्नमे सफर होकर दी 
उपे दान्ति प्रप्त होती ह । सत्यका जवत्तक अनुभव नदीं होता तवत्तक प्राण अपने संतुख्नको भप्त 
नहीं कर पता | 


इस दृष्टिसे वेदिक दशोनको स्वयं अपनी स्थिति ओर ब्रद्धिके स्यि तपोमयी जीवन-मरणाटीका ` 
आविम्कार करना पड़ा । जब तक तपके हरा शक्ति उध्वस्थित नहीं होती तब तक अमृत-सष्टि असम्भव 
दै । येदिक वाङ्मयमे अनेक स्थानों पर तप ओर तपोमय जीवनका निरूपण मिलता है । तप पैदिक 
संसछृतिका मेरुदण्ड हे । वैदिक दरनके अनुसार स्वयं प्रजापतिने चिश्वकी स्वना छिए तप किया, 
उसके स मिद्ध तपसे ऋत ओर सत्य उसन्न हुए जो संष्िके नियामक हः । यिश्वमे जीवनकी तीन 
कोठियां हं--देवीः मालुपी ओर आसुरी । दैवी संष्ि तप पर आश्रित है, मध्यमे स्थित मनुष्य तपके 
र 


चैदिक दर्शन 


हारा पर उठता द श्रौर तपके चिना नीचे आसुरी छोकोमें गिरता है । इस प्रकार जीवनकी अनिवायं 
आवश्यकता रूपमे वैदिक द्राओंनि तपके रहस्यका आविष्कार किया । 

यैदिकं द्वन अस्यन्त विस्तृत णका परिणाम है । व्राह्मण भ्न्धेनि मूटतत्यकी अनम्ततासे 
प्रभावित होकर स्वयं “नन्ता वै वेदाः कहकर अपने क्षेत्रका पस्विय दिया है । इसको एक छोटे 
उपाख्यान द्वारा खष्ट किया गया है-- 

'भरद्राज ऋपिने जन्मपर्यन्त तप फिया, जव उनको दूसरा शरीर मिला तो फिर तप किया, इस 
दारीरफे गिरने पर तीसरे शरीरम भी वे तप करने खगे । उनके तीन जन्मके तपको देखकर इन्द्रने सामने 
प्रकट होकर पृञ्ा--“भरद्रज क्या कर रहे हो ‰ उत्तर मिखा--शेदाध्ययनके ए तप कर रहा हूं 
इन्द्रने फिर प्रश्न किया--^तुम्देः यदि एक जन्म ओर मके तो क्या करोगे ¢ भरद्राजने कदा--्सी भरकारी 
तप करेगा । इस समय भरद्वाजके सामने तीन परवत प्रकट हुए । इन्द्रने उनमेसे एक-एक म 
भर कर फेकते हुए कदा- 

'भद्वराज ये पवत देखते दो ¢ चेद इन्दीं की तरह अनन्त हं । 

अनन्तताके भावने वैदिक विचार-धारको वहु प्रभावित किया है । वेदिक धिचारक शरीरके 
वामने भाव या सीमाभावको सहन नहीं कर सकता, वह परिधिका असदिष्णु दे, चेरा डना उसे 
अच्छा नही गता । कभी-कभी एसा माठर होता है कि वद्‌ सव. बन्धर्नोको तोड़, उड्‌ कर विराट्‌ विश्च 
मे मिरु जाना चाहता है । उसका उद्रार हे- 


इष्णन्निपाण, अगु म इषाण 
सवं लोकं म॒ इपाण- 


(मेरे सिये यदि छु '्वाहते दो तो यह चाहो फिं वह छोक मेरे वामे आ जाय, ओर रारा 
विश्व दी मुञ्च मिट जाय) 


अनन्तको -अनेक रूपों ओौर भ्रतीकोंसे प्रकट करनेका प्रयत्न वेदिक दुक्षनकी विोपता दै) 

चिका च्रिविक्रम रूप प्रहण करना अनन्तताकी ही ल्यास्या हे । बामन या परिमित तत्व विशाट्‌ भाव 

मे फटता है 1 यही चरिचिक्रमका तात्मये ह । देके अतिरिक्त कार भाव भी अनन्त है, चक्रयत्‌ परि- 

श्रमण अनन्तताको दही कहनेका एक प्रतीक है । विन्का प्रवाह, संवत्सर या काटकी गति, अहोरात्र 

का परिवतंन--ये सव चक्र-गतिके उदाहरण दँ । सूयैका स्थ॒ भी संतत्गामी एक चक्र पर घूमता दै । 
२ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थं 


कार्की अनन्तताका वर्णन सहस देचयुगोकी गणना पद्धतिसे जाना जा सकता है † । उग्बेदका सदख- 
शीष पुरुष अनन्त ब्रह्मका ही दूसरा पयीय हे । वेदौँमे अनन्त भावके लिये सहस शव्द ओर सान्तके 
लिये शत शब्द आता है । सष्टिके बाहर जो वच रहता है बह रोष है, रोष अनन्त दहै 1 जो सष्टि- 
परिच्छिन्न है वह विष्णु है! विष्णु अनन्त ( सहसखशीषौ ) के आधास्से स्थित ह--इस कल्पनाका 
मूढ “सही; पुरुषः" सूक्त ह । सदखीपी पुरुषकी दूसरी संज्ञा “त्रिपाद” या “उध्वे' है । जो सृष्टे 
उपर या वाहर रहता है वही ऊध्वं है । उसके एक पादसे ही यह जगत्‌ निर्मित होता दै-- | 


त्रिपादृष्वंयुदैसपुरुषः पादोऽस्येहाभवस्पुनः । 


विराट्‌ जगत्‌ ओर विराटमे पुरुषकी कल्पना यह वेदिक ददौनका रोचक सूत्र है । प्रजापति 
ने अपने दारीरसे दी यह सष्टि-यज्ञ स्वा है । इसे बनाकर वह्‌ स्वयं इसमे रम रहा हैे- 


तत्सृष्ट्षा तेदेवायुप्राविशत्‌ । 


इसी कारण इस सृष्टिं सर्वत्र चैतन्यकी सत्ता है ओर इसमे माणभाव ओर मनका अधिष्ठान हे । 
विराट्‌ ओर पुरुषको ही असौः ओर "अथं का जाता है । जो असोः है वही अयं है 1 वैदिक दोन 
ब्रह्माण्ड ओर पिण्डकी एकताको स्वीकार करता है । जो यज्ञ विराट्‌ विश्वम हो रा ह वही एक पिण्डमें 
मी विद्यमान है । म्रस्येक केन्द्र पर उस विराट्‌ यज्ञकी वेदी बनी हुई है, (सर्वं सर्वत्र सवेदा सूत्र 
चेतन्यकी सव काठ ओर सव स्थानामे अव्याहत सत्ताको प्रकट करता है । यज्ञ पेदिकं द्रानका 
प्रयोगात्मक विज्ञान है) वेध थज्ञसे चिराद्‌ यज्ञकी व्याख्याकी जाती है । अधिदेवको अध्यात्ममे 
देखना वेदिक कमेकाण्डकी बड़ी विरोषता है 1 वेदिक मन्त्रम अधिदेव ओर अध्यात्म अर्थं साथ-साथ 
चते हं । इस दशोने अपने छिए एक एेसी परिपूणं भाषाका निमीण किया जहांकी परिभाषा एक 
दी साथ कद क्ष्म काम देती है । यह्‌ उस भाषाका तेज हे, पर इससे अर्थम अनास्था नदीं आती । 
जो उस दृ्िकोणको देख सकता है उसे अर्थ-गतिके कर प्रकार समानान्तर विकसित होते हए स्पष्ट 





१--पुराणोमं इस महाकालके प्रतीक रोमश ऋषि है । सदस देबयुग ब्रह्माका एक दिन है । ब्रह्माकी 

एसी एक आयुका प्रमाणसो वप्रंहे। व्रह्मकी यायु छोमरका एक दिनहै। व्रह्माकी जवएक आयु पूरी 

दोी दै तत्र लोमश अपना ए रोम उखाङ़्कर फक देते ह । व्र्माकी आयु पर्यन्तकालम छोमदाका केवछ 

एक रोञां जीणे दोता द अर्थात्‌ छोमदके एक-एक रोममें एक-एक ब्रह्माकी सायुके बरावर दीर्धकाठका 
कभाटये। ^. इस प्रकार कार की यनन्तता को मृरतिंमान्‌ करनेवाटे ठोमश ऋषि हैं| 


> 


# 1 


येदिक ददन 


दिखा पड़ते हँ । यैदिक भापाकी इस समानान्तर व्योतक राक्तिने उस सात्यको वड़ी समृद्धि 
प्रदान की दह । 

पैदिकं दर्सनकी एक विरेपता यद्‌ है किं वहां दमिस्थं"का अभिनिविश नहीं पाया जाता | 
कवियों क हदय तर॑गित होते द, वे किख प्रकार जडीभूत चिन्तनक्रा मपण नहीं करते। धथरये हए 
चिचासेका उदिरण उनको प्रिय नदीं ह । वे वरावर साक्षात्‌ रूपमे सत्ये साथ टकर ठेनेका प्रयत्न 
करते दै । ऋग्येदका फितना सुन्दर कथन है फि क्ञानके अथिष्ठात देवताकी जो पुत्रियां हँ वेनतो 
विस्र वसप ठफी ह आरन विल्कुट नग्न है- 

दिवो यहीरधसना अनग्नाः (ऋ ३५१६) 


जो गह्य सत्य ह उसकी रस्मियां न तो एकदम वाक्षुप विपयकी तेरह प्रकट हँ ओर नवे इस 
तरह तिरोहित हैँ कि को$ उन तक पहुंच ही न सके 1 भूर तत्त्वकी इस विदोपतासे अबोचीन विज्ञानको 
, भी पाटा पड़ा है ओर उतके चिन्तनकी शटी '्दो-जर-दोजचारः जसे धुव सत्यपर इस समय 
अविच नहीं है! संशय ओर ष्विविधाकी छाया वेज्ञानिक विचारों पर पड़ चुकी हे, परन्तु छम्बेदके उस 
आदि युगमे सादसी मनखियोने यहां तक कह डा था कि मनुप्यकी तो सामथ्यं ही क्या इस सिका 
जो अध्यक्ष ह वह्‌ भी स्वयं इसके मम ओर इसके तत्त्वको नित्वयपृ्ंक जानता है या नदीं यह्‌ 
कहना कठिन है- 

यो अस्याध्यक्षः प्ररमेन्योमन्‌ स ्रगवेद यदिवान्‌वेद्‌। 


ध्वहु जानता हेः, पर क्या सचमुच वह्‌ भी जानता है (सअंगवेद्‌ यदिवानवेद्‌ ) इस 
अकार भ्यदि वाकी इस ध्वनिम जो सच्चाई ओर साहस निदित है वदी बेदिक-दर्युनका आकर्षक 
सौन्दयं हे । मेधावी मेटरलिकिने नासदीय सक्ते प्रभावसयाटी उद्रातेफे सम्बन्धमे अपनी पुस्तक 
'्मदान्‌ रहस्य ( प्रेट सीक्रट ) मे छिखा हे- 

(क्या मानवी सादित्यमे एसे शच्द्‌ मिल सकते है जो नासदीय सूक्तके इन र्दोंसे अधिक 
उदात्त, इनसे अधिक विपाद्पूण, इनसे अधिक तेजस्वी, इनसे अधिक श्रद्धामय ओर साथ ही इनसे 
अधिक डरावने ` हो १ जीवन-मरवाहके प्रारम्भमे ही इस देदामे इस प्रकार पूणं रीतिसे मनुष्यने 
अपनी अज्ञताको स्वीकार किया है । सदस वर्पो से वदृनेवले हमारे गम्भीर संशय ओर सन्देदोकी ` 
परिधि क्या कदीं इतनी विशा वन सकी ह, जितनी यहां है ¢ अवतक जो दुख इस दिदयामे कटा 
जा सका है उस सवको फीका कर देनेवाठे हमारे ये उपःकाटीन वाक्य है । ओर कटी एेसा न हौ 
किं जटिक संभरश्नोकि पथ पर चलते हुए हम भविष्यमें निराश हो वैठे । इसलिये नासदीप सूक्तके 


च 


विश्चापीट अभिनन्दन म्रन्थ 

ऋषिने संसायवादके मार्गमे निर्मयतापू्चक उससे भी कीं अधिक कट्‌ डाटा ह, जितना हम भविप्य 
मे कभी कह पायेगे । वह्‌ इस भ्रषनके पृषछनेमं भी नहीं हिचकरिचाता कि व्रह्को भी इस सुष्टिका 
या अपने कियेका ज्ञान हे अथवा नहीं| सणिकीजो बड़ी प्रदटी ह्‌; जित वेदिक भाषामं सदान 
संप्रश्न कहा गया हे, उस सं्रष्नके साथ सींग पकड़कर टक्रर टेनका प्रतत करते हए वेदिक मनीपियां 
को कहना पडा- 

त सत्‌ था, न असत्‌ था। न कीं अन्तरि धरान उससे पर व्योम । कान कटां गतिमान्‌ 
था, किसकी किंसको शरण थी १ जट आर गम्भीर सागर उम समयक्यायरे ! 

न उस समय मल्यु थी, न अम्रत । रात ओर दिनका विवेक कटां शरा ? केवट वदी एक वायुकं 
विना अपनी शक्तिे प्राणन क्रिया कर रा भ्रा । उससे अतिरक्त कुछ न धा । 

सर्वप्रथम उसमे काम उत्व हा जो मनका अग्रिम रत है । ज्ञानस्त भरपूर विप्रान अपने 
ही अन्तस्तरमे खोजते हृ सतक वन्धुओंको असत्‌मे पाया । | | 

'कौन जानता दै १ कौन कह सकता हे १ कसे यह्‌ सृष्टि उन्न हृ १ देवता भी इसके 
जन्मके वाद हुए, तो फिर कोन जाने यह कदंसे विक्रसित हु ! | 

"यह्‌ सृष्टि कद्‌ से फटी १ यह्‌ जन्मी भी है या नदी १ परम व्योममे इसका जो अध्यक्ष ह चदी 
इसे जानता है, पर वह भी जानता हेः या नहीं ¢ 

दस सूक्तम हृदयकी जो जिज्ञासा ओर प्रवर मनीपा ह वह्‌ समसत भारतीय ददरोनकी जिज्ञासा 
को मानो एक ही केन्द्र-विन्दु पर प्रकट कररहीदै। सष्रिके गरिष्ठ म्र्नके समाधानकी असफर्ता 
को इस प्रकार साहसके साथ स्वीकार करके सत्यके जिज्ञासुभोने विश्व-दरौनके तोरण पर विचार 
स्वतन्त्रताके अंक छिखकर उसका महान्‌ उपकार किया है । 

वेदिक समस्म्रशनका दी दूसर। पक्ष-- 

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति-(० १।१६४।४६ 
अनुभव है ! इदमिस्थं ज्ञानकी असंभवताके कारण ष्वहुधा पर आश्रित इस सूक्तका आविष्कार 
वेदिक तन्त्व-ज्ञानमे किया गया । ऋण्वेद्मे तथा अन्य संहिताभि भी इस विचारको वार-बार दोहराया 
है । एक ही तत्तव अनेक प्रकारे प्रकाशित हो रहा है-- 
एकमेवाग्निः वहुधा समिद्धः @. ८५८।२ ) 

एकी आत्म-सुपणंकी कवि छोग अनेक रूपसे कल्पना करते है-- 
६ | 


वेदिक दरोन 


सुपणं विरा; कचयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा करयन्ति 
( ऋ० १०।११४।५ ) । 


इस महान्‌ भकृतिफे ष्रितोको भिन्न दृष्टि केोणोसे देखते हए मदुप्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ इसकी वहुत 
प्रकारसे मीमांसा करते हं- 


पश्यन्त्यस्याश्चसतिं प्रथिव्यां पथङ्नरो बहुधा मीमांस्यमानाः । 
( ऋ० ९।१।३ ) । 


चित्तवान्‌ ज्ञानियोफी संष्टि विपयक वहूुविध मीमांसा दही अनेक छन्दक द्वार प्रक्टकी गयी हे । 
धवद्ुधाके चक्षुओको अयने प्रणमे स्थान देकर ददोन-दाख्नने अपने क्षे्रको' वहत दी विशाख वना लिया । 
वेदका यह्‌ दृष्टिकोण समस्त भारतीय दशेनके लिए अमृतकी तरह फल्याणकारी सिद्ध हु । समस्त 
ज।तिकी चिचार-धारमिं इसने सदिष्णुताकी छप टगा दी । सदिष्णुता विश्वका सवसे ऊंचा धमं ह । 
सदिष्णु रष्ट्रके टिए ही संसारफा विन्य सुरक्षित है । जिनकी पताकां पर॒ “एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्तिः की उदार घोपणा हे, वे ही अरण्यम उगनेवाटे वृक्षंकी तरदं स्वयं पनप सकते दै एवं ओरोको 
जीवित रहनेका अवकाश्च प्रदान कर सकते हैं । 


अपतत्‌ ओर सत्‌, अम्रत ओर मल्यु, देव ओर असुर इस प्रकारफे द्र वेदिक दोनी मानो 
खृटियां है, जिनपर विचारो के छीकै गे हुए दै । सष्टिका ह्र ओर भी अनेक शब्देमे प्रकट हआ है । 
अशपत, यावा-प्थिवी, शुक्ल-छप्ण इसी द्रन््के रूपान्तर ह । ऋत ओर सत्य, आभू ओर अम्ब, नाम 
ओर रूपमे दर्शनका यदी द्रन्र है । इस प्रकार द्रनदरके द्वास विचारक संतुखनके संभाखनेकी पद्धति वेद 
काते ही भारतीय ददीनमें प्रारम्भ हृद । इन भिन्न-भिन्न ख्यातिर्यमिं से किसी एक पर पिरप वट देनेके 
कारण अनेक द्{शेनिक मतवादोंका जन्म हुजा, किन्तु विवेचनाकी मू पद्धतिका शरेय वैदिक द्रौनको दी है । 

इन वहुधा मीमांसाओंका एक दूसरा महच्पूरएं पक्ष है । चिन्तनकी वहुविधता ज्ञानको अनेकं 
टुकड़े वांटकर वूर-चूर न करदे, इसलिए ज्ञानके व्राहममुहूतमे इस रक्षा-सूत्रका आविभीष हु कि 
ब्रह्मतत्त्व केवल एक ओर अद्वितीय है ( एकमेवाष्टितीयम्‌ ) । एकल्वके प्रतिपादन ओर वहुरवके 
निरकरणमे सादिष्यिक रोरीका आश्रय ठेते हए कदा है- 

यह्‌ देव एकं ओर केवल एक ह । 

उसमे दूसरा तीसरा चोथा नहीं दे । 

पाचवां छठा सातवां भी नहीं कटा जाता । 

६ ७ 


विद्यापीठ अभिनन्दन प्रस्थं 
अटवा नवां दसवां भी नद्य कद सकते ।“ 


बरह्मकी एकतापे ग्रसाचित पिकी वार्णका तेज यहां तक वहू करि अन्तमं करव एक; एकः, एकः 
यही शब्द्‌ उसके सुखपे निकटे खो । 


स्प एकः, एक वृर, एक एव | 


वैदिक दनम विश्वके सोम-रेममं ओत-प्रेत संचाटक अ।र उसक्र नियमा पर विशोप चट दिया 
गया है । यह्‌ नियम दधेप आर अखण्ड मानि गये हं } इनका पारिभापिक्र नाम ऋत 


तत) व्रहत्‌ 
ओर उधर क्य गया हे । 


वरह्माण्डमं दूरे दूर निकटसे निकटकं सव प्रदराधं क्रतक आध्रान ह । दमारे 
0 रः ध यपं भ (; ॥ [#) धरत व्रह्म = नत्र ४ ४ परेचीकरो तकता सूत्रम 
प्रथिवीते कोटाुकोरि प्रकार वपेकिी दूरीपर स्थित व्रदमाट्दय नक्षत्र आर इस शुद्र प्रथिवीको एकता सूः 
वांधनेवाखा ऋत हे । रस-चरित-मानसक्रा एक सन्दर उपाख्यान तकी अखण्ड व्यापकरताक़ो वताता दे-- 
¦ रामसे वचनेके लि गरुड जी अनेक ब्रह्माण्डका चक्र काटते है, प्रर सव जगद्‌ रमक भुजा 
नका पीडा करती हं । 
यह्‌ समस्त छोकोमे एक अखण्ड नियमकी व्याप्निको दी हगित करता हे । 


वैदिक मत यह दं 
कि क क + भ त्त क ५ द्‌ किया #भ 
क ब्रह्मने अपने मनकी शक्तिसे तके तंतुका वितान या मापन किया ह- 


ऋतस्य तन्तं मनसा भिमानः) (अधवं १३४।९ ) 


ऋतका तन्तु वरुणकी माया से सर्वत्र वितत ह । धीर अपनी प्ज्ञाके वसे इस तक पहुचते दं । 
ऋते ध्यानसे पापभाव नष्ट होते है । ऋतक गानसे वरे कान घुट जाते द । प्रथिवी ओर आकाराके 


बीचका भारी अन्तराल ऋतसे भरा हआ दै । तकी नीच अव्यन्त टद्‌ हे | 
कतस्य दन्हा धरणानि सन्ति 1 ( ऋ० ४।२२३९ 2) 


ऋतको जानना; ऋतकी र्षा करना ओर ऋतके अनुसार ऋजु भावसे जीवन व्यतीत करना, यहं 

ज्ञानका ऊंचा आदद है । तज्ञ ऋतसपतिये वेदिक आददौके अन्चसार अस्यन्त सम्मानित समञ्च गये 
है । ऋत ऋ = गतो, धातुसे बना है । विश्वके सत्यके अनुसार जो गति है यदी ऋत दै । प्रथिवी 
नि 
१--य एतं देवमेकव्रतं वेद्‌ । 

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 

न पंचमो न ष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते । 

नाष्टमो न नवमो दामो नाप्युच्यते । ( मथ्यं १३।१।१५-१९ ) 


वेदिक ददन 


ओर सूये, ग्रह आर नक्ष प्रत्येकके टिए एक ऋत नियत हे ! ऋतक मागे पर चलते हुए चे न रते है 
ओर न ट्ड-खड़त है-- 


न विभीतो न र्ष्यितः 


तके साथ गतिभावका विरोप सम्बन्ध ह । वेदिक भापा ओर विचारपद्धति दोनों गति-संचरण, 
विक्रमणका माव साधारण सूपे पाया जाता दहै । गत्यथंक धातुर्रोकी विक्ेप संख्या उस युगकी निजी 
पिदोपता दै । सम्भवतः उपःकाटीन प्राणके युगमे एसा होना स्वाभाविक ही हे । तच्वके साथ साक्षात्‌ 
टकर ठेनेका प्रयत्न प्राणवान्‌ दर्॑नकी विदोपता होती है । कीं सेतूस्तर, सेतूँस्तर, सेत्‌ स्तरण्के साम- 
गानमे जीयनकी म्रगतिके दिए परक्रमसरीट भाव व्यक्त कियि गये हं। कहं (तर्स मंदी धावति 
के गानमे जीयनका वेग प्रकट हरहा हे । आनन्द्से भरा हुभा हदय माने) तेरता हभ आगे दौड़ रदा है । 
कीं इस पारसे उस पार करूदकर तत्तव तक्र पहुंच जनेकी स्कन्दमयी भ्रवरृत्ति दै । कीं कारृरूपी अश्वपर 
आरोहण करफे उतम जीवनकी ओर वद्‌ जानेका भाव दहै ओर कीं खोक ओर परखोकके सभी ऋण- 
बन्धनो ते उन्छरण होकर पिदयान ओर देवयानकरे छम्ब मागेकिो इसी जीवनमें पार कर ठेनेका संकल्प ह । 
वेदिक जीबन-दाक्तिमत्ताके आदरंकी उपासना करता है । श्ाकरी मन्व यह्‌ कहते ह किं जितना हम 
जीवनमे कर सकते ह वदी सव कुछ है । केव विचार जीवनके दिए प्यत्र नदीं ह; उन विचारो 
अनुसार कम कर सकना सफटताकी कसादी है । विचासेंक्े कतराकर निकर जानेवाटे उनसे` कमी 
उश्ण नदीं हो सकते । विवार्तेफ साथ जूह्नेवे ही उनके साथ न्याय कर सकते हैँ! इस प्रकार का 
दृ्टिकोण वैदिक दनक वहुत भिकट है । वेदिक जीवन दसी प्रकारे कर्मण्य ओौर जुञ्ाञ भ्वसि 
अनुप्राणित हुजा था । 


वेदिक युगने समस्त भारतीय ददोनके लिये विकासका मार्गं निधौसिति कर दिया । उस द्ीनके 
निमौता वहुत दी सच्चे शर्थोमिं हमारी संस्छृतिका माग वनानेषले ऋपि ये, जिन्हें वेदिकभापामे 'पथिक्त्‌ः 
कदय गया । ज्ञानक पूव्रैकाीन पथिक्रतोंको प्रणाम करना विश्व-सामान्य धमं है- 


इदं नम॒ कऋपिम्यः पूजेम्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥ 
“ ( ० १०।१४।१५ ) 1 


५ 
पतकारक पूज ऋपिर्योको प्रणाम हो, निन्दने ज्ञानके अरण्यम नयी पगडण्डिर्योका 
निमीण किया] 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


वेदिक दोन ओर अन्य दशनो साहिव्यिक रोटीकी दिसते एक महत्वपूरण अन्तर दै । वादके 
युगमे दशेनिक विच।रौको काट-छंट कर कमं रौर ठ्यवस्थाके साथ सजाया गया हे । वदु एक वाटिकाकी 
तरह है। उसके तैयार करनेमे वड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा] वारिकमि क्यास्यिां अटग-्दा 
विभक्त; ओर उनके पौधोका चुनाव भी अख्ग-अटग रहता हे, किन्तु वेदिक दद्यौन कवियोकी स्वना हे, 
उनकी कविताका ओजायमान प्रवाह वपोकाटीन इ्मंफावातोके साथ शमाये हृए पजंन्योकी तरद्‌ वरसता हे 
ओर उनसे हर एक दिशामे- वदहियासी च्ायी जान पडती हे । 


य दशन वुद्धिके लिए श्यौर वेदिक दद्रोन दयक छिए ह्‌ । बुद्धि विना जख्के भीतर पैट प्रवाहं 
की मीमांसा कर सकती है, अथवा मघुका स्वाद चख विना वह मधुकी उहापोह करनेकी अभ्यस्त हे । 
परन्तु हृदय तर गित जटमे तेरना ओर मधुका स्वाद्‌ चखना चादता । अन्य दरोनोंकी पद्धति मनुभ्यके 
चेतन्यके एक अंदयाका सपद करती है, वेदिक ददन उसके समप्र रूपफे साथ तन्मय टोनेका निमन्त्रण देता 
हे । भविष्य निश्चय रूपसे वेदिक दशेनके दाथ है, वयोँकि उसका सन्देश कविताके द्वारा का गया दै । 


बुद्धिसे थके हृए मानवकी भावी भापा कविता दी होगी । 





्रथवेवेदका परिवय । 
श्री सम्पूर्निन्द्‌ 


सपृथर्थवेद्‌ इस समय मुख्यतः शौनक ओर पेष्यलाद्‌ नामकी दो शाखामिं उपलब्ध ह । दोनोमि 
वहुतसे मंत्र तो समान दै परन्तु कु मंत्र एकमे हँ, दूसरे नदीं । मंत्रेकि स्थान ओर कमम भी अम्र 
है । सायणाचा््यैने शोनक शाखावाटी संदिताका दी भाप्य किया ह । 


उत्पत्तिकी कथा 


इस बेदकी उदत्ति, या यों किये कि इरुके मंर्वोकी उत्पत्ति, की कथा गोपथ ब्राहणादिके 
अनुसार इस प्रकार दै-ए्टि करनेके पूर्वै ्रह्माने उग्र तप फिया । फटतः उनके समस्तं रोमङ्पोसे पसीना 
वह्‌ चटा } इस स्ेदरदिमे उनको अपनी छया देख पड़ी । छाया थी तो उनके दी शरीरकी परन्तु छाया 
शाब्द खीलिग ह, उसमें इतना सीत्य था । अस्तु, उसको देखकर उनका वीय्यं स्खटित दो गया । पसीनेसे 
मिटकर उसके दो भाग हो गये । एक भाग भृज्ञ्यमाने' दने ( पकने ) पर भृगु नामका महर्पिं चन गया । 
ब्रह्माजी तवतक अन्तधीन दो चुके थे। अशने उन्ह हू'दना आरम्भ किया । उस समय आकाशवाणी हुई 
(अथ अवौक्‌ एनं एतासु एव अप्सु अन्विच्छ" अथौत्‌ उनको इस जलमें भरीप्रकार दरद्‌ । तद नन्तर उनका 
परिश्रम सफर हुआ अर ब्रह्माजीके ददन हुए } आकादावाणीफे प्रथम दोनों दाब्दोकि कारण भगुका नाम 
अथवो" भी पड़ गया] देप वीय्ये ओर खेदसे आदृत व्रह्याके त्च अङ्खोते रस क्षरित हुमा । उससे 
अङ्गिरा नामके र्थि वने । बरद्यके आदेशसे अथवे ओर अद्खिराने तप किया । तपःप्रभावसे एकच दवय 
आदि वीस ऋपि उदयन्न हुए । यह्‌ सव अथं ओर अहटिराकी मानस सन्तान थे । इनके निमित्तसे जिन 
मं्ोके देन हुए वह अथवीह्धिरस कदखते है । ऋपिरयोकी संख्या यीम थी, अतः संच्ोंका सम्रह 
वीस काण्डमें विभक्त हे । 








१--यदां उत्पत्ति गाब्दका प्रयोग छाक्षणिक दे । एेसा माना जातादहेकि वेद अपौरुपेय हे यर निच्यट 
तथा अपरिमेय दे । समय समय पर तपःप्रमावसे किंसी वपं विशेषको उसके कु अंशक दरदानि दो जाता दे) 


हि 


इसीके लिए यहां खोकाचारके अनुसार उसत्ति उन्दुका व्यवहार भिया गया है) 
१९१ 


विद्यापीठ असिनन्दन्‌ म्रन्थ 


यह्‌ प्रशन विवादास्पद रहा है किं अथववेद, अथवोङ्खिरस मंत्रोका यह समूह, वस्ततः वेद है या 
नहीं । प्राचीन प्रमि बहुधा तरयी, घयी विद्या, वेद्त्रय एसे प्रयोग मिते ह । ग्वेदका पुरुषसुक्त, 
जो यजुर्यैदमे भी थोडेसे देरफेरसे अवतरित दे, स्पष्ट कता है--ऋ्चः सामानि जन्लिरे । यजुस्तस्माद- 
जायतः उस ८ विराट्‌ पुरुषसे ) ऋक्‌ , साम ओर यज्जु उन्न हए । एेतरेय वब्राह्मणमे कहा है--श्रयो वेदा 
अजायन्त वेद्‌ एवाग्तेरजात यजुरवैदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ः--तीन वेद उत्पन्न हुए, अग्निसे ऋग्वेद; 
वायुते यजुर्ैद्‌ श्योर आदित्यसे सामवेद । इन श्रोत वाक्योंका अवुसरण सूत्रम्रथों ओर कद स्यृतिर्योमि भी 
किया गय्‌। है । वेदका उपयोग यज्ञमे होता दै । यज्ञम चार ्रकारफे कम्मं होते हँ ओर उनके कराने वाठे 
चर प्रकारे पुरोहित होते दै, दता, अध्वय्यु, इद्राता चौर ब्रह्य । सो एेतरेय बाह्मण (५-३३ ) मे 
स्पष्ट का है कि ऋग्वेदसे होठृकमे, यजुर्वेदसे अध्वय्युकमं, सामवेदसे उद्गावरकम्मं ओर तीनों ही वेदसे 
ब्रह्यकम्मे होता हे । 


येटच्यक्ष मन्थनं 


इन च्क्षेपोके उत्तरम यह कहा जाता है कि कहीं-कहीं तो वेदष्वतुष्टयका स्पष्ट उल्टेख हेः ! ब्ृहदा- 
रण्यक आर मुण्डक उपनिषत्‌ ऋगादिफे साथही अथवेवेदका नाम लेते है । जहां त्रयीका उल्लेख है वहां 
चोथेकी आर भी संकेतदहै। यातो तीन नाम देकर थवाद्गिरसःभी पीछेसे जोड़ दियादहेया 
छन्दांसि' अया दहै या करु नदीं वोश्वः (ओर) काम्रयोगणदहे। णादि शब्दौसे -छण्बेदादि मंत्र 
सम॒चयोका अथे नहीं प्रहण करना चाहिये वरन्‌ मं्रोके स्वरूपका । मीमांसामें जैमिनिने बतलाया है वेदका 
प्यारा ऋक्‌ , गीतवद्ध अंश साम ओर रेष थत्‌ गारा यजु कहता ह, चाहे यह सव अंश किसी 
संग्रदमे हां । प्रस्तुत यथ्ववेदभे गच्च ओर पद्य दोनों ही प्रकारके मंत्र है अरथीत्‌ ऋक्‌ ओर यज्जु दोनी 
हुं । इसटिए बहभी चयीके अन्तगंत है। एक दाका रह जाती है । वेदकी, कमसे कम संहिता भागकी, 
साथेकता यज्ञम हे प्रत्येक मंत्रका किसी न किंसी यज्ञमे कीं न कीं काम पड़ता दै । परन्तु खअथववेदसे 
केसे काम लिया जा सकता है । जव एेतरेय ब्राह्मण, जो स्वयं श्रुति है, स्पष्ट कहता है कि दोक 
ऋग्वेद पे, अध्वयंकम्भं यजुर्वेदसे, उद्गातृकम्मं सामवेदसे यर ब्ह्मकम्मं॑तीनोसे होता है तव श्रथवैवेदका 
उपयोग कौन ओर कैते करेगा । इसका उत्तर गोपथव्राह्यणमे मिटा है । (थवी यै म्रजापतिःः प्रजापति, 
रहय; का दी नाम अथवाहे। अतः आथवेण मंत्र प्राजापत्य मत्र है, ब्राह्यमं्र ह, संकेतते यह 
वात निकर्ती हे कि यज्ञमें बह्मा प्राजापस्य मं्रोको, आधवेण मं्ोको, पदे} एेतरेय श्रतिके इस वाच्यते 
कि व्रह्मकम्मं तं नो वेदोंपे ह्येता हे यह्‌ ध्वनित होता है कि किसी समय यह्‌ च्ाथर्वण मंच तीनों वेदिं पाये 
जति टाप । इस निप्कपेकी पुष्टि दस परस्परागत आख्यानसे होती हे कि च्रष्णद्रैपायन मुनिने वेद्त्रयको 
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#। 


अथवैवेदका पसिचिय 


- मथकर उनमेसे श्यथर्वाह्विरस मन्रोको छांटकर प्रथक्‌ संग्रह प्रुत किया । इसीका नाम श्रथवेवेद्‌ हे । 
दस सम्पादन कायक तुमे ही उनका नाम वेदव्यास पड़ा । 


गोपय ब्राह्मणे तो इसे सव वेदसे प्रेष कदा है--एतदर भूयिष्ठं व्रह्न यद्भरधह्भिरसः 
यदि विपयको देखा जाय तो सेते यक्नादि दूरे वेदोमि प्रतिपादित द वह्‌ ते द दी उनके अतिरिक्त एेसी 
विक्षण वाते मिटती ट जिनका किसी श्रुतिम्रथमे दोना जल्दी सम्भव नहीं माना जायगा । लोक प्रलोकमें 
उपयोमी स्यात्‌ ही को विपय अटता टट गया दो । दसीसे अपने भाप्ये सायणने कदा हे :-- 


व्याख्याय वेदत्रितयमायुप्मिकर्लग्रदम्‌ । 
दहिकायुष्मिकरुलं चतुथं व्याकरिष्यति ॥ 


'आमुप्मिक फट देनेयाले तीन वेदकी व्याख्या करफे अच भँ एेटिक अर आमुप्मिक दो प्रकारके 
फट देनेवाठे चौय वेदकी व्याख्या करता ।' 


रोगोपचारके ओपध र युक्तिं 


मारण, मोहन, उाटन, यरीकरण-सभी प्रकारके अभिचासेंते पुस्तक भरी ह । खियोको यरामें 
करना, पुरु्पोको वदाम करना, दातु्ओको वर्मं करना, राच्रुजंको आपसमे छडा देना, उनकी चटाचख 
सम्पत्तिको नष्ट कर देना--इन सव वाते उग्य दिये दु द । आमाकायके रोग, च्वर, वहुमूतर, मूत्रका 
स्क जाना, यक्ष्मा, इन सवके लिए उपचार वताये गये दँ । किसी किसी जड़ी वृष्रीकी प्रदांसामें 
चीसो मंत्र मिट जायंगे ! प्रेत, पिदराच, असुर को भगानेके टिए युक्तियां भरी पड़ी हं । इन वातां को 
देखकर कुछ पाश्चात्य विद्वानेका मत है किं अथर्वैवेद्‌ वैदिक कामे प्रचलित जादू टोनिका संमरह्‌ है । 
नमेते छु मंत्र तो ऋग्येदके मत्रि समान दी प्राचीन दं । सम्भव है यद्‌ मंच दूसरे वेदोमिं मिले जे 
रदे हां । पर जव्र आय्य टोग भारतम फैले ओर वद्‌ सम्य वथा संसृत हृए तो उनको यह भत्र अच्छे 
नहीं खो, अतः व्यासने इनको अटग कर दिया । 


जादृ टोनेवाठे मंन जआजकल्के एतद्विपयक छोक भापामे प्रचरित मवे पुरोगामी दै, अन्तर 
दतना है कि भरव, रीता, मसान, छोनाचमारी जैसी देवताओंकी जगद्‌ इन्द्र, अश्वी, रद्रादिके नाम 
अते हँ । शत्रुनाशादिके टिए जो अभिचार कम्मं तांत्रिक विधियोँसे किये जते हैँ उनपर भी अथर्व 
चेदृकी स्पष्ट छाया देख पड़ती है । उदृादरणके दिए इन मंत्रोको देखिये-- 
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विद्यापीट असिनन्दन भ्न 
स्तुवानम्‌ अग्न च्रावह यातुधानम्‌ किमीदिनम्‌ | 
स्व॒हि देव वन्दितो हन्तादस्योवेभूविथ ॥ ({-२-{-१)' 
हे अग्नि, हम जिस दैवताकी सतुति करते ह उसको हमारा कम्मं प्राप्न कराओ आर स दि्रनवेपी 
दृष रक्षसको हमसे दूर कयो । 
चुना पुसः परिजातोऽ्वत्थः सखदिगदधिः | 


नतु शघ्रन्‌ मामकान्‌ यानहं देमि ये च मामू ॥ ( ३-२-६५) 


परमचटी पुरुप कहखनेवाले खदिर व्ृ्न ( खरः करस्था ) क उपर उन्न अगव ( पीप) 
[ मणि रूपसे धारण करने पर ] उन सव राघ्ुओंका नादा कर उलट जिनसेमेद्रेप क्रार्ह्रूयाजो 
मद्यपे द्वेप करते हं । 
भगमस्या वचं आदिप्यधि व्क्षादिव सनम्‌ | 
च ५ ० (~~ प्च ९ न १ 
हाबुष्न इव पवतो ज्योक्‌ पितृप्वास्ताम्‌ | ( १-३-३१) 
जैसे ब्रक्ष परसे मनुष्य पूको उतार लेते है वेसेदीभै इस सखीके भाग्यको ओर उसके तेलक 
उतारकर स्वयं ग्रहण करता हू । जे पे महामू पहाड़ रहता ह्‌ वैसे दी यह्‌ चिरकाट तकं अपने 
पित।के य पड़ रहे । 


कृत्य! द्‌ पियं मणिरथो अरातिदृपिः। 
यथो सहस्वान्‌ जङ्गिडः प्रण आयुषि तारिषत्‌ ॥ ( २-१-४-६) 
यह जङ्गिडमणि ( जद्किड नामक पेडकी छकडीसे वना ओर सनके डोरेमे पिरोकर हाथमे वाधा 
हअ! मणि ) कृत्या दूसरेके अभिचारसे उसन्न पीड़ा) को दूर करता दै, त्रुओंका नार करता दै, वटवान 
है, बह हमारी आयुको बढ्वे | 


प्रयोगात्मक परीघ्लार्पं 


म॑त्रोका केवर पाठ ही नहीं होता ओौर न उनसे दयम मात्र किया जाता दै परन्तु आजकलरके 








९--अथव वेद्के म॑त्रोके संकेतमं॑पदिखा एक काण्ड, दूसरा ` अनुवाक. तीसरा सूक्त यर चौथा मंत्र 
बतरता हं । 
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अथवेवेद्का परिचय 
टोटकोकी भति किसी हाथमे सूत वांधा जाता है, किसी कोद लकड़ी वांधी जाती है, किंसीमे इतकी 
दतौन या अन्य वरती हई वस्तुपर उपचार करके उसको गाड़ दिया जाता है. । 
तेग दाममके जो उपाय दिये गये हँ उनकी प्रयोगातसक परीक्षा दोनी चाहिये । केवकं मंत्र नहीं 
पटने है, उनके साथ साथ कर अकारी चिकित्सा मी ह । खानेकी ओपधियां ह, ठेप ह, धू्रपान है 1 
उवर, अतीसारः, अतिमूत्र ओर नाड़ीन्रणमे मूंजकी रस्सी वांधनी चाहिये । खेतकी मिदर प्टिनी 
प्याहिये, घीका लेप करना चाहिये ओर चमडेकी धोकनीसे अपान, शिश्न ओर व्रणके सुंदको धोकना 
चाहिये । उस अवसरे च्यि यह्‌ मंत्र दै-- 
। अदोयदवधावत्यवत्कमयि पर्वतात्‌ । 
तत्‌ ते कृणोमि भेषजं सुमेपजंयथास्षसि ॥ ( ₹-१-३-१ ) 
उपजीका उद्धरन्ति सथुद्रादधि भेषजम्‌ | 
तदास्रावस्य मेपजम्‌ तदुरोगमशीन्चसत्‌ | ( २-१३-४) 
यंजवान्‌ पतसे श्रेठ, ञ्याधियोंसे वचानेवाखा, जो मूंज प्रथिवीपर ऽतरकर दौडता है उस तुश्चको 
मै खुभेपज; उत्तम ओौपधः, वनाता दू । 
दीमक प्रथ्ीके नीचे स्थित जख्रारिसे रोगन्नादाकं ओपधको प्रथिवीके उपर खाती है। वह मद्री 
अतीसारकी ओपध है, वह्‌ रो्गोका दामन करती है । ` 
रारीररथ कीफे नार करमेवाले म्नोका यह एक निदर्शन दै- 
ृदरस्य या मही दपत्‌ कुमेरिरवस्य तर्दणी । 
तया पिनषप्मि संक्रिभीन्‌ दपदा खल्घोँ इव ॥ ( २-५-५१ ) 
इनद्रकी जो सव छृमियांका नाश करनेवाी वड़ी शिखा है उससे भँ शरीरके सव कीरडोको पत्थरसे 
चनेको पीसनेकी भांति पीस डाटता हूं । 


श्वेतदषट ओर पठित ( वाका श्वेतपन्‌ ) दूर करनेफे टिए शङ्गराज, हल्दी, इन्द्रायन ओर नीटकरो 
पीसकर सूले गोवरफे साथ ठेप किया जाता है ओर दोम भी किया जाता है । तत्सम्बन्ध मं्ँका यह 
निदरशन है :-- 


नक्तं जातास्पोपुषे रामकृष्णे असिक्नि च । 
इदं रजनि रजय फिला परितं च यत्‌ ॥ (१-५-२१ ) 


विग्यापीट अभिनन्दन मन्ध 


हे ( दस्रा नामबाटी ) ओपधि) तू रतमे उत्चन हृ हं; हे रामा ( भ्गराज, भंगरा); दे कर्णा 
( इन्द्रावरुण, इन्द्रायन ), हे असिविन ( अण््रेत, नीट), तुम इस किलास (ष्ट ) ओर पचित 
( श्वेतव्रार ) को हटाकर ( छरीरको ) अपने संगसे संग दो । 
इतने उदाहरण पर्याप्त है । यह मंत्र तत्काटीन समाजकरे विपयमें हमको संकरेतसे वहुत सी वातं 
वतरते द । मंत्रौके म्रयोगसे खभ होता हो यान होता दो--वस्तुस्थितिकी जांच करनी चादिये- परन्तु 
यह सष हे किं वहुतसी जडी वृटि्योसे काम टिया जाता धा अर करट प्रकारके पत्त, पटं ओर 
जड रोगनाशक गुणोका परिचय प्राप्त कर लिया गया था । यही नदीं, चिकित्सामं शल्यादिसे भी काम 
छिया जाता था। प्रथम काण्डके प्रथम अजुवाकके तीसरे सृक्तमें खोदेकी सखा्दसे मूच्रद्रारको भदक 
रफ मूत्रके तिकाखनेकी व्यवस्था की गयी हे । यह्‌ सला जआजकट्के कथिटरका कास देती होगी । 
तत्कारीन आस्यंसमाजमे टेन टोटके, दापू कका दोना कोद आश्य्यंकी वात नदीं ह । एक दी 
समाजे युगवत्‌ परित तथा वाख्ुद्धिवाटका पाया जाना वुद्धिसे असंगत नदीं ह । परन्तु इस वातपर 
आश्चय्ये होता ह कि इस प्रकारके मंत्र श्रुति केसे मान लिये गरे चोर वेदम कंसे परिगणित दोगये । भ्रग॒ 
ओर अंगिरका रथान वेदिक पिमे वहत ऊँचा हे । ऋग्वेदे वहुतसे मंत्र श्रगु ओर अंगिरा गोध्रीय 
ऋ पिरयोके नामोसे संबद्ध दहं । अथवौ राघ्द भी वेदिक वाडमयसें श्रद्धाका आस्पद रहा हे । कदं संत्रदर 
आथचेण--अथ्वगोत्रीय-रहे ह । एेसी पुराणोक्ति हे कि अथव ब्रह्मदेवके प्रथमपुच्र ये । उन्होने प्रथिवीपर 
आग जछनेकी विद्याकी शिक्षा दी ओर सर्वप्रथम ब्रह्मविदयाका उपदेश दिया । पारसियेकिं धम्संर॑थ 
अवेस्ताभं पुरोहितको अश्रवन कहा हे । इससे यद प्रतीत दोता दे किं वहत प्राचीन काट्से, उस कालस 
जव आस्येजाति भारतीय ओर पारसीक शखाओंमे विभक्त नदीं हृ थी, अथवी वंश पौरोहित्यके 
क्षेत्रे अम्रगण्य हो चुका था ओर कर म॑न्द ऋपि इसके गोरवको वदा चुके ये, यहांतक कि अथवोका 
अथं ही पुरोहित होगया था । 
बहुत सम्भव है किं जह इस छम ब्रह्मविद्या पारङ्गत योगी ओर म॑त्रसाक्षात्छत्‌ ऋछपि हुए हों भर 
उनके वं दज सोमादि वेदिक यज्ञयागादिमे पोरोदिस्य करते दं वटीं एेसे छोग भी हय जो साधारण जनतां 
साड पू क ओर उसके साथ साथ चिकित्सा करम्भं करते हों । भँ नदीं कह सकता कि टोनि टोटकेके म॑त्रोका 
दोन भी समाहित अन्तःकरणमे होता है या यह विष आवेदकी दशाम मंहसे निकर पड़ते हँ या गदे 
जतेद। जोभी दहो, यह हो सकता है किं कुरुकी महत्ताके कारण उस कुमे उन्न हए छोटे रोगोकी 
रचनाएं भी ऋपिवचनवत्‌ सुरक्षित हो गथी हो ओर पीलेसेसा दो सो या हजार पौचसी वर्षोमिं सवके 
साथ मिखकर श्रुति बन गयी हय । मेरी बुद्धि इनको अपौरुषेय माननेको ्रस्त॒त नदीं दोती--मुञ्े यद्‌ मत्र 
प्रधिप्रषे दी प्रतीत होते हे। 
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अथर्ववेदका परिचय 
स्यावदारिक चिप्योपर निर्देश 


सारा अथर्वाद्गिरस वाद्मय इस प्रकारका नहीं हे । अथर्ववेदे प्राथमिक चार पांच काण्डमिं ही 
णेसी स्थूह आभिचारिकि वार्ताकी भरमार ह । दोपांदाका विपय प्रायः वदी हे जो अन्य वेददका दे । इ 
फम्मोका विस्तार ससा अथर्ववेदमे है वेसा अन्यत्र नीं मिटता। इनके लिए पुरोदितको इस चेद्का 
ही आश्रय लेना पडता द्र । रञ्याभिपेक, प्रतकमं ओर विवाह सके बहुत अच्छे उदाहरण हैँ । रज 
संवंधी वहते विपयाका वणंन आया ई । 

सूयय फ विवादके कथानक्के सदार विवाह फृत्यका विदद्‌ णंन दह । इसी प्रसंगमें नीचेका मंत्र 
आया ह-- 

पर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवाघजत्‌ । 
मघापु हन्यन्ते गावः एद्पुनीपु व्युद्यते ॥ ( १४-१५-१३ ) 

यह्‌ मंत्र द्यो योडेषे उछ्टफेरफै साथ छष्वेदमें भी मिखता द । इसका अथं यद्‌ हे कि 
सूर्यने जदेजमे अओ! सामभ्रीदी धी वद्‌ आने आने वरी । मधानक्षत्रमे वेड पटे जति दै, फल्ानी 
नक्षत्रम रथ चटता दै । इससे इतना तो सिद्ध. हुआ कि उन दिनों भी ट्डकीको जदेज दिया जाता था 
परन्तु दोपादा अर्थदीन रद्‌ जाता दे} कट विद्धानोने इसका यह अर्थं ख्गाया हे कि जिस समयकी 
ओर यह्‌ मत्र संकेत करता ह उमे मघानक्षत्र सूर्यफी दक्षिणायन गति समाप्त दोती थी। 
अतः दिन छोटा होता था, सूय्यं धीरे धीरे दक्षिणकी ओर सिसकता प्रतीत होता था । गावः, किरणं, 
धीरे चटी थी, वैलंको पीटना पड़ता था। फार्णुनी " खगते दी सूय्यं उत्तरायण हे जाता था, 
दिनि वदने ख्गता था, सूय्यका वेग वदृसा जाता था। जदहेजकी सामग्री र्थपर जाती हद सी 
प्रतीत द्येती थी । ज्योतिगेणनाके अदुसार यद्‌ आजे टगभग १५,००० वप पू्धैकी वात है । अतः 
इस मंत्रमे इतने पुराने काटकी ओर संकेत ह ] 

अस्तु, विवाह सम्बन्धी करट मंत्र वहत सुन्दर हं । इने उस समयकी सामाजिक अवस्थापर 
प्रकाश पड़ता है आर छोकाचारकी करद वतिं जानी जा सकती हैँ । एक मंत्रमे नवं वसानः सुरभिः 
सुवासा--नया खुन्दर सुगन्धित बख्र-पहिननेका उल्छेख है ! सुगन्धित करमेकी विधि छुं भी री दो 


परन्तु तत्काटीन सेस्कृतिमे इसका भी स्थान था, यद्‌ तो स्पष्ट दो ही जाता है । उदाहरण स्वरूपम यहां 
दो चार मंत्र देता हू- । । 

सम्रास्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देषु । 

ननान्दुः सम्राज्ञयेयि सम्राज्ञयुत श्वभरूवा; ॥ ( १४-१-१-४४ ) 
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ममेयमस्त॒ पोष्या मद्यं तादाद्बहस्पतिः। 
मया पत्या प्रजावति संजीव शरदः रतम्‌ ॥ ( १४-१-१-५२ ) 
आवां प्रजां जनयतु प्रजापतिरहो रात्राभ्यां समन्कय्यंमा | 
अदुंङ्गली एतिलोकाविरेमं शं नो भवद्विदेशं चतुष्पदे ॥ ( १४-२२-४०) 


हे वधु, तू ससुरो पर सम्राह्ी हो, देवरोपर सम्राक्ी हो; ननदपर सम्राह्गी हो, सारपर 
सम्राज्ञी हो 

यह्‌ स्त्री मेरी पोभ्य( ( पानीया ) हो । ब्हस्पतिने तुञ्चके मुञ्चे दिया हे । हे प्रजावित, तू मेरे साथ 
सो वपं तक जीवित रह्‌ । | 

प्रजापति तुम दोनोँको सन्तान दे, अय्यमा तुमको दिनरातोसे मिखावै ( पूणं आयु देँ ), सुम्ज्गटी 
टकर त्‌ पतिके इस घरमे प्रवेश कर ओर इसमे रहने वाले मनुष्यों तथा पशओंके छिए कल्याण कारी हो । 

राज अपनेको वेदालुयायी कहनेवालयंके यहां किसीके मरने पर जो छुहराम मच जाता है उसको 
देख कर छलना आती है । जो रोग पुनजन्मको मानते हों उनमें तो एेसा न होना चाहिये । प्राचीन कारे 
सृतरारीरका जखना मी यज्ञकर्मोभिं परिगणित था, अतः उस्र अवसर पर रान्तिसे काम छिया जाता था। 
प्रत) तत्का देहावसान प्राप्न म्राणीसे कहते थे- 


प्रहि-प्रहि पथिभिः पूथा्णर्येना ते पूर्वेपितरः परेताः 
उभा राजानौ स्वधया मदन्ती यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
( १८-१-१-५४ ) 
दे प्रेतः तू उन मागेसि जा, जिससे तेरे पितर पदिक गये ह । तू (हमारी हु ) विसे प्रसन्न 


क 


दनां राजो, यम ओर वरुणको देखेगा । 
ऋतस्य पन्थामयुपश्य साध्यङ्किरसः स॒करतो येन यन्ति । | 
= (~ (क थि (~ चि, छ (~~ = क ~ (= 
तेभियाहि पथिभिः स्यं" यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयख ॥ 
( १८-४-४-२ ) 
चत ( जगन्नियामक शाश्वत कारणकाय्यौत्मक शह्भला ) क उस मागको देखो जिससे पुण्यात्मा 


द्विरगोत्रीय ऋपिगण जाते हं । उन मार्गसि स्वर्गको जा जहा आदित्यगण अख्तका भक्षण करते है । 
ठृताय नाक ( स्वगे ) में विश्राम कर | 
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अथवैचेदका पस्विय 


तोथेस्तरन्ति प्रथतो मरीरित यनतः सुनो येन यन्ति । 
थत्रादपु्यजमानायछोकं दिशोभूतामि यद्कसपयन्त ॥ ( १८४-४.७ ) 
यन्ञादि तोधि सेवनसे मनुष्य बड़ी वदी विपत्तियोको पारकर जाता दै पूसा जानकर यत्त करनेवाले 
पुण्यकम्मौ जिस मार्मसे जते ह व माम इस यजमानके टिप्‌ दिए अर महाभूत ( अथवा प्राणो ) 
वनार्वे--अथीन्‌ स यजमानको चद मागं मिट जाय । 
मंत्र वरन दौ या मतुप्यञ्त, परन्तु अयतचेदका प्रथिवी सूक्त (१२-१-१) अद्भुत स्वना द । 
इसमे ६३ मंचरह। म इनमें से जठ देवा दरू 
यघ्यां पूर्य पूर्यजना विचक्रिरे यस्यां देषा असुरानभ्यवतंयन्‌ । 
गवामञ्यानां वयप्तश्व विष्ठा भगं घचैः पृथिवी नो दधातु ॥ (५) 
यां रशन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधुियं दुहामथो उधतुवरच॑सा ॥ (७) 
पाणतेषि सतिलमप् आसीत्‌ यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः । प 
यस्या हृदयं परमे व्योमनत्सत्येनादतमप्रतं परथिव्याः। (त्‌ ५५१४ ` £ 
सानो भूमिस्त्विपं षलं राष्ट्र दधातृत्तम्‌ ॥ (८) न हनि 
यस्यामापः परिचराः समानी रहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । । । 
सा नो भूमिभूरिधासा पयोदुद्ामथो उक्षतु वचसा ॥ (९) 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिनी स्योनमस्तु । 
चभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विशसं ध्रुवां भूमि एृथिवीमिन्द्रगुप्तम्‌ ॥ 
अजीतोहतो अक्षतोध्य्ठं पथिवीमहम्‌ ॥। (११) 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या न्यैलवाः । 
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। 
सानौ भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा परथिवी कृणोतु ॥ ८४१) 
जनं विभ्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्मणं परथिवीयथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणास्य मे दुहां धरुवेव धेतुर नपस्पुरन्ती ॥ (४५) 
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भूमे सातनियेहि सा सद्रया दप्रतिष्ठितम्‌ । 
संबिदाना दिवाक्वे धियां सा धंहि सत्याम्‌ ॥ (६३ 
जिसमे हमारे पूवज रते धे, जिसपर देवेनि असुरांका दाया; गडा, अस्वा अर्‌ परश्चिर्याकरा 
निवासस्थान, वह प्रथिवी टूयको सम्पन्न आर्‌ चच्चस्वी व्रनाव | 
जितकौ मपरादरहित देवग निस्तर र्ना करते द्र वह्‌ प्रथि दभक्ता मधुर ज्‌ प्रिव प्रदरं दे अरि 
वचंस्यी वनाव । 
जो पहिले सञुद्रमं श्री, जिसपर सनापीदगदुद्धि वद्ध म च्चिरण करते द्र सिमका द्रदय परम 
व्योममे सयते अआघ्रत ह्‌, वह्‌ प्रथिवी चमार रद्टूमं उत्तम तेज अपर वद्ध स्थापितं कर । 
जिप्मे निरन्तर जट्का (तथा अन्तारध्रम वायुका) ध्राराए वर्सता रहता र ग्रह भूमि हमको 
वर्चस्वी वनावे | 
दे प्रथिवी तेरे बन ओर हिमच्छादित तथा अन्य पाड टमार दिषु कल्याणकारी दा । मं इन्द्रस 
रिव इस सवेत खाट छृः्ण आदि अनेके रंगवाटी प्रथिवी पर अप्ररालजित आर अशत टोकर स 


जिस प्रथिवी प्र खोग गति ह, नाचते हं, डते द, रोति है, जिस पर वजि वजते दै, चद्‌ प्रथिवी 
हमारे रान्नुओंको दूर कर्फे सुच तित्कण्टक कर । 
अनेकं भापाथंको वोटनेवाटे अर अनेक धस्सेकरो माननेवाटे मनुप्योको धारण करनवाटी प्रथिवी 
चिश्चर गञ्के समान स्थिर श्येकर मेर लिए सदहसखधारा सम्पत्तिको ढह 
हे मातःमूमि, ठम ज्ञानसम्पन्ना हो, हमको श्री, मति, सव प्रकारके कल्याणसे सम्पन्न कसो ! 
देवोंसे प्राथेना्ं 
` स्थल स्थल पर देवांत जो प्राथनाएकी गयी हँ वह्‌ भी बहुत सुन्दर दै । यह तो कना अनावश्यक 
है कि वेदिक प्राथनाएुं भक्तिकारके भजर्नोकी भाति दुर्वसंकी चीत्कारं नदीं दों) उनम ओज ओर 
चीय्यं हेता है, ओर प्राथयिता अपनेभे विश्वास रखता हे, उसके शब्ड ते प्रकट होता हे किं उसको यद्‌ 
निश्चय हे कि मंत्ररूपी अमोव शख निष्फर नहीं जायगा ओर देवताको सुनना दी पड़ेगा । 
अभयं नः करत्यन्तरि्तं अभयं द्यावा प्रथिधी उमे इमे | 
अभयं पशवादमयं पुरस्ता दुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु ॥ ( १९-२-१५-५ ) 
वाद आसनसोः प्राणथष्षुरन्ह-णोः शरोत्रं कणेयोः | 


अपलिताः केशाः अशोणा दन्ता बहु बाहोर्यलम्‌ | ( १९-७-६-१ ) 
0 


अथवेवेदका परिचय 


प्रियं मां ुष्देवेषु प्रियं राजसु मा इरु। 
प्रियं॑सर्वस्य पश्यत॒ उत॒ श्र उतारे ॥ ( १९-५७-६४ ) 
मित्रश्च बरधन््रो रद्रध चेततु । 
देवासो विरधधायसस्ते माजन्तु वच॑सा ॥ ( ३-५-६२ ) 
या त इन्द्रतन्‌सप्स॒ या पृथिव्यां यान्तरण्नौ यात्‌ इन्द्र पवमाने स्विदि । 
यंयेद तन्वान्तरिष्ं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्या शमं यच्छ तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्य्याणि। 
त्वेनः पृणीहि पञुमिर्विखरूपेः सथायां माधेहि परमे व्योमन्‌ ॥ ( १८-१-१-१३) 
अन्तरिक्ष, स्वगं, प्रध्वी हमारे छिए्‌ अभय करे । हमारे छ्ए अगे पीछे ऊपर नीवे सव ओर 
अभय हो । 
मेरी बाणी वनी रहै, मेरे नथनेमिं प्राणसंचार हेता रद, आंखेमिं देखनेकी आर कानमिं सुमनेकी 
दाक्ति यनी रे, केदया श्वेत न हां, दांत दद्‌ रह, वाहुओमं वट रदे । 
सुद्धको देमेमि, रजे, आय्य ओर शुद्र सव मसुर््योमे, श्रिय बनाओ ] 
भिन्न वरुण इन्द्र सद्र मेरा ध्यान रक्खं । यह विश्वको धारण करने वारे देव मुञ्च घर्वस्ी बनायें । 
दे इन्द्र, तुम्दारा जो शरोर अपम है जो दारीर प्रथिवीमें हे, जो अग्निमें है, जो सर्गतक जानेवाले 
वायुम है, जिससे ठुम अन्तरिक्षम व्यक्त दो उन सव (पच्महाभूरतमे बिमान ) शरीरोसे हमारा कल्याण 
करो । दे सवेव्यापक, तुम्हारी घड़ी शक्ति है! हमको ( सम्पत्तिके उपलक्षण भूतं ) नाना भरकारके 
पशि सम्पन्न कये ओर ( गयुफे उपरान्त >) परम व्योममे सुधा ( अग्रत ) अदान करना । 


आध्यात्मिक अंज वड़ी विदपेता 


अथरयैवेदका आध्यासिक अदा उसकी सवसे वदी पिदेपता है। यां तो दृसरी संहिताओमे भी 
यत्र तत्र स्व्भेका वणन आता हे, योगियोके अनुभवोंकी ओर संकेत रदता है श्चौर स्पष्ट शच्यै वेदान्त 
विचार मिता हे । ऋवेद्के वासदीय सूक्त, पुरुप सूक्त ओर देवीसूक्त इसके उदाहरण है । शु यर्वेद- 
का चाटीसवां अध्याय ईशावास्योपनिपदूके नामसे प्रसि दही है। परन्तु अधर्ववेद्के वरावर प्रचुर 
मात्रामं यह्‌ सामी अन्यत्र नदीं मिर्ती । 


पुरुषसूक्त ऋम्बेवमे तो हे दी थोडेसे उच्टफेरके साथ अथर्ववेदमे भी है । अम्भूण पिकी 
ख्डकी वाकूके युंदसे निकटा देवी सक्त भी इसमे मिता है । इस सूक्तके अवतरण देखिये-- 


२९ 


{विदापीट अनिन्द्र प्रन 


दसाम ग्रहमादस्य 
स्ये हिन्द्र ती अहं अरिविनोमा ॥ 
स जुष्टं दवानत माद्पाणाप्‌ । 
द्याणं तमपि त समधापू ॥ 
सममोनिरप्स्यन्त ममुद्र्‌ । 
रप्पणोपस्प्र्याम ॥ 
त्रिचरण कर्ता द्र । 


अरं रुद्रेभिवह रुतविश्दवः । 
अह पित्रावएणोमा ६ 
अहयेव स्वयाष वद 
थ छापे ततय णोमितत 
अहं सवर पितरसस्य युन म्‌ 


ततो वित युवन विरवोताप्‌ च्या 
तक्र स्प्स 


(?-९.- २८-१२ १) 


सं मित्र, चरणः ` 


तै सरैके, वयु आदित्येके ओर विष्य 
सद्र अग्नि लेन अ्ठिर्यो्छा ससम करती द \ 
= यह्‌ वात, जो देवा त, सन््योको प्रिय र, स यं कदी द्र) लिन प्रसन्न दती ट उसका उग्र 
वना देवी ई, उस! रह्म, ऋषि, मेधा वन दती दू । 
दख जगती मूधो पर ( अधौत. इस प्र ) जौ इक प्रिता ( वि्राताः तरिराट्‌ या पररमाल। ) 
हे उको ने जन्म देता ६. ले सेरा काए्ण दह्‌ (अश्र (ससे शनं उन्न ह टर) (अखण्ड ण 
र जटा ( अधात त्रिका ) के भत ( चिन्मात्र त्र्मसत्त। 9 से उसके 
त्तो मी) अपन (मायामय 


र्य पर्पाद्यारू ) समु 
ठे.कको (जगतक्र उगतम टक 


द्र स्पूं शुच वेके प्रकारित 
टरीरसे स्पश करती दू) 


~स छोटे सूक्त्को मायावत्‌ 
दरमकाण्डके प्रथम अनुवाकका दृ 
पूछा गया ह कि सनुभ्यक अवयो किसने वनाः जगतका 
पथिवीको किसने धारणं कियाद्ेओं = | इसी प्रसङ्गके कुछ म अवतरित 
बरह्मणा मूपि 

्रहदमूष्यंतिय 
न्‌ चैतं चक्चुजेदापि 
यो ब्रहणो वेद्‌ यस्याः 

नवदय देवाना पूस्योध्याः 
कोषः स्वर्गो ज्योतिपाचरतः ५ (३१) 


करित कस्ती हू अप द्य 


का सारगभं प्रवचन कर सकते ट । 


रा सूक्त भी पल्ने यम्य द! उसभ कथ संत्रेमि यह्‌ प्रश्न 


संन्वाटन फोन कर्ता 2) आकार आर 
तिति करता 


र पिर उत्तर भी 


विहिता व्रहमयो सततय दिता \ 
क वचान्तारत्‌ व्ययो दितम्‌ \ (२५) 
त श्राणो जस्स; पर 


पुरुष उच्यते !\ (३०) 


अष्ाचक्रा 
तुस्यां हिरण्ययः 


> 


अधवंयेदका पस्विय 
तस्मिन्‌ दिरण्यये कोदे अरे विग्रतिष्ठिते । 
तसिमन्‌ यद्यक्षमातमन्वत्‌ तद्धे ्रस्मविदोविदुः ॥ (३२) 
गरघ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवरतम्‌ | 
पुरं दिरण्ययीं व्रह्मा षिवेशापएरानिताम्‌ ॥ (३३) 
मयने भूमि वनाय है, ब्रन ऊपर द्ुखोकको बनाया, है, त्रहने उप्‌ तयक्‌ स्पसे विस्तणे 
प्राणि्योकि गमनागमन साधने अन्तरिक्षफो नाया हं । 
जो मनुप्य ब्रह्मफे युरको जानता ह जिसमे रदनेके कारण पुरुप ( पुरिरेते-ुरमं सोनेवाद्य ) नाम 
पड़ा है उसको पूरी आगु प्रप्त होती ई जौर इद्धियोफी क्ति कभी क्षीण नदीं होती । देवोंकी अयोध्या 
नामकी नगरी ( अयेध्या-जिसचे युद्ध नही किया जासकता ) आटेचक ओर नवद्वार ( शरीरफे नवचि्र- 
स्थान ) घाटी है उसमे स्वणंमय कोद्य है वह स्वरी हई आर अ्योतिसे आवृत ह । 
उस तीन अरेघाछे ओर तीन पर प्रतिष्ठित स्वणं मय कोदाकेः भीतर आत्माका जो स्थान ह उसको ब्रह्मवेत्ता 
जानते ह । उस प्रकाशमान दिरण्यमयी यदासे परिदरव अपराजित पुरीमे ब्रह्मने परवेद किया (हमक निवास हे)। 
देकाण देवता्ओके, जगतका सश्चाटन फरने वाटी मदादाक्तियोफे, प्रतीक ह । मानव शरीरम 
दरवोका निवास, उनकी शक्तिर्योकी अभिव्यक्ति, इद्धियोमि द । दर्वोकी अयोध्या नगरी वह्‌ सथान, वहं 
स्तर या ठोक या अस्था दहै, जहति इद्ियोका नियमने रोता है । नवद्रार तो प्रसिद्ध दी है, चक्रोका 
अनुभव योगीको दी दोता र । इनमे से ६, मूलाधार, स्यापिएान, मणिपूर्क, अनादत, विशुद्ध श्मीर 
श्नाज्ञा गाद्स्थानसे ठेकर भ्रूमध्य तक सुम्ना नाडमिं पिरोये हुए ह । सातो स्स दलप मूधोमे है । 
इसके उपर वद्‌ श्यनामी पद्‌ है जहां शव्द भी दोप नदीं रहता । शरीर रूपी परीमे जो दिरण्यमय कोड 
ह उको स्वगे कहना क्षणिक द । वस्तुतः वहं स्वरसे कीं ऊँचा पद्‌ दै ) सत्व-रज-तम उसके तीन श्रे 
हैं ओर स्थूख सद्म कारण तीनों देदो से उपर उसकी प्रतिष्ठा है । अन्तस्तममे ब्रह्ठका जो गुह्य स्थान दै यह्‌ 
मरह्मचेतन्यसे प्रकाशित है स््योकि बह्यका स्वरूप ज्ञान दै । सहां किसी भौतिक भ्रकादाकी परह नदीं है । 
द्वितीय काण्डके प्रथम अचुवाक्‌का पदिद सुक मी बहुत सुन्दर है । 
प्रतद्‌ बोचेद्‌ अगतस्य विद्धान्‌ गन्धर्वो घाम परमं गुहायत्‌ । 
वरीणि पदानि निहिता युहास्य यस्तानिवेद स पितुष्पिता सत्‌ ॥ (२) 
परि विर्वा सबनान्यायमतस्य तन्तुं धितं दरेकम्‌ । 
यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनाव्येरयन्त ॥ ( ५ ) 


{्यापीटं ४५ 
अमृतका जत वाखा वेद्‌ ट वणक घास करनेवाला उसे ' रासे! जानः र जो पसम 
हे \ उरस परतस्वके दी ( द्र ग्राम, परास सर्‌ व्रह्म) गहा म दि ह [ थवा) उद 
वदाल वाचक वाणी सीन पद स्यस) पञ्यन्तः अर परस गदाम (ठव हः र, सश्र मनुप्य 
केयर विरद < सतर वैखसे च न जानता = उस ( तीन याघ् पद ' च जानता र ब्र अपने 
प्तका भी प ~ / वित्ता दान स ६ पृष्य ट )\ 

(जस प्रकार स नमे वेत्र य हे. इ प्रकार ञे सेट नददस असः रातम्‌ आप्रा = 
सको देखनके परे सै सव ते प्राकर द ( य दव्य मूः, 4 अटि सथाद योक 
अतिक्स्णः रक १ पदमे प्रच यस्वा द ) ट त्रद्यपद्‌ चर ट , जद दुग अमृतपान कस्त 

खान पदभ ( कीन सकर) ष्ठ ह जाते € का प्रव अस्त तह स्ट. जातः ) 
ट्य चा स्ट <> टिक वणेन 
अथववेद पदूदवे{ काण्ड उसका संवस निदधुण पप द \ म दो अवप 1.9. 
साण्ड त्यी सिमा म, 7! व्राल्य उ न्तिका कदत ग्रा (लुम उस टकर भी 
दपतयनि संस्कासैसे र ट्‌।\ पछ सुप्य समाजसे धटिष्छरत सान लाता शरा रौ उसी वी 
्रशंसा दे \ पटिखा > ह 
नय आसीदीयमन एव्‌ स प्रजापत सैरस्यत्‌ ! 
लये चरते ट ~ मत्त्‌ क्या आर => कदत दः 
अद! प्रस्य त्रास्ये रष्च्य पराट नमो व्रात्याय \ 
| व्रात्य दिन र रतम सेवक पूज्य द. तरत्यके प्रणाम त 
# > संति त्रा्यके रीर सव लेक 9 देका स्थित सोना ओर उरक चर्व दोन 
.' दिखटाया ग ड 1 कै संतक = ठीक अधे ही नदीं के टि श्रोको देय 
५ ताऽनावृतौ दिशम त्‌ तते नावस्स्व्न मन्यत \ ( ९, ६ १९) 
\ , हदिविशवादिति्ड चन्द्रि चाचन्यचरू+ । (१, ९ 
। दिते पै मदिेडायारनयारयम धम मवति य एवं चेद \ (५, २१) 
वह अनादृता दिशकी अर चख ओर वर बाहे रेस | 
ह दिति, अदिति, उतर इलद्रणी उस धी ष्वङीं \ 
| 


अथर्ववेदका पर्चिय 
जो एेसा जानता हे वह दिति अदिति इड। ओर इन्द्रणीका भिय धाम होता है । 


सायणने इस काण्डसे हयार मान टी । उन्दनि श्रपने माप्यमे इतना ही लिखा है कि यह प्रशसा 
सच व्रात्योफे ट्प सो उपयुक्त नदीं हो सकती, को व्रात्य विप रहा होगा जो परमयोगी दोगा पर व्रात्य 
होनेसे त्राह्षण उससे देप करते होगे! यह्‌ उसीकी महिमा दोगी । चात इतनी सीधी नहीं है । य्‌ 
कि्षी मटुभ्य विष्ेपफी अङंसाकां गीत नही प्रतीत दोय! व्रात्यद्ये या अत्राद्य, योगी पूज्यहै, फिर 
भी जो कुछ कदय गया है वह्‌ तो परमात्माका वर्णन प्रतीत दता है । परन्तु क्या कदा गया ह यद पूरा 
पूरा सम्च मे नदीं प्राता } विद्व्नको इन म्नो व्याख्या पर परिश्रम करना चाद्ये । 


अस्तु, यदि परमात्माका णंन है तो उसे त्रात्य, संस्कास्च्युत, क्या कहा गय १ एक जमन धिद्रान्‌ , 
ह्वर, का मत है किं उन दिने जां वेदिक यन्नयोग करनेका चरन धा वदं क येगिर्योके भी सम्मदाय 
थे जो किंसी भी वेदिक छृस्यको नदीं करते करते थे अतः ्रात्यथे! यायो किये कि पटिले ब्रात्य 
नाम इन्दी खोगोफे दिए प्रचित हुजा, षीेसे उसका प्रयोग सभी संस्कार विदीनोके टिए होने खगा । 
जो छोग किसी प्रमादसे व्रात्य रह जाते थे बह तो त्रात्य्टोमयज्ञसे पुनः शुद्ध किये जा सक्ते थे पर इन , 
योगिरयोकरे लिय तो शुद्धिका प्रश्न नदीं उठता था, इनके छ अपने दाशेनिक विचार थे जो पीडे चख्कर 
सास्य वेदान्तादिके रूपमे चिकसित हए । यद्‌ अपने उपारयको रुद्र संज्ञा देते थे! जीवको संस्कारकी 
अवश्यक होती हे, नित्य शुद्ध परमास्माको किसी संस्कास्की अपेक्षा नदीं हे, श्यतः सद्रको भी त्रात्य 
कते थे ! इस सम्प्रदायवाले अपनी वेपभूपा भी कुछ निराखी रखते थे 1 उसमें उप्णीप ( पगड़ी ) सुख्य 
वस्तु थी! दसी वेपमे र्रकी भी कल्पना द्ोती थी। यह्‌ टौग धघस्तीसे बादर जंगलो, पदाङं भर 
श्मशान भूमिर्योमे रहते थे। यदी कल्पना शद्रफे साथ भी खग गयी । इस परिस्थितिकी ओर फई जगह 
संकेत मिरता द । ओर इस मतफे आधार पर्‌ वेदक क एेषे अंशको समद्यनेमे सदायता मिलती हे जो 

अन्प्रथा अस्पष्ट रह्‌ जाते है । 


विद्वार्नौको इस मतकी पय्यौखोचना करनी चाहिये पर इतना तो भे भी कहु सकता हँ कि इसके 
समथेनमे कद वाते मिरी ह । रुद्रोपसेको, दवोंका आज तकं योग वेदन्तसे अधिक सम्बन्ध दै 
ओर योग्यो. साघुर्ओमं छोकभिन्न वेपभूपा धारण करलैका चने है । यह्‌ खोग प्रायः जटाजूट धारी 
होते दँ ओर वेदिक संस्कारोसे अलग रहते है) शिखासू्च तक कटवा डाल्ते दँ । रुद्रका कपदी 
( जटावाख ) नाम तो प्रसिद्ध दी है। इस पन्द्रह काण्डसे पता चरता है कि ब्रास्यकी कल्पना 
उष्णीपथारीके सूपमेकी जाती थी क्योंकि यह्‌ कहा गया है फिं दिनी उसका उष्णीप ( १५-१-२-५ ) 
है। खु यजुर्वदके सोख्ह्वे अध्यायमे रुद्रका अनेक नामोसे संवोधन किया ग्या दै । 
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उठा ठे सो विवाह्‌ कल्याणकारी दोगा । दोप दो अमंगर सूचक ह ! पांच गांढवाले वासके दण्डको 
सूक्त पदुकर समदेधमे खड़ा कर दे ओर जिस काय्येका शकुन जानना दो उसका विचार करे तथा 
किसी एक दिदशषाका ध्यान कर ठे ! यदि दण्ड उसी दिक्चामे गिरय तो कार्यं सिद्ध दोगा, अन्यथा असफलता 
दमी } चे काण्डे छठे अनुवाकके पाचयें सृक्तमें @ मंत्र दै । अन्तिम दो मंत्र यह्‌ दै- 
अं पिवेच प्रथिवी यृतचामहम्दद्‌ तूरजनयं सप्त साकम्‌ | 
अहं सत्यमृतं यददाम्यं देवो परि वाचं विशश्च ॥ 
अहं जजान पृथिवी यृतयामदम्ह तूरजनयं सप्त सिन्धून्‌ 1 
अहं सत्यमद्रतं यदढदामि यो अग्निपोमावयपे सखाया ॥ 
मेने परथिवी ओर दूयुलोकको प्रथक्‌ किया, भनि सातां ऋतु्भीको उन्न किया । जगतमे से कुछ 
सत्य या अग्रत वोधा जाता हे वह्‌ भँ योखता हं ओर देवी चाणीको मँ भ्रा कर चुका हू । मेनि प्रथिवी ओर 
दूयुखेकके उतपन्न किया है, मैने ऋलु्रो भीर सर्ता नदियों ( या समुद्रो ) को उतम किया ह ! जगतूमे 
सत्यासत्य जो छु घोटा जातः है उतत मे बोरता द मँ अग्नि जोर सोम दोनें सखाओंका सेषनकर दुका 
ह! (अग्नि अन्नाद्‌ दै सोम अन्न दै ; ताद्य य्‌ दै फिरै दी भोक्त ओर भोग्य हूं )। 
कितने सारगर्मं मंत्र ह । परन्तु जिस सुक्तमे आये हैः उसका विनियोग यह्‌ द कि सवेरे कौभा देख 
पडुनेके पिले इसे पढ़कर घीकी आहुति देनेसे खीको अच्छा पति मिख्ता है । पिरे मेध्रमे तो यह 
कहा गया है कि सूय्यै कन्याको पति ओर पुरुपक पत्री दैनेकी इच्छसे उदय हो रहे & परन्तु 
दन दोनों म्मे वे कीं ेसे भावका छेदा भी नहीं हे। 
अथै ओर विनियोगका यह्‌ गठबन्धन अग्राकरतिक दै 1 हम क श्रुतिपर अपार श्रद्धा छे र जं 
देसी केष बिटश्चण घात देख पड़ वा बुद्धिपे काम लेना अश्रद्धाका योतक नदीं है) माना कि श्रुति 
मसुभ्य छत नदीं हे, परमात्मा ्ञानकी राच्दिकि अभिव्यक्ति ह परन्तु यह ्रश्न तो उठताही है कि च्या 
पतिकी खोज ओर चचेको पोपक रस चटानेके दिए ब्रह्मज्ञान परकं वाक्योकी कोद प्राकृतिक आवश्यकता 
हे १ क्या परमात्माको ठेसे शब्द्‌ नर्हा भिर सकते थे जो विपयके अनुकूल दोते वेदान्त वाक्ष्योको रेसे 
निम्न कोरिके कार्म खींचकर उनकी अप्रतिष्ठः क्यों की गवी ! एसे ही वाक्य उपनिपदोमे संगृहीत द्योकर 
किंस प्रकार समाद्वित दोते द । । 
एक सम्मान्य सपटीकरण । 
मुञ्चे तो एक दही उत्तर समञ्षमे आता है ओर यह उत्तर वही ह जिसकी भोर मै टोने टोटके संबंध 
मे संकेत कर चुका दं । अथं ओर अंगिरा कटमे उस्न मेत दर्टाओके सुदसे निके मंत्रात्मक शष्ट 
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साथ उन गोत्रो स्चाड्फू क करनेवालय तथा अपदरेवता्ओंकरे नामपर यच्च पूजादि करनेवादके वाक्य 
सी संग्रहीत क्षे गये है । छिखनेसे कम लिया नदीं जाता श्रा; स्मरण रक्तिका भरोसाधरा। एसी 
 दक्ामं वक्ोका मिट जाना, एक दी सूक्ते कई व्यक्तियों, अर कट अवसरोते संवद्ध वाक्योका आ 
जाना, असम्भव या अस्वाभाविक नहीं दे । आश्चयं यह ह॑ कि अर अधिक अन्यर नहीं मचा। यदमी 
हो सकता ह कि प्रिर वाक्योपे कुक पसे हां जो वस्तुतः अधरवाद्धिरस नहीं कट जा सक्ते क्योकि 
उनके रचयिता दृसरे कुक व्यक्ति थे । णेसी दकामिं विनियोगो व्यक्तिक्म पड़ जाना भी समञ्ममे 
आता है । किसी सूक्तका विनियोग कदी जा वैटा दै । मिशित सूक्तम अव्यदही एमे मंत्र भिल्ँगे जिनका 
तथा कथित विनियोगसे कोद सम्बन्ध नदीं हं । 

हो सकता हे एला सोचना भ्रान्ति हो परन्तु इस विपयमे ओर अन्वेषण दोना चाहिये । इतनी 
पुरानी प्रतिय तो स्यात्‌ दी मिट स्केंगी जो प्रधित्र विहीन दां परन्तु सम्भव टं विभिन्न चाखाभको 
सिलनिसे छु प्रकाश पड़ । यमी ङु दिन हर खरे पपाद दाखाका जो संस्करण निकला है 
उसमे शोनक शाखासे यथास्थान मिरनेका यतन किया गया ह । 


ध © (~ ` 
अधपेषेदके यथादहे अध्ययनक्री आवश्यकता 
अथवेवेद्‌ अदत भथ ह !. अभीतक भारतीय या पाए्चात्य विद्रानोनि उसका यथार्हं अध्ययन किया 
दी नहीं ह । उसमे जो ऋग्वेदके मंत्र आ गये हं उन पर तो दुहरा तेदरा विचार होगया द परन्तु देप या 
तो कोरी श्रद्धा या उपेक्षा या दुर्रहका शिकार दोकर रद गया। अभी इसमे से बहुतसे त 
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निकर सकते ह । 
अन्तम मै दृतीय काण्डके छठे अनुवाकके पांच सूक्तके इन मं्रोपर इस परिचियको 
समाप्र करता हू-- 
सहृदयं सांमनस्यमबिद्ेपं कृणोमिवः | 
अन्योअन्यमभि यंत वत्सं जातमिवाभ्न्या | १ ॥ 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः । ` 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ |] २ ॥ 
मा भ्रातां भातरं दिश्षृन्पा खसागयतस्वसा | 


सम्यश्वः सत्रता भूखा वाचं बदत भद्रमा ॥ ३॥ 
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समानी प्रया सदवोऽन्भागः समाने योक्त्रे सह वो युनेन्मि | 
सम्यश्चोऽग्नि सपय॑तारा नाभिपिघाभितः ) ४ ॥ 


मँ तुम रोगोंके हृदय ओर मन समान करता हू, ताकि तुममे भषसे विद्रप न रदे । एक दूसरेके 
साथ इस प्रकार स्नेह करो जिस प्रकार गञ श्रपने नवजात यथेमे करती है । 

पु पिताका श्रचुक्रूलचारी ` हो माता सन्तान पर समान भावसे परेम करे । पत्नी पतिके प्रति 
भधर ओर कल्याणकारी वाणी बोले । 

भाई-भाईसे आर वदिन-वदहिनसे द्वेष न करे! एक दी व्रतम (अवुष्टान या कम्मेमे) रगे हुए, एक 
गति चलने वारे, सव छोग भद्र वाणीे बोलें । 

तुम छोगोका पोखरा (पानी पीनेकी जगह) एक हो, तुम एक साथ भोजन करो, तुमको मेँ एक दी 
डोरे वाधता हूं । एक ही उदेश्यसे कामम टगो जिस प्रकार पदियेके सव अरे एक दी जगद्‌ आकर 
मिलते है । 





वेदिक कारीन जन्तु 


है । ^ऋगेदके दरम मंडटका एक सूक्त ( १०८ ) सरमा-पणि सम्वादवाखा ह । इस सुक्तकी वास्तविक 
व्यञ्जना चाहे कुछ भी क्यों न हो, सरमा क्रव्देको छुतियाके श्रमे बहुधा छिया गया टे । छु छोग इसे 
इन्द्री तिया समद्चते रदे ह ! छऋग्वेदफे पदर मण्डलम हौ इसके पुत्रका उतल्टेख आया है-- सरमा 
तनयाय धासिम्‌" ( १।६२।२ ) } कदा जाता है कि इसे दो पुत्र थे, चार चार्वोवटे--सारमेयौ 
शव्रलौ श्वानो चतुरक्षौ (च्छ. १०।१४।१०) । सरमाका काम इन्द्रकी गोका पस देना था । पणि रोग 
दन गोओको चुरा छे जते तो सरमा इनका पता ख्गाती--“^सुरमा गा अविन्दद” ( ऋ° ५५५५७) । 
सरमाकी आख्यायिका रदस्य बहि जो हो, यह्‌ स्पष्ट हे, कि त्ते पदरेदारीके ल्यि स्ख जते येर ? 
ओर वे न केयर पहरा ही देते थे, अपितु खोये ये पारतु पश्युभकी खोज खवर भी ले आते ये । 


यजुर्वेदे समान ऋग्बेदमे मी कुछ परिवर्तित त्पमे पुरुप सक्छ है । इस पुरुप सूक्तके एक मंत्रमे 
पशुओ' की यन्नसे उत्पत्ति इस प्रकार दी दे--“तस्मादश्या अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो 
हि जद्गिरे तस्माद्‌ तस्माज्ञाता अजावयः 1 (ऋ १०।९०।१० ) । इस मंजमें अश्वे, उमय प॑क्तीमे 
द्तिंबाछे समस्त पशम, गायां, वक्री ओर भेदका उत्डेख द ! इससे पूर्वैवाटे एक संत्रमे उसी यज्ञसे 
उत्पन्न पाठत्‌ पञ्चुओ , अकाशमें उड़ने वाजे पशुओ' ( वायव्य ) जंगदमें रहनेवाके पष्ट ( आरण्य ), ओर 
गविमिं रहने वाके पण॒भो' का उल्छेख है--“पशून्‌ तँधक्रे वायव्यानारण्यान्‌ प्राम्याश्च ये !" 
(ऋ० १०।९०।८ ) 

वेदिक उल्लेखसे यह्‌ स्पष्ट दै कि पशुम सवते अधिक महत्व श्रश्वको दै । बाद्मण-मन्धेमिं 
कटा है किं अश्व दी षर हे । अश्वके अनन्तर दूसरी श्रेणीका महत्व गायको द ! इन्द्रको एक मंत्रमे 
स्पष्ट च्रशयपति ओर गोपति कटय दयो अश्वानां यो गवां सोपतिर्बी (० १।१०१।४ ) । 
ऋग्वेदके पदे मंडरके दो सृक्त १६२ चौर १६३ अश्वकी प्ररंसामं दी है! अश्व राष्टुका च है, शीघ्र 





१--ऋग्वेदके दशम मडलका १४४ सूक्त “त्ष्य-सुपणे” है । इसमे सुपणं ओर स्यनका भच्छा विवरणं 
हे। यं सुपर्ण. परावतः श्येनस्य पुत्र अमरत्‌” ( १०१४८४४ )} दयेन भौर युपर्णका साथ मा ल्वा दयेन 
उद्वधीन्मा स॒पर्मो ” ( २।४२।२) मत्ते मी है । 


र्न केवर सरमा पदसा देती थी, उसके पुत्र सारमेयभी चोयोके ऊपर भोकते ये, मौर उनके पीछे 
दौदते ये--“स्तेनं दाय सारमेय, तस्करं वा पुनः खर” ( ऋ० ७।५५३ ), ये ठोेकी जंगली सूभसेसे भी रक्ष 
करते थेवं सुकरस्यदटहि तव ददं सूकरः” ( ऋ ° ७।५५।४ ) 1 
५ २१ 
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^ प्रिया तष्टानि मे करपिव्य॑स्ता च्यदृदुपत्‌)) (ऋ० १०८६।५ ) 
अथीत्‌ कपिने मेरी सव सुन्दर चीजको न्ट भ्रष्ट करडा द । संभव दै कि इन्द्राणी जीकी साडी, 
नोटी, रादि चीरफाइ डाठी हो, उनके एरीरमे भी खरोच आयी हों । वे उतनी क्रुद्ध ह कि बन्द्रको 
कुततो पे सुचेवानेके लिये श्रादेश दे रही द- 
(“वान्यस्य जम्मिपदपि कर्णं वराहयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः” ( १०८६४) 
अथात्‌ वह न्ता जो सूअर ( वराह ) का भी शिकार कर डाटता ह॑, इस वन्द्रफे कनको काट 
खाय । पर इन्द्र कद रदा है कि ओँ अपने सखा यृपाकपिके विना कैसे सुखे शद सक्ता हू- 
“नाहमिन्द्राणियरण सस्यु दपाक्पेऋते" ( १०८६।१२ ) 
ऋग्पेदमे कुछ पक्षिरयोका वर्णन भी आता हे । $ पक्षियेकि समान शक्षसोसे सुरक्षित रहनेकी 
याचना की गयी हे-- | 
उलृकयातुं शुश्युलूकयातुं जदिश्वयातुय्त कोकयातुम्‌ । 
सुपण यतुयुत गृध्रयातुं दपदेव प्र्रण रघ इन्द्र ।। ( ५।१०४।२२ ) 
एसे व्यक्ति जिनकी प्रकृति उल्टा सी, शणद्कों सी, ८( विरोप छोटे उक्द.), ङत्तोकी सी, 
या कोक पक्षी ( कोयट की सी ) या वाजकी सी या गिद्ध की सी हो, उन्हे ससे पस्थर पैक कर्‌ मासते दै, 
देते मार कर हमारी रष्छा करो । उदयुक्, सुपण, गृध्र श्रौर श्येनका उल्लेख वेदभे अनेक स्थलों पर आता 
ह । इस मंव्रमे केकिलको भी सम्मिटित कर लिया गया है! अथवा संमव है किं कोके कोड उसी 
जातिका पक्षी हो जिसके गिद्धादि है। 
ऋग्ेदके दरम मंडका एक सूक्त (१६५) कथोत विपयक है । इस पक्षीको निरापद्‌ श्रौर कल्याण 
कारी माना गया है । संभवतः पालतू पक्षियोमे इसकी प्रधानता हो । 
(श्विवः कपोत दूपितो नो अस्त्वनामा देगा; शनो गृहेषु" ( १०।१६५५२)। 
कवूतर गोओं शोर पुर्पोके व्यि कल्याणकर है-- 
“शुनो गोभ्यश्च पुस्पेभूयश्वास्तु | ( १०।१६५।२ ) । 
| इसके रहने पर उलट दानि नदीं पर्चा सक्ते दै--““यदुलूको बदति मोधमेतयप्र्‌ कपोतः 
पदमग्नौ स्णोति' (४) 1 यद कहना कठिन दै कि कोर्ओंका उल्लेख ऋग्वेदे है या नहीं, वायस 
खब्यृका एक स्थल पर्‌ प्रयोग अवश्य इजा हे, प्र संभव है कि यह विरोपणमान दो--“दिव्यं सुपर्णं 
वायसं बृहन्तम्‌? (ऋ° १।१६४।५२ )। 


३३ 
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तूपर कहते द } गोृगते अभिप्राय गवय (गा मात्र अथवा नीर गाय ) से दै । इस अध्यायनें आरण्य 
ओर माम्य दोन अकारे पशुओका उल्लेखे है! शतपथ बाद्यण ( १३।५१।१३ ) मे इस अध्यायकी 
ओर धोडासा संकेत किया है 1 श्यश्वमेध यन्ञके भ्रकरणमें इस अध्यायका वहुधा उपयोग होता रहा हे । 
राष्ट्रं या श्चश्वमेधः ( शतपथ १३।१।६।३ ), रष्टय यज्ञका ही नाम अश्वमेध ह । शअणवमेधका शाब्दिक 
अर्थं अश्वकी पूजा द 1 इसी प्रकारका अरं पिके, नेथ ओर गोमेध आदि इब्देंका हे । मूसे 
प्रावर्ती याज्िक युगमें अश्यमेध रव्दकी भावना उस यज्ञसे टी जाने खगी जिसमे अश्व-वधका विधान्‌ 
माना गया} तवरे यचुर्वेदकं इस चावीसवेँ अध्यायके समी पशुओको यन्ञवखिकी सामभ्री समञ्चा जाने 
खगा ! शतवथकी फुछ प॑क्तियेकि आधार पर, खगभग २०-२१ यूपोसे १६-१६ के खगभग पशु वाधे 
जाने लगे । इस प्रकार महीधर आरिके भारप्योके आधारपर इस यक्षम ठगभग ३०० पशुओंकी वदि 
करायी जने खगी ! मेरी ष्टिम यद्‌ अध्याय उस पशुशास्यकी स्थापनाकी शरोर निर्दर करतादैजो 
जनताके दितफे लिए अश्यमेध यत्तके समय श्राजकटके कटकत्ता, टखनञ, खाहोर, जयपुर आदि स्थानेकि 
विडियाधरेके समाने स्थापित्त किये जते थे! जिस प्रकार श्राज भी श्रनेक स्यट-विभाग इन चिड्या 
घरेमिं दोते ह, वसे दी प्राचीम्‌ पट्युदाटमे होते थे इन स्थल विभागेंका नाम दी ध्यूपण्े। नतो यूप 
वधस्य हँ, आर ने इनके वधसे प्राप्न सांसकी यज्ञम श्याहुतियां दी जाती थीं । यज्ञकुण्डके जिन 
परसिमाोका अश्वमेध आदिके संवंधमे आदेश दै, उनसे सप्ट है, फ एक यन्तम एक पोड़फे समस्त 
मांसके दिये भी तो स्थान नदीं रता था, तीन सो पराभि मांसकी आहतियेंका प्रन तो दूर रहा । 
ओर फिर इस २४ वें चरध्यायमें एेसे जन्तुका भी उल्टेख है, जिनके संव॑ध यह्‌ कल्पना ही नहीं की 
जा सकती कि उनकी चङि भी हो सकती दे, अथवा जिनके मांसका सेवन किया जा सकता ह । अस्तु, 
यद हस इस विवाद्मे नदी पडंगे कि अश्वमेध यन्ञका स्या अभिप्राये] हम केवर यह देखनेका 
प्रयत्न करगे कि किन म्रकारफ़े जन्तुक उत्छेख यजुरयेदके इस अध्यायमे पाया जाता ह । 


१, अजा आर मेष--पहले सात मंम मेप या मेडका तो इवना विस्वृेत उल्लेख नदीं है, 
जितना कि बकरोंका । इनके भेद कर प्रकारे किये गये द । जते रंगोके दिसावसे--तेहित, धूर रो्ित, 
कव॑न्धु रोहिव (ये तीन प्रकारके खल ); वशु, अरुण वशु, ओर शक वशर (ये तीन प्रकारके भूरे ) ; 
पृपती, श्र परपती ओर स्थूल प्रपती (ये चित्त्कवरे हं ) ; शितिरन्ध, अन्यतः रितिरन्ध, ओर समन्त 
कितिर्ध्र अथौत्‌ कानोके सफेद्‌ छेदवाले \ २ ॥ 


दसी पकार पुंछकि अुसार-शुद्धवाट, सवेशद्धवाख, सोर मणिवाख । वदे कानो' धाक बकरे 
“कणी, चौर सफेद च्ांख्वले श्येताश्च कदखते ये । ३॥ 


२५ 
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दसी तरह कार्नोके अयुसार पष्टीहाकणे ( सग्णकान ); शुण्ठाकणं, अध्याटोहकणे आदि 
भेदी दै।॥४॥ 

काटी गदैनवाले वकर कृष्णग्रीवा, सफेद भेहोवाले शितिः ओर दसी प्रकार अन्य रोहित ओर 
श्वेत कहते है । वादखोकेसे रंगवालोँको नोरूप कटा है । ६ ॥ 

कटके अनुसार बकरोकी संज्ञा उन्नत, पभ ओर वामन ह । जिसके ्रागेके पैट सफेद हों 
उसे रितिबाह, यौर जिसके पीछेका भाग सफेद हो उसे दितिप्रष्ठ कहा गया ह । रंगोकी दष्टे शुकरूप; 
कल्माष चौर श्याम अजा भी है ५॥ | 

दस अध्याये १४, १५, ओर १६ वें मंत्रोमें भी वकर ओर तृषसेका उल्लेख ह ] 


२. गाय बैर आदि--कछ मंबोमे वेट, गाय ओर वछडोके भेदका उल्लेख द । अनडवाहं 
उन वचकौने वैरोको कहते हे, जो वोद्या खींचकर ठे जते द। वरा संभवतः वाद्य गे्ंका नाम 
है ॥ ८ ॥ गाय चरौ वेके भी छृष्ण-ग्रीव, व भरुः, श्वेत, अविज्ञात, खर्प, आटि रगोकी टृष्टिसे भेद 
है । छोटी आघ बले बछदोको जिनका दृध अमी छुडाया गया ह वत्सरति कहते दँ ॥ ९॥ इसी भकार 
कष्ण; धूम्र, बरहन्त, शवर, सिध्म, श्वेत, अरुण, प्रपत्‌ ओर पिदंग इनके श्योर भेद है ।॥। १०,५१॥ 

१८ महीनेकी आयुवाठे वछडोंको च्यवय, ओर २९ वर्षकी गोओंको पंचावय, कटे धानोको पीठपर 
छेकर चरनेवाटी ३ वषेकी गोमके दित्यवाह्‌, ओर अन्य तीन वर्पैकी गायको न्रिवत्स, एवं चार वर्पकी 
गायको तुयेवाह कते ह ॥ १२॥ पीठपर वोद्च ठोनेवाखंको पष्ठवाह, अर पूं यौवनको प्राप्त वीयं 
संचनमे समथ वेोंको उक्षाण ( सांड ), इसी प्रकार अत्यन्त वटी वैको ऋषभ, ओर गाडी खींचने 
वालको अनवाद ओर दूध देनेवाटी गोओंको घरेलु कहते है ॥ १३॥ गणो ओर स्गोँकी दृषटिसे इनके 
भी छृष्ण्रीवः, धूम्र, उपध्वस्त, वत्सर्ति, श्याम, प्रशिनि, बहुरूप अर वदा आदि सेद है ॥ १४ ॥ 


३. पक्षी-- इस अध्यायम अनेक पक्षियोका भी उल्लेख है । वीसवें म॑त्रमे ऋतु से जो 
सम्बन्ध बताया गया हे, वह प्राकृतिक भी ह । वसम्तमे कपिल, भरीव्ममे कर्िक ( संभवतःपिङ्किच्ा ); 
वपम तित्तिरि ( तीतर ); रारदभे वसिक (बेर), मन्ते ककर आर शिशिरे विककर-इस 


0 [ [९.२ $ ९ र्‌ थि 
भकार य &£ पक्षा तुकि अनुसार ह ॥ २० ॥ ककर ओर विककरपे आजकल किन पक्चियोका 
अभिप्राय है यह कहना कठिन है । 


एक म॑त्रमें दंस, बखका ( माक्ष सारस या बगुखा ), क्च, मद्गु ( या पानम भोता लगानेवाटा 
छो भ भ ५२ + 
टा पक्षी ) ओर चक्रवाकं ( चकवा ) का वणेन आता हे ॥ २२॥ इसके अगले मंत्रे दी ` कुटर 
२६ 
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८ युग ), उद ( उल्‌ ), चाप मयूर (मोर ) ओर कपोतं (कवृूतर) का उत्लेख ह ॥ २३1 
दसी प्रकार ख्या ( बटेरके समान ), कौरीक ( वया ), गेप्यादी ( गोपर वेठनेवाटी शुरुसटः 
| मैना ), ङटीक ओर पारप्ण पष्ठियाका मी उल्टेख ह ॥ २ ॥। र फिर पारावत ( कचूतर चिदोप ), 
सीचापू, जत्‌ ( चमगादड्‌^ ), दात्योह ( कले कोए ), ओर सुपणं (गिद्ध) इन निम्न ्रेणीके पक्ियोका 
वर्णन दिया गया ह \ २५॥ 

कुछ आगेके एक म॑त्रमे मादा सारस ( वलाका ), शाम, सृजय, ओर शयाण्डकेंका उल्लेख हे, 
जिनके संवेधमे निश्चय नदीं कहा जा सक्ता कि ये पक्षी या कोई ओर जन्तु) एक पक्षी 
“शुक पुरुषवाक्‌" का भी उल्लेख दे, जिसकी आद्मीकी सी वोरी हो । यद्‌ मेना पक्षी हो सकता 
है ।। ३३1! आति, बाहस ओर दर्विद्‌, ओर इसी प्रकार पङ्गराज, अरुज कौनते पक्षी है, यह्‌ कहना 
संभव नदी । लेव ओर मदूराु ये जपे संबंध रखनेवाले पक्षी दै, जिनका मी इसी मंत्रमे निर्देश 
है |} २४ 1} आगेके एक संत्रमे अन्यवाप ( अथीत्‌ कोय जो कोओंके चरमे अण्डे देवी है-- 
'अन्यत्रययन करती है ), मयूर ओर सुपणेका फिर वणन ह । ३७ ॥ कपि ( वदेर ), कटर 
ओर द्यं (कोए) का उल्लेख फिर ३९वें मंत्रमेह। पिथक ओर शकुनि पश्ियेंका वर्णन 
नये मंत्रे है । 

४. भूमिमें रहने वते जन्तु--इस अध्यायके रद्य म॑त्रनं आखु श्रथौत्‌ मूषक, पांक्त ( चेतेकि 
चृहे ), कदा नकुल ( नवे ) ओर वश्रुकका वणेन है । नकुल शब्द्‌ ३ सत्र भी है । आसु, कश आर 
मान्थर इन तीम प्रकारे चूका उल्छेख किर ३८ मंत्रमे आया है । देद्य म॑त्रमे चुदिया ८ मूषिका ) 
मीदै। इस संत्रमे निर्दि सुपिखीका पक्षीएेसा है मो पक्षी होनेपर मी विट वनाकर रहता है। 
शल्यक या सेदीका उर्छेख ३५ वें मत्रमे है ! श्वावित्‌ ३३) मी इसीका नाम है । 


५. पानीसे संवंघ रखने वारे जन्तु-- इस अध्यायके २९ म॑मे शिशुमार, मंडूक, मलस्य, 
छुीपय ( मुगौवी ), ओर नक्र ( मगर ) नामक जख्से सम्बन्धित जन्तुओका वर्णन है । ( यह्‌ कहना 
कि अश्वमेध यज्ञम इनकी ऋति पड़ती थी वीमस्स श्र असंभव है )। सपोका श्माहार वननेवारे 
मण्डुकेंका चणन्‌ मूपिका ओर तित्तिरके साथ भी वे संत्रमे किया गया हे । 


६. मृम या हरिणि--२७ वैँ म॑तरमे हरिणकी पोच जातियोका उल्लेख हे- ऋष्य, रुर, न्यङ्कु, 


१--जत्‌ या चमगादडका उस्टेख रीछ ओर सुपिलीककफे साथ ३८ वें संम फिर आया हे । 
२-- चक्र, मकर ओर कुटीपय नामक जल्जन्तुभंक्ा वेन ३५ वँ मनम मी ३ै। 


३५७ 
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प्षत ओर कुलज्ग । यये म॑त्रम केवर कुटङ्ग ह । छ्ग राब्द ही परिवत्तित टोकर कुरंग वनणयाहे 
जो आजकल हरिण रब्दका पर्यय है । गवय या नीटगायका उल्लेख आगेके संरमं हे । गवयके 
लिए ही पले ओर ण्व संत्रमे गोभृण शब्द आया हे । 
२५ संत्रमे पुरूप खग ओर दद्व मे एणी ( काटी दिरनी ) का उनल्छेख भी आता ह्‌ । देय वे 
१ (४ +. 
"चरमे गारग्रगका वर्णन द । यह्‌ हरिण ह या नहीं यद्‌ कहना कठिन दं । 


७, आरण्यं या जंगरी पश--२८ वें म॑तरमे परस्त नामक पशुका उल्लेख दे, जो या तो 
जंगी सैसा दै या जंगटी गधा । २९ ओर ३०बे मंत्रमे स्तिन्‌ (हाथी) का नाम आया हे जो मृखतः जगदी 
पशादहीह। ३ण्वे मंत्रमे अरण्य मेप (जंगटीमेदे) का निर्देश ह । इस मंत्रमे मवुप्यराज आर 
शाद दोनेमि शाब्द देवस्थानीय प्रयुक्त हुए ह । मनुष्यराजके नाम पर मकंट ( वंद्र ) नामक पशु ओर 
शाद्लके नाम पर रोहित या खाख्हरिण अर्पित किया गया ह्‌ । पम ( साड ) के नासपर गवयी 
( मादा नीख गाय ) का विधान है । हस्तीका उल्छेख भी इस म॑त्रमे ह ! 

३९१बे स॑रम उल, हखिच्ण ओर ब्रपदंश ये तीन अरण्य पषशुद्टं। इनमेसे पहले दोका आज 
कट क्या नाम हे, हम नहीं जानते । घ्रपदंदा संभवतः विल्टी ह । 

अरण्य-अज अथात्‌ जगलो वकरका नाम ३२ वें मच्रमे आया है । क्रोएका भी उल्लेख ह्‌ जिसकी 
ध्वनि दूरसे ही बुखाती प्रतीत होती ह । यह्‌ स्पष्टतः जंगी सियार हे 

दवै मत्रमे दी चादृ (सिह), ओर व्क ( भेडिया ) नामक्‌ अरण्य जन्तुओका नाम हे । 
( चिड़या घरमे तो ये पशु स्थान पा सकते है, पर यज्ञम इनकी आहूति डाठनेकी कठोर कल्पना करना 
दुस्साहस माम होता हे । इससे स्पष्ट है कि अश्वमेध यज्ञसे ओर पशओकी विसे को संबंध नदीं । ) 

३६बें संत्रमे एक पशु छोपाश है । कदाचित्‌ यह भी सियार हो । इस मंत्रकी “जहका कया 
द यह्‌ नदीं कहा जा सकता, यह्‌ भी संभवतः विल्छीकी जातिका कोई जंगी पश दे । 


३९ म॑त्रमे घृणीवान्‌ क्या हे, यह्‌ नदीं कहा जा सकता । एक जंतु वार्धीनस है जो आजकर्के 
गेडके समान होगा | 


इस अध्यायके अन्तिम मंत्र (४०) में श्वाद्रष्ण अथौत्‌ काले ऊृच्ते, गर्दभ ८ गदहा ), तरक्चु ( चीता ); 
सूकर ( जंगली सुअर ) आर सिंहका नाम आया है । स्पष्टतः ये बचछकि पश नहीं हे 1 
८. अस्य जन्तु--इस अध्यायके २८ वें म॑मे उ (ऊंट ) का वर्णन है| 
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चारं प्रकारके सोपोंका नाम इस अध्यायमे है ! कठ सांप या ठोदित्तदि (३१), कालसप या ` 
भसित ८ ३७), बिद संम या प्रदक्घ ( ३३ ), ओर अजगर ( ३८) । 

२९ म॑मे जद्यौ दाथ देते ब्रृहद्काय जन्तुका उल्लेख है, बर्हो दीमक या प्टुपी, मन्छर या मशक 
ग्रौर भरिया भ्रगेका भी वणेन है । ३० वें मंत्रका कृमि शब्द्‌ सभी कीड-मकोडेंका वाचफ दै । 

इस प्रकार दमने देखा क यज्ुवेदके चौबीस अध्यायमें मच्छर, दीमक रौर भसत सकर दाथी, 
ट, दोर शरीर गेडि तक कश सौ जन्तुका उल्लेख है । यद भी सयष् द कि मच्छर, दीमक, भोरे 
रीर शेर एवं डि भी युपोसे वधि नहं जा सकते जसी किं कल्पना महीधर श्यादि भाष्यकरोने की द । 
ताधारणतः याक्निककाठ्मे मी पशुबलिका जो बिधान था, उसमे संभवतः पंच-पश्ुरको दी सम्मिलित 
किया गया था--नर, अश्व, अजा, मेप ( भेद्धा ), ओर पृपभ या गौ । इस विधानका आधार अथववेद 
पन एक मंत्र वताया जाता है-- 


तवेमे पश्चपशवो बिभक्ता गाचो अश्वः पुरुपा अजावयः ॥१९।२।९॥ 


मेरा श्रपना विचार है किं नरमेधसे केकर श्रश्वमेध तकके यज्ञम नर या अश्वकी वलि नदीं, प्रद्यु 
उनका पूनन है! यजुर्वेदे रथ्ये अध्यायमे उस सार्वजनिक पशुशाटाफी स्थापनाकी चोर निरदश हः 
जिसकी स्यापना अश्वमेध यक्ञके समय दोनी चादिये । यद श्माजकटका चिङ़याघर है, जिसमे छोदे-वदे 
सभी जन्तु प्रर्दित्त भिय जते हं । 
अथवेवेदमें जन्तु 
जितनी विस्तरत सुची यजुवंदके रध अध्यायमे हे, उतनी अन्यत्र भाचीन साहित्यमे कदाचित्‌ दी 
देखनेको मिटे । अरयर्वमे भी यत्रतत्र अनेक जन्तुर््रोका उल्छेख मिट्ता दै । ११ कांडके दूसरे सक्तो 
हम “पशुपतिसूक्त" कद सकते दः । इसमें दश्वरको भव या पशुपति कदा द-प हि पशुपतिवभूथ 
(२८ ), चौर दुपाये च्रोर चोपाये दोनो ऊपर द्या रखनेकी प्रार्थना की गी है ! इस सूुक्तमे निम्न 
पशुश्राका उल्टेख श्राया है-- 
( १) पंचपशु--गो, अश्व, पुर, ओर अजावय } ( ९, २१ ) 
(२) कोष्टर ( सियार ), श्वान { ११) 
(३) आरण्य पशु, भग, दंस, सुपण (२४) 
(४ ) दिषुमारः अज गर्‌, पुरीकयाजपाः ( जल्दानव ), मस्स्य (२५) 
अथेमे कर्दी-कदीं सपत-जम्य-पशु्मोका भी दिर है ( ३।१०।६ ), पांचवे वही उपरवा, श्रौर 
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यांसि हंता या विदुर्याश्च सर्वपतव्रिणः ॥ ( ८५२४ ) 
यायतीनामोपधीनां गावः प्राश्चन्त्यघ्न्या याबतीनामजाययः ( ८।५२५ ) 
अर्थात्‌ बे ओपपिर्यो जिनको गाय (जिसका नाम अघ्न्या भी टै, क्योकि इसके वधका निपेध है ), 
चकरियां ओर भेडे खाती दँ, हम सवके दिवि सुगर षटं । इस प्रकार इस सूक्तमे अश्व, गाय, व्याघ्र, 
सिंह, सुभर, नेवल, सर्प; चीट, वाज, हंस, वक्री आर भेड्‌ इतने प्ुओंका उत्टेख हे । 
एक मंच्रमे भर, चमगदेड आर सर्पेकि विचरण साथ साध ह-- 
दीर्ध 0 ¢ नक ड 
यावतीभृद्ाजत्ः छरुसयो यावतीवेद्या दृक्ष स्यां बभूवुः ॥ (भरर 
मधुका उल्टेख तो ऋचाम वहत प्राया जाता ह, प्र मधुमक्षीका वर्णन प्रधरववेदके एक 
मतम द्यी द- 
यथा मक्षा इद्‌ मधु नयन्ति मधावधि ॥ (५।१1 १७) 
छग्रेदेका उल्य्क्यातुं शुशुद्धक्यातुं० चाद्य मंत्र श्रथ (८ 1 ४ ।२२)मे भीदहे, जिसमे उष्ट्‌, 
वाज, गिद्ध, हस, कोय, कुत्ता, आदिफे निर्ददाह । 
एक संत्रमं उस श्रोपयिका उल्टेख है जो मच्छसं ( मकां ) को मासी ₹ई₹- 
सा चिहुततस्य भेपज्यथो मशकजम्भनी । (७।५६। २) 
सपे चर्णम--्रधवं की विदोपता सर्पवणंन में ह । सर्पं की अनेक जातियोंका इसमें उल्टेख दै । 
तीसरे मंडलके २७ वें सूक्तम एक एकं मंत्रमे एक एक रक्षिका वर्णन है, श्रौर इस प्रकार ६ दिशा 
साथ ६ रकषिव्‌ बताये गये हं! सायणका विचार है, फि ये रक्चिक्‌ ६ प्रकार के सप दै-१. असित्‌ 
( काढा ), २. तिरश्चिरजी (ठेदी मेदी पारियों बाद ); २. प्रदाकु ( वाइपर या विपेटा), ४. स्वजः 
( यद. मी वाइपरकी जाति हे ) ; ५. कल्माप्रीव ( गरदुनपर्‌ छटिदार ) ओर ६. शिविर ( सफेद्‌ सांप ) 1 
एक अन्य मंत्र इसे भकार ह-- 
तिरथिरजरसितात्‌ पदाकोः परि. संभृतम्‌ । 
¢ ९ क $ 
। तत्‌ फङ्कूपवणो विपमियं वीरुदनीनशत्‌ ॥ ५५६।१॥ 
इसमें तिरश्चिरयजी, असित्‌ ओर प्रदाकके अतिरिक्त एक च्रोर जतिका सोपि दिया है जिसे क्क 
परमेण कहते दै, यह्‌ भी परम विपेला हैः । सपक विपके समान ही तीत्र विप विच्छा दता हे-- ` 
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९५ 
अरसस्य भर्थःटस्य तच तस्मोपरपत । 
दिष्यथो एनयजीजसम ( ७५५६५ ) 
„ मी द--' { वुध्विकः 





जेन्‌ ्माप्नाय 
परीकैला्चन्द्र सिदान्तशासी 

जेनधरम भारतवरयफे तीन प्रमुख धमेमिं से हे । किन्तु हिन्दू जीर वोदध धर्मकीं तुलनपमे इसकी 
शरोर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना अभी वक भी नही दिया शया! इस धर्मने भारत. 


ूमिके दतिदास, सादित्य तथा कलाके उपर कम म्रभाव नदीं डाला तथा उसके विषार्‌ शौर आचार भी 
पम शोधकेफे लिए कम महत्वदारी नदीं ह ! यदा दम उसफी कुछ विदोपतार्ओका दिग्दर्शन कराते है ! 


पदाथ ययवस्था 
इस धर्मके दनम एक द्रव्य पदाथ ही मानागयाद)! श्रो) उसे इस रूपमे माना गयाहेकरि 
[सके माननेपर दूसरे पदाथेकिं माननेकी आवश्यकता नदीं रहती । गुण श्मौर पयौयके आधारको द्रव्य 
हिते ह ! ये गुण च्रौर पयय द्रव्यके ही श्मासमस्वरूप है, इसटिषए ये द्रव्यकी किंसी भी दारतमें उससे 
[थक्‌ नदीं हते । एक प्राचीन गाथाम द्रव्य, गुण चोर प्र्ययकी व्यवस्था इस प्रकार वता गयी है-- 
'गुण इदि दव्वयिधाणं दव्ववियारो हि पज्ञओो भणिदो | 
तेहि अरूण 'दव्वं अजुदपसिद्धं हवे णिचं ॥ 
अथीत्‌-जो एक द्रज्यको दूसरे द्रज्यसे प्रथक्‌ करता है उसे गुण कहते दै । गुण ही प्रन्यका 
व्यवस्थापक है । यदि द्रष्ये गुणन दं तो सवद्र्व्योका संकर हो जाय । जैसे, जीव अपने ज्ञानादिकं 
गुेकि कारण अन्य पुटूग आदि द्रव्येंसे प्रथक्‌ माना जाता है ओर पुद्ग ब॒भैरह अपने रूप-रसादिकः 
गुणेकि कारण जीवसे प्रथक्‌ द्रव्य मने जाते है! यदि जीवमे ज्ञानादिक, ओर पुद्गल आदि अन्य 
दरव्यम रूप रसादिक गुण न माने जाय तो परसरं फिसी विशेषता न होनेसे सव द्रव्यएकद्ीहो 
जायेंगे । अतः सामान्य रूपसे अन्वयी ज्ञानादि जीवके गुण ह ओर रूपादि पुद्गक्के गुण ह ! द्रव्य या 
गुणके विकारको या परिणमनको पयौय कतं हं; जैसे, जीव द्रज्यका पयय मनुष्य, पशु च्नादि श्योर ज्ञान 
गुणका पयौय घटज्ञान, परज्ञान आदि । 
जसे वेरोपिक द्रव्य ओर गुण को दो प्रथक्‌ पदार्थं मानकर उनका समवाय सम्बन्ध मानता है, 
जैनदरोन वैसा नदीं मानता} जैनद्दनमें द्रव्य ओर गुण ये दो पदार्थं ही नदीं ह । गुणका एक 
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अखण्ड पिण्डदीतोद्रव्यहै। यदि वुद्धिके दवाय किसी द्रव्ये सव गुणक) उससे प्रथक्‌ कर लिया 
जाय तो ठेसा कछ भी रोप नदीं वच सकता जिसे द्रव्यकरे नामसे पकाय जा सके । आदाय यद्‌ कि 
गुण ओर द्रव्ये पदेदा प्रथक्‌ नही दै। जो शक्ल गुणक प्रदेराहवेदी गुणी वक्र प्रदा दं, ओर्‌ 
जिनके प्रवेद जदा नरी हं वेदो वस्तुदही नही हं। 

इस पर यह प्रए्न किया ज! सकता द फिं जव द्रव्य थररुणये दो प्रदा दी नदींहंतव 
एकहीको दो नसेसे क्यों कहा जाता है ? इसका समाधान यह द कि एक द्रव्य केवट णक गुणवादी 
नदीं ह्येता, किन्तु उसमे बहुतपे गुण होते हं । शतः जव दम द्रव्य क्ते ह तव उन सवर गुर्णोका 
ग्रहण होता है या यह्‌ किये किं, अपने समस्त गुण विचि वस्तुक ग्रहण दता हे, आर जव दम किसी 
एक गुणका नाम ठेते ह तव उस गुणका दी म्रहण हता द । 

गुणक कारण ही द्रव्य सजावीयसे मिलते हृए आर विजातीयसे विभिन्न प्रतीत हाते र्टते हं । 
अतः न समवाय पद्‌ाथके माननेकी आवश्यकता ह, आर न सामान्य श्योर विदोप नामके पद्राध माननेकी 
आवश्यकता है । गुण, कमं, समवाय, सामान्य, विप ओर अभाव ये सव द्रव्यकी दी अवस्थाएं है; 
नमसे कोई भी स्वतंत्र पदाथं नदीं हे, एसा जैनददयौनका अभिमत हे । जो जेन ददनकी ्रव्य-व्यवस्थाके 
सम्बन्धे विदेप जाननेके इच्छुक दे; न्ह त्वां सू्रका पांचवां अध्याय च्रार उसकी विविध टीकाएः 
प्रवचनसारका सेयाधिकार ओर पच्चाभ्यायी आदिं अन्थोका अवलोकन करना चादिये । 
द्रस्य-पश्ौय 

वेदान्तदशेन पयीयको अवास्तविक ओर पयौयते भिन्न द्रव्यको वास्तविक मानता है| वोद्धददोन 
द्रज्यको अवास्तविक ओर द्रव्यसे भिन्न पयौयको वास्तविक मानता हे। किन्तु जैनददोन द्रव्य र 
पयोय दो्नको ही वास्तविक मानकर चलता हे । इसीषे न केवट द्रव्य दी च्स्तु है ओर न केवट 
पयोय ही चतु दै; किन्तु द्रव्य ओर पयौय दोनेांको मिलकरं एक वस्तु होती है! यदि वस्तुको 
केवट द्रव्य-रूप हयी साना जायर। तो चह कूटस्थ हो जायगी, ओर यदि केवर पयीयरूप माना जायगा 
तो वह्‌ क्षणिक हो जायगी । ओर, केवट क्रटस्थ या केवर क्षणिक पदार्थं अर्थ-क्रियाकारी हो नदीं 
सकता । किन्तु वस्तुका रक्षण ही अथेक्रियाकारिस है--उसे कुछ न ऊक करते रहना ह्य चाद्ये । 
अतः वस्तुको द्रव्य-पयौत्मक मानना ही पड़ता हे } द्रव्य पयौयके. विना नहीं रहता ओर पयय द्रव्यके 
विना नदीं रहती । किन्तु द्रव्य स्थायी है ओर पयीय अस्थायी है. इसलिए जव हम यह्‌ कहते है.कि 
वस्तु द्रुग्यपथोत्मक हे तब उसका मतख्व होता है कि बस्तु नित्य भी है ओर अनित्य भींदे। 


उदाह्रणके छिए तकंसं्रहमे प्रथिवी आदिको दो प्रकारकी बताया है--एक परमाणुरूप प्रथिवी 
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| कार्यरूप प्रथिवी । पर्माणुरूप प्रथिचीको नित्य कदय है ओर कार्यरूप प्रथिवीको अनित्य । किन्तु बह 
यूप प्रथिवी परमाणुदूप प्रथिवीते ही तो वनी है । कार्यरूप प्रथिघी अवयवी है ओर कारण रूप 
थिवी अययय दै } यैदोपिकके मतसे अवयवी अपने अवयवेन समवाय-सम्वन्धसे रहता टे 1 अतः 
अपने अवयवेंसे ओर्‌ वे अवयव उस श्रवयवीसे सर्वथा प्रथक्‌ तो नदीं कदे जञा सक्ते! एसी 
धिम प्रथिवी नित्यानित्यात्मक क्यों नहीं कदावेगी ? जिन परमाणुओंसे चह यनी हृद ह वे परमाणु 
"कि नित्य रं इसरिए्‌ बद्‌ नित्य हे; भर स्वयं कायेरूप होनेसे वह अनित्य हं । 

यदा एक प्रश्र पेदा दो सकता है । जैन ददोनके अनुसार प्रस्येकं वस्तु परिणामी-निव्य है । फिन्तु 
यदि वह्‌ परिणामी हे तो नित्य कैसे १ जव जैनददन प्रत्येक च्तुको परिवर्तमङीट मानता है ओर बह 
परिपतन प्रयेक वस्तुक फण-कणमें होता है तथ उसमे यह. अपरिवर्सित अदा कौनसा देप रह जाता है 
निषे नित्य कटा जाता ह ! इसक। समाधान यह्‌ ह फि वस्तुक प्रत्येक अदाम प्रति समय जो परिवर्तन होती 
हे चह पूवै समयसे स्येथा विष्ण नदीं होता। चूक परिवतेन तो परिवतंन दी ठहरा, अतः दले समयमे 
वस्तु जैसी रहती दै, दूसरे समयमे विल्छुरु व्येंकी व्यं तो नदीं रद सकती; किन्तुं एेसा भी नहीं होता फि 
परिवतेनके कारण दूसरे समयमे वह्‌ वस्तु चिच्च दूसरी ही ह्ये जाय ! अतः परिवतनमे कुछ साहश्य 
पाया जाता द ओर छु वैसादश्य पाया जाता दै । पूर्वं परिणाम ओर उत्तर परिणाममे ओ समानता है 
वही द्रव्यात्मा हे; उस रूपसे वस्तु न उन्न होती है ओर न नष्ट होती है । बह अयुप्यूत रूप वस्ुकी 
म्रयेक अचस्थामे सदा भ्रवाहित रहता दे, जैसे मालक भ्रसयेक मोतीमे धागा अनुस्यूत रहता है । ओर, 
पूवै तथा उत्तर परिणाममें जो चेसादश्य पाया जाता ह वह्‌ पर्याय है; उस रूमसे वस्तु उरपन्न होती है ओर 
नष्ट होती है, अतएव चद्‌ अनित्य हे । इस प्रकार चस्तु प्रपि समय उतन्न होती हे, नष्ट होती हे ओर 
स्थिर मी रहती दै । पयौय रूयसे उद्न्न ओर नट होती है, ओर्‌ द्रव्य सूमसे स्थिर रहती है । इन 
सीनको उसाद, व्यय ओर ध्रो्य कदते ह । ये तीनों प्रति समय हते दै; क्योकि पूर्वं पयौयका नाद्रा 
हुए विना उत्तर पयय उत्पन्न नही हौ सकवा तथा जिस समयमे पूर्वै प्यीयका नादा होता है उसी समय 
उत्तर पयीय उयन्न होता दै । पूं प्यीय नष्ट हो जाय ओर उत्तर पयीय उन्न न हो या उत्तर पयय 
उतपन्न हो जाय ओर पूर्वं पर्याय नष्ट न हो, एेसा नीं होता । उदाहरणके दिए भिष्टीके पिण्डते कुम्हार 
घडा वनाता ह । मिद्रीके पिण्डकी हालत क्षण-क्षणमे वदती जाती हैः ओर नयी-नयी हदाख्त उस्न्न होती 
जाती हे! इस विना ओर उत्पादके वीचर्मे एक भी श्चणका अन्तर नहीं पड़ता ओौर उसी समय उपाद्‌ 
आर चिनार दते हर मी मिद्व ध्रुव रहती है, न वह्‌ उन्न हेती है ओर न नष्ट दोती है किन्तु उसकी 
दरार उयन्न होती ओर नष्ट होती द । अतः वस्तु उव्पाद-व्यय-ध्रीव्यासक है । स्वामो समन्तभप्रा- 
पवा्ने आप्तमीमांसा नामक अकरणमें इस संवंधमे लिखा दै-- 
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(न सासान्यात्मनोदेति न स्येति व्यक्तपरन्वयात्‌ | 
वयेतयुदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७ ॥' 
अथीत्‌-सामान्य रूपसे वस्तु न उन्न होती है ओर न नष दोती हे; क्योंकि सामान्य सूप तो 
वस्तुकी प्रत्येक दशमे स्प अजुस्यूत देखा जाता दै । अतः अन्वय रूपसे वसतु स्थिरया ध्रुव दे, अर 
बिरोष अथीत्‌ परीय रूपते नष्ट दोती ओर उत्पन्न होती दे । अतः एक वस्तुमं उत्पाद आदि तीनों एक 
साथ रते है । तीनेकि समुदायका नाम दी वस्तु है। अआआचायं समन्तभद्रने अपने उक्त प्रकरणे 
दो टृष्ठन्तके द्वारा वस्तुको उस्पाद्-व्यय-प्रोन्यात्मक सिद्ध किया दै । चन्त निम्नटिचित ह- 


घट मोरि सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्यम्‌ । 
शोक प्रमोद माध्यस्थ्यं जनो यातिसदेतुफम्‌ ।। ५९ ॥' 


(एक्‌ राजके पास सोनेका वड़ा है! ठ्डकीको वह घडा प्रिय दहै, किन्तु राजकुमार उसका 
मुकुट बनवाना चाहता है । ज्व घड़पे मकुट वनवाया गया तव लड़कीको घडेके नाराते सज हा, ओर 
लड्केको सुककुट बनता देख प्रसन्नता है । किन्तु रजा तो सुवणेका अर्थी था ओर सुवणं घट ओर 
मुकुट दोनों दां मे वतमान था, अतः रजाको न हषे हुम ओर न शोक । इस प्रकार एक दी वस्तुको 
ठेकर तीन जनको जो तीन प्रकारके भाव हुए वे अकारण नही हृए । अतः चस्तु चयात्मक है ।' 


दूसरा टष्टन्त- 
'पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्तिदधित्रतः | 
अगोरपव्रते नोभे तस्मात्त्वं त्रयात्मक्म्‌ ॥ ६० ॥ 


"जिस मनुभ्यने यह्‌ व्रत छखिया है कि मै आज दूध दी पीरगा, वह ददी नदी खाता । यदि ददीमे 
भी दूध पर्यय मौजूद रदता होता तो चह दहीको नदीं छोडता । दूसरी ओर, जो यह्‌ त्रत लेता है किं आज 
मेँ ददी दी खाङंगा, चह दूध नहीं पीता । यदि दूध पर्ययम भी दही पयायः मौजूद रहता तो वह्‌ दूध खाना 
न छोड़ता । ओर, जो यह्‌ त्रत छेता है कि आज मै गोरस नदीं खार्ंगा, वह्‌ न दूध पीता है ओर न 
ददी खाता हे । यदि ददी भौर दूध दोन अवस्थाओामे गोरसत्व अनुस्यूत न होता तो वह्‌ दोनेंका व्याग 
न करता । किन्पुं उक्तं व्रतवाटे उक्त वस्तुओंका सेवन नही करते। अतः वस्तु चयात्मक दै । 

न्याय द्दोनकी तरह मीमांसा दशनम सामान्यकी सत्ता व्यक्तियिसे प्रथक्‌ नदीं मानी जाती; वं 


व्यक्तियेमि दी रहता है । मीमांसा ददौनमें कुमारिरमट्र एक नवीन युगके उद्वावक माने जाते दहै ओर 
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¶ शंकरफी तरह उन्हं भी वेदिक ध्मका रक्षक कहा जाता है। एेसा प्रतीत होतादहै किञेसे 
£ चार्यने वैदिक धर्मकी रक्षे टिए योद्धं से प्रभावित होकर अहत वेदल्तका व्यवस्थापन किया, कुमा- 
मने भी संभवतः कुसा दी किया दहै) अपने भ्ीमांसा शोक वार्तिकमें वे भी समन्त भद्राचा्यके 
होटीभे तस्त्यको चयात्मक वताते द । यया-- 
` वर्धमानक भेङ्धं च सुचफः क्रियते यदा| 
तथा पूरवाधथिनः शोकः प्रीतिशाप्युत्तसर्थिनः ॥ २१ ॥ 
हेमाधिनस्त माध्यस्थं तस्माद्‌ वस्तु त्रपात्मकम्‌ | 
नोत्पाद स्थिति मङ्घानाममावे स्ान्पक्ति्रियम्‌ ॥ २२॥ 
न नाशेन धिना शोको नोत्पादेन पिना सुखम्‌ । 
स्थित्या धिना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २२। 
अ्थौत्‌ जव सोनेकै प्याटेको तोड़कर उसकी मालय वनायी जाती है तव प्याेके शर्थीको रंज दोता 
है ओर माटाके अर्थाकि प्रसन्नता होती हे, पर सुचर्णके अर्थक न रंज होता है ओर न प्रसन्नता । अतः 
चस्तु च्रयातसक दै; कयोफि उदयाद्‌, विनादा शरीर स्थितिके अभावं तीन प्रकारफे भाव नदीं दो सकते, 
नारके विना रंज नदीं हो सकता, उत्पादके विना सुख नदीं दो सकता शरोर स्थितिके विना माध्यस्थ्य नीं 
हो सकता । अतः सामान्य नित्यमीहे 
इस प्रकार जैन धर्मभे यस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय-धोव्यात्मक वतदाया है । इसीसे तक्त्याथं 
सूत्रे * कदा है कि जो उत्पाद, भ्यय ओर ध्रव्यसे युक्त है वह्‌ सत्‌ हे, ओर जो सत्‌ है. व द्रव्य हे ॥ 


उपर वतायी गयी दो बिदेपदाओमि द्रग्यके दो खश्ष्णोको वत्तखाया गया है } एक, जो गुणपयीय 
वाद दय वह द्रव्य है । दूसरा, जो उसाद्‌, व्यय ओर धभोव्ययुक्त टो चद्‌ द्रव्य है । किन्तु वास्तवमें 
इन ख्ष्णोयिं कोई मेद नदीं हे; केव कथनक्री शेटीका भेद है । चू किं गुण ध्रुव हैँ इस टिए गुणवानसे 
ध्रोव्ययुक्त लिया जाता दे, ओर चकि पयय उत्पाद-बिनादरीरु होता दहै अतः पयीयते उसाद्-व्यय छया 
जाता हे ! दोनों परस्पर एकर दूसरेके अभिव्यञ्जक हं } तव अश्न होता है कि फिर दो लक्षणोके कहने 
को आवश्यकता क्या थी ? इसपर जेन शाखफ ्मारोडनसे कुछ प्रकारा पड़ता है । 

जेन परम्परामें सिद्धसेन नामके एक ग्र ताकिंक यिद्वान दो गये हं ! उन्दनि अयने सन्मतितकं 


१---उलाद व्यय भ्रौव्य युक्तं सत्‌ ।॥३०॥ सदूद्रव्यक्षणम्‌ ।२९॥ अ० ५ । 
१९१ %७ 


विद्यापोठ अयिनन्दन मन्थ 


नामक प्रकरणे › शाखीय युचछियाके आधारपर यह प्रमाणित किया हैः कि गुण ओर पयौय दो जुदा चीज 
नदीं है; किन्तु दोन एक दी अ्थके चोधक ह । द्रव्य ओर पयोयकी तरह यदि गुण भी कोई स्यतन्त् 
वस्तु होता ततो जैसे द्रव्यको जाननेके चयि द्रव्यार्थिक ओौर पयीयको जाननेके छिये पयायार्थिकं नामके दो 
नय ज्ञेन सिद्धान्तमे सने गये ह, वैसे दी गणको जाननेके लिए तीसरा गुणार्थिक नय भी मानना चाये 
था! अत्तः गुण-संज्ञा अन्य दादीनिकंकि ययँ है, जैन दशनम नदीं । 

(गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌? इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंक देवने: सिद्ध- 
सेनक उक्त मतका पृेपश्च रूपसे निर्देश करके उसका समाधान किया ह ¡ म्रारम्भमेः तो उन्दने 
साखीय प्रमाणोका उल्लेख करके गुणका एथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया दै, किन्तु अन्तम शणाः एव्‌ 
पर्याया गुणपर्यायाः' एसा निदेश करके गुण चौर पयोयका अभेद्‌ भी स्वीकार कर लिया है । इससं 
ठेसा प्रतीत होता है किं उसाद-न्यय-ध्रौव्यवादख लक्षण ही जैन परम्पराका प्रतीक है । जैन आगमाँसे 
मी पता चरता द किं भगवान्‌ महावीरने सबसे प्रथम अपने उपदेदामे 'उप्यनन वा धुवेई वा विगमेई वा! 
यी वाक्य कदा था, अस्तु | 


अनेकान्त 


जव वस्तुका रक्षण उत्पाद्‌-व्यय-धोव्य ह तव समी वस्तु निव्यानित्य सिद्ध होती द । न कोई 
वसतु सवथा नित्य ठह्रती हे, ओर न कों सवेथा अनित्य । आकार आदि जो नित्य कहे जाति दै 
उनमें भी प्रति समय उत्पाद-व्यय हो रहा है, ओर दीपक आदि जो अनित्य प्रतीतहोते है वे मी द्रव्य 
रूपसे धुव दै; क्योकि द्रव्यका नार कभी नहीं होता । रेसी स्थितिमे किसीको नित्य दी ओर किंसीको 
अनित्य दी कहना वस्तु स्थितिके विरुद्ध है ! हा, द्रव्य दृष्टिते नित्य है. ओर पयीय दष्टे अनित्य है; 
एसा कहना युक्ति संगत हे । 

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत्‌ नहीं है । केवल सत्तका मत्व होता है-जो किसी मी 
तरसे असत्‌ न हौ । किन्तु यदि वरतुको केवल सत्‌ दी माना जायगा ओर किसो भी रूपसे उते असत्‌ 
न माना जायगा तो सव वस्तुएं सव रूप हो जार्येगी; ओर किसी भी वस्तुका कोई प्रति नियत असाधारण 
स्वरूप न रहेगा । प्रत्येक वस्तुका वस्तुलख दो वातोंपर अवरृम्बित होता है--एक स्वरूपका ग्रहण ओर 
दूसरे, परशूपका अपोहन । जैसे, घटका घटत्व तमी तक कायम दै जवतक वह्‌ अपने स्वरूपको अपनाये 












१-सन्सतितकः काण्ड ३, गा० ८-१५ | 
२-राजवातिक, प° २४३ । 
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ह, ओर अपनेसे भिन्न जो अन्य पट श्रादि वस्तुर्ण दं उनके स्वरूपको नदीं शअपनाता । आर, यद्‌ 

चन्‌ सकता है जव उस धटमरे उपमे भिन्न सव वस्तुश्रोके स्यरू्योका अभाव माना जाय; क्योकि 
जेसका भी अभाव उसमं नहीं माना जायगा उसीका उसमे सद्राब दो जायगा, ओर सद्भाव दो जनिसे मे 
वसु एक हो जायेगी) श्रतः यह मानना पड़ता द फि प्ररयेक यस्तुकी एक मयादा दै, ओर वह्‌ वस्तु उस 
म्यादामे दी रती ह--उससे चाहर नहीं र्ती । 


वद्‌ मयोदा है--घरूप, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र यार स्वकाठ की । प्रत्येकं वस्युका स्वप नियत हे 
रज्य नियत द, क्षेत्र नियत ह श्रौर काट नियत ह { यदि वसतु स्य्षकी तरद पररूपे भी सत्‌ दो तो 
चेतन अचेतन हो जायगा ओर अचेतन चेतन हौ जायगा, श्योर यदि पररूपकी तरह स्वसूपसे भी सत्‌ न 
हो तो शल्य रद्‌ जायगा! इसी तरद्‌ यदि वच्चु सखद्रव्यक्री तरद पररव्यसे भी सत्‌ ह तो द्र्व्योकी प्रति 
नियत्‌ संख्या नदीं चन सकती । वस्तु जिस क्षेत्रमे पतमान ह वह्‌ उसका स्वक्षेत्र हे आट जिस कालम 
वतमान है चह उसका स्कार दै । स्वकषित्रकी तरट्‌ परक्षेत्रे भी यदि उसे सत्‌ माना जाय तो वस्तुका 
को प्रतिनियत क्षेत नदीं शदेगा यदी बात काटक्रं सम्बन्धे हू । अतः जव म यह्‌ कृते हे कि वसु 
सत्‌ ह तत्र उसका मतटवर द्योता है कि खरूप) स्यद्रव्य, स्वक्षेत्र भार स्वकाटकी अपेक्षा दी षस्त सत्‌ है 
ओर पर्य, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाटकी अपेक्षा असते दहै । यह्‌ वस्तुस्थिति एसी है जिसे कोद भी 
अस्वीकार नदीं कर सकता, स््यांकिं उसको स्वीकार फिये विना किंसी भी द्र ॑तत्यकी व्यवस्था बन नहीं 
सक्ती । दसीसे स्वामी समन्त भद्रन टिखा दे- 


{ (* ४ ५५ [9 
सदेव सवं को नेच्छन्‌ स्रूपादि चतुश्यात्‌ । 
असदेव विप्यास्तान चेन्न उयवतिषएते ॥ १५ ॥ आष्तनी० । 
अथौत्‌--'खषप आदि चतुषटयकी अवेक्षसे सव सत्‌ हैः ओर पररूप आदि चलुएरयकी अयेश्चासे 
सव यसत्‌ है, एेसा फोन नहीं स्वीकार करेगा ; क्योकि उसके विना वस्तुकी व्यवस्था नर्द बनती ।' 


अतः यद्‌ मानना पड़ता द कि वस्तु पकरसूपन्दीदहे। वह्‌ सत्‌भी दहै, असत्‌ मीदहै, नित्यभी 
है, अनित्य भी दहे, एकमभीदे, अनेक भीदह। इसीका नाम अनेकान्त" दै। किन्तु इसका यद 
मतव नहीं है कि श्चनेकान्तवादुभे वस्तुका कोई निध्ित खल्प महीं है । जो एसा समञ्चते दै वे भरमम 
ह्र) उनसे हम कुमारि भटरकी निम्न पंक्तिर्यो देखनेका श्रनुरोध कते ईद-- 





१--“वदसनि्यानिव्यादि सवथेकाम्त प्रतिक्षेप ठक्षणोऽनेकान्तः 1* भष्ट्च०, प्र २८६ । 
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'वस्त्यनेकतय वादाच्च न सन्दिग्धाऽप्रमणता | 
ज्ञानं सस्दिद्यते यत्र त्त्र न स्यास्रमाणत्ता ॥५९॥ 
दहानेकान्तिकं बस्तिसेवं ज्ञानं निश्चितम्‌ ! 
ण्ट कयातिक, प्र ६२३ । 


इसकी व्याख्या करते हए पांसारयि मिश्र छिखते द--“मदाभदमं स किसी एक्का अवधारण न 
करनेसे सन्देह होगा, ओर सन्देह दोनेसे नमभददी सिद्धदोसक्रेगा चरर न अभेददीसिद्धदो 
सकेगा } इस अापत्तिका उत्तर देते हए प्रन्धकार कहते ह॑ कि मारा अनेक्रान्तवाद्‌ बस्तुक। विप्रय करता 
हे रौर वतलाता है कि वसतु एकरूप नदीं हे । जहां ज्ञान दी अवस्तु रूप अनेक्सक्रो विपय करता ह लेसे 
यह्‌ स्थाणु है या पुरुप, वह्‌ संदाय होनेसे बह अप्रमाण दे । यनेकान्तवादका तो चिणयदी यदहं 
कि वस्तु अनेक रूप है ; त वह्‌ अप्रमाण कंसे हे १ इसके पटले कुमारि टिखते ईद- 


केथिदय्यति र्क्व केधिच्च व्यतिरिक्ता ॥७६॥ 
दूपिता साधितावाऽपि न तत्र वराबलम्‌ | 
कदा चितन्निथितं केधित्तस्मानपध्यस्थता वरम्‌ ॥७५७।॥ 
श्टो० वा>, प्र" ६३२३६ । 


'जो अवयव अवयवी एेकान्तिक भेद या अभेद मानते हं उन्दने दी अनेकान्तवादको सिंध 
किया हे; क्याकिं उन्हाने अपने-अपने पक्षम जो प्रवल युक्तियां दीं उन्दीसे मदामेद दोनें सिद्ध दं । 
अतः दोनेमिं मध्यस्थता दी श्रेष्ठ हे ॥: 


इस तरह वसतु अनेकान्त रूप हे । उसको जाननके दो साधन दै--एक ज्ञान, दूसरा शद्‌ । 
ज्ञानसे ज्ञाता स्वयं जानता हे ओर रब्दके दवाय दूससोको वतखाता हे । किन्तु ज्ञान ओर शब्दे एक 
वड़ा अन्तर है । ज्ञान अनेकान्तात्मक चस्तुको एक समयमे जान सकता है, किन्तु शाब्द एक समयते 
वस्सुके किंसी एक धमेका दी आरिकः व्याख्यान कर सकता है । अतः वस्तुके अनेक धमीत्मक होने 
पर वह समस्या उदन्न हुईं किं अनेकान्तवादका प्रकाशन केसे किया जाय ; क्योकि छब्द तो. एक समयमे 
वस्तुके एक ही धमको' कह सकता था, श्यौर उससे श्रोताको गलतफहमी हो सकती थी । अतः यह्‌ 
अवश्यक समञ्च गया किं भत्येक वाक्यके साथ अनेकान्तका द्योतक अथवा सूचक स्यात्‌; शब्द व्यक्त या 
अन्यत्त रूपसे सम्बद्ध रषे, क्थेकि उसके यिना अनेकान्तका प्रकारान नदीं हो सकता । स्यात्‌ 
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गोद्का अथं हेता है कथंचित्‌ या फिसी श्रपेश्नासे। जव हम कहते ह (स्यात्‌ नित्यः तव उसफा 
मत्व होता है कि वसतु सवधा नित्य नदीं ह फिन्तु एक दृष्टिषे नित्य हे. । वाक्यकरे साथ प्रयुक्त 'स्यात्‌' 
शब्द्‌ उस चाकर तत्य पृणं रति सूचित करता ह 1 स} अनेकान्त तत्त्यकेः रहस्यको समद्यते द, 
वे उसका प्रयोग न किये जनिपर भी भ्ह्रत याक्यफे सम्पूण अभिप्रायको दी प्रहण करते हूं । 
प्राचीन सादित्यका अवलोकन केसे जनेत्तर साहित्यं भी अनेकन्तवादकी चटके दृष्िगोचर 
नेती दै। प्रसिद्ध बोद्ध चिद्धान्‌ श्राचायं शान्तरक्षितने श्चपने तस्वसंग्रटभं टिखा हे किं “मीमांसक, सैन 
गैर सांख्य इन तीनेके श्रनेश्धन्तवादृका समान कूपमे खण्डन टो जावा!" ठसते स्ष्टहै किं 
स समय अनेनन्तवाद्फे) केवट सैनदर्यनका ही "वाद" नहीं समन्ना जाता धा ! चिन्त ्रभेकान्तयादका 
पष्टहपतते जैसा श्रौर चित्तना विवेचन जैन साहित्यमं मिखता दह वेसा श्रौर उतना इतर सादित्यमे 
दीं मिखता । साथ ही साथ, सनाचा्याने उपे सुप्र पटयित ओर पुष्पित भी किया है । श्ाचार्य 
सेनका ते। कना ह कि अनेकान्तवाद चिना छक्का व्यवहार दी नदीं चट सकक्‌ । स्गमी 
ममन्तभद्रने च्रपने आप्रमीमांसा नामक प्रकरणम स्याद्वाद ओर उसक्रे फलित रूप सप्तभंगीवादका 
इन्र सयुक्त्कि विवेचन करफे अद्धेतवाद-दतवाद्‌, नित्यत्राद्‌-क्षणिकवाद, भेदवाद्‌-प्रभेदवाद्‌, दैववाद्‌- 
ीरुपवाद्‌, अपेक्षावाद्‌-निरपेक्वाद्‌, युक्तिवाद्‌-हेवुकाद, अन्तरह्नाथं वाद्-वाह्याथेवाद्‌ रादि एकान्त 
पद्की निष्पक्ष आखेचनाकी दै । इन सव कारणोंते श्नेकान्तवाद्‌ शौर स्याद्रादे यैनधर्मफे 
तर भ्रदिरूप वन गये ह ।! इसीसे दकराचायने अपने शंकर्भाप्यमं नेकान्तका खण्डन करते हुए लेन 
गन्यतार््रो्न दी खण्डन किया द । प्रतः स्यादराद्‌ ^ श्रौर उसके फलितरूप सप्तमंगीवादे ओर नयवाद 
एक दृष्टि जेनद्दोनकी ही देन हँ । सप्तभंगीवाद्मे एक दही वस्ुके विपये प्रचखित विरोधी प्रनहन्टे > 
थान दिया गया हे, च्म नयवाद विधिध दडनो"को स्थान दिया गया ह । इस तरसे श्रनेकान्तवाद 
वेचरमेद्‌ रौर दृष्टि-मेदका सामंजस्य वैटाकर्‌, सवका समन्यय करते हए सत्य तक पुचनेका 
रागेन करता है । 


जीवात्मा री परमात्मा दै 


जैनधमे, जेसा इसके नामसे स्पष्ट है, जिनः अथौत्‌ विजेताओं द्वारा उपदिष् हा हे ! वे "सिनः 
पुरुपये। उन्दं ज) कछ ज्ञान प्रा हुभा था, वह किसी ईरकी कृपा या ईश्वरीय पुस्तके द्वार माप 








१--स्याद(द्‌ जर सततमंगीवादके सम्बन्धे विदेय जननेके ल्ियि श्रेमी अभिनन्दन मन्यम ठेलकका 


"स्याद्वाद सौर सप्तमगी' शीपक ठेव देखिे । 
५१ 


सैन आस्नाय 


उनकी पूजा, चन्दना, स्मरण आदि किया जाता हे, वह्‌ उन्हं रिदचानेके टिए नी किया जाता किन्तु बुरे 
कामोँसे स्वयंको वचनेके टिए किया जाता हे, सैसे किं स्वामी समन्त भद्राचायने लिखा है- 


"न्‌ पूजयाथंस्त्ययि वीतरागे न निन्दया नाथ वित्रान्तवेरे । 
तथापि तव पुण्य गुण स्प्रततिनः पुनातु चित्तं दुरिताञ्जनेम्यः ॥५७॥' 
स्वयंभू स्तोत्र । 


१ नाध } यतः तुम वीतराग हो, श्रवः तुम्हं पूजासे को प्रयोजन नदीं ह ओर यतः तुम वीतद्रेप 
ट, अतः त्द्‌ निन्दासे कोट प्रयोजन नहीं है) फिर भी तुम्हारे पुण्य गुर्ोके स्मरणसे दमारो 
चित्त पापरूपी काटिमासे पवित्र होता है ।॥ 


वेदान्तके सिवा इतर वेदिक ददन मी श्चासाको स्वतंत्र द्रव्य मानते दै ओर अपनी-अपनी मान्यता 
के प्रनुसार उसयी मुक्ति भी मानते ह, किन्तु युक्नत्मार्राको वे ईश्वरके समकक्ष अंगीकार नहीं करते । 
दश्वरमे तो सर्व॑कदेत्य, सर्वज्ञत्व रादि श्रतु पेश्वयं रहता दै; उसकी इच्छसे, उसको छृपासे क्या नहीं 
हो सकता } किन्तु मुक्तात्मा सो मुक्त दोनेके कारण अपने पिदिष्ट गुणोको भी खो वेता है | फिर उसफे 
मुक्त दोनेमे ईश्वस्का अनुग्रह, भी कारण हे, अतः ह्‌ ईश्वरके समान कंसे दो सकता है ¶ परन्तु जैनधर्म 
के ्मुसार परमात्मात्र दी सर्वो पद्‌ है; वही श्रात्माका सर्वो च्य है ओर उसे श्यपने ही रयत्नसे 
भ्येक मात्मा प्राप्न कर सक्ता है । श्योर दस तरद जो राज भिखारी है, कट वही भगवान्‌ वन सकता 
द रोर भगवान्‌ यनकर यह्‌ मगवानक्री दी तरह सर्वज्ञ भी दोजाता दै, धमतीथंका प्रब्तन भी करता 
ह । इस प्रकार जेनधमं मलुप्यको देव बनाकर उसकी पूजा करता है । सखर्गीय इनदर, वरुण आदि देवताच्रोः 
के स्थानमें उसने निष्कलंक मलुन्यकी प्रतिष्ठाकी है, श्योर वदी उसकी उपासनाका आदसौ हे । 


विशद अदिसा 


यें तो अर्दिंसाको प्रायः सभी भारतीय धर्मोनि अपनाया दहै चौर उसे अच्छा भी चतखाया दै, 
मिन्तु जेन धर्मंका तो आदद दी अदिंसा है । जैसे उसके विचारका मृ अनेकान्त टि है उसी भकार 
उसके आचारका मूढ चअर्हिसा हे । सत्य, अयौ, बद्यच्यं ओर अपरियद मी श्दिसाफे पोपणकी 
दृ्िसे ही काम करते दै । जहां हिंसा है, वदां अधर्मं हे; श्नौर जहौ अहिंसा है, वहां धर्म हे । 
चारे सव विधि-विधानेकि भूमे यही भाव अन्तर्निहित है । 

अव प्रन यद है किं चर्दिसा आद्र होकर भी क्या व्यवहार्यं हो सकती षे १ इस प्ररलका 


५३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


समाधान हमे जैन साित्यमे मिख्ता है! जैनध्मकी यह एक विदोपता है किं उसने अद्िंसाको 
व्यावहारिक रूप देनेका प्रयटन किया, ओर उसे कोरा आद बनाकर दी नदीं रखा । 

जेनधर्मके अनुसार अपने द्वारा किसी प्राणीके मारे जाने या टुखी हो जनेसे दी हिंसा नदीं दोती । 
तंसारसैं सर्वत्र जीव पाये जति ह, ओर वे अपने निमित्तसे मरतेमी ह, फिर भी जेनधमं इस 
पराणी-बातको हिंसा नदीं कहता । कषाय या प्रमादके वशीभूत होकर किंसीके प्राणोके घात करनेको हिंसा 
कहते है । जो मनुभ्य जीवको मारने या सतानेके भाव नदीं रखता, उसके द्वारा किंसौका घात हो जानं 
या किंसीको कष पचाने पर भी उसे हिंसाश्छ पाप नदीं खगता । जैसा कि कदा हे 


(उच्चालिदिस्मि पादे इरियासमिदस्य णिग्गमहाणे । 
आवादेज्ञ कुिगो मरे तजीगमासेज ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहुमो वि देसिदो समये ॥ 
अथीत्‌-“जो मनुभ्य देख-देख कर रास्ता चरता है, उसके पैर उठानेपर अगर कोई जन्तु उसके 


पैर रखनेके स्थान पर आ गिरे ओर उसके पेरसे छुचलकर सर जाय त उस मलुभ्यको उस जीवके 
मर जानेका थोड़सा मी प्राप नहीं कता, एेसा आगममें कदा हेः ॥ किन्तु- 


मरहु ब जियहु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा | 
पयदस्स णस्थि वषो हिसा येत्तंण समिदस्स ॥ 
जीव मरे या जिये, जो अयत्नाचारी है--असावधान हे, दूसरेके इःख-सुखका ध्यान न रखकर 
अपना कास करता हे, उसे अवश्य दी हिसाका पाप छ्गता है ! पर जो सावधानीसे अपना काम करता 
हेः उपे प्राणीका घात हो जाने पर भी हिसाका पाप नदीं खगता ॥ 
सारांश यह हे कि हिंसा दो तरहकी होती है ; एक द्रव्य हिंसा ओर दूसरी भाव हिंसा । जहौ 
सावधानी रखते हुए मी किंसीका घात हौ जाता है, बदँ केवछ द्रव्य हिंसा है. ओर जह सावधानी नदीं 
रखी जाती वहां माव हिंसा है । वास्तवमे भाव हिंसा दी हिंसा है । द्रव्य हिंसाको तो कष्ट इसचिए 
हिसा कडा है कि उसका भाव हिंसाके साथ सम्बन्ध है । यदि द्रव्य हिंसाको ही हिंसा साना जाता तो 
1फर कद्‌ अहिंसक न वन सकता, आर महामारतकी निम्नङिखित शंका वनी ही रहवी- 


जले जन्तुःस्थले जन्तुराकषाशचे जन्तुर च । 


जन्तु माला इले रोके कथं भिश्चरहिसकः ।॥ 
५९ । 


जैन आम्नाय 
"जक जीय दै, थक जीव द ओर श्नाकादामे भी जीव दं! इस तरद जव सव संसार 
सि व्यापद त्र कोई भिष्चु प्रहिसक केसे दो सक्ता है { 
इसका उत्तर ये दिया गया ह-- 
मा न प्रतिपीञ्चन्ते प्राणिनः स्ह मूर्ेयः । 
ये शक्यास्ते पिषज्येन्ते का हिसा संयतात्मनः ॥ 


(जीव दो तरदके दोतते दै-सक््म श्योर स्थूटट । जो अदृश्य होते है ओर न किसीपे शकते है 
पथा न करिसीको रोकते है, वे सूच्म कहलाते ई । सुदम जीवको तो कोद पीडा दी ही नदीं जा सकती । 
हे स्यूढ जीव ; उनमेसे जिनकी र्ता कर सकना शक्य दै, उनकी रश्चाकी जाती है । रेसी स्थितिमे 
जने अपनेको संयत कर छिया है उस भिध्चुको हिंसका पाय केपि लग सकता ह ! 


ओर भी च्वि हे-- 
विर्वग्जीवचिते रोके छ चरन्‌ कोऽप्यमोक्ष्यत्‌ | 
भविकाधनौ पन्ध मोक्षौ चेन्ना भविष्यताम्‌ ॥ 
प्रथौत्‌--+जव यद्‌ संसार जीवोसे भरा हआ है, तच यदि वन्ध ओर मोक्ष मारके ही उपर 
नेम॑र न होता तो इस संसारवासी कौन मोक्ष प्राप्न कर सकता { दस तरह जय जेनध्मफी अहिंसा 
वों पर निर हे वव कैसे उपे अव्यवहार्यं ठहराया जा सकता ह ! 
इसफे सिचा वह्‌ अर्दिसा साधु चौर गरहस्थकी शपेश्चासे भी भिन्न है । उसका सम्पूणं पाठन तो 
न्क द्धी कर सफले दै प्रस्थे लए लो जस्र चेर ॐ गेटे क्त्रि गे, ग्धा--्सः 
गर भकारकी है--संकल्पी, च्मारम्भी, उद्योगी ओर विरोधी । विना अपराधके जान-चूह्यकर जव किसी 
$ प्राण खिये जाते दं या किंसीको केष पर्हुचाया जति है तव उसे संकल्पी हिसा कहते दं । सेसे कसा 
'शुवध करता हः ! सोटी वनने, पानी भरने, ज्ञाडने-चुहारने, अने-जने आदिमे साबधानी रखते हृ 
१ जोरिसा हयो जाती दै उपे श्रारम्मी हिसा कहते ह । व्यापार मादि करनेमे जो हिंसा क्षे जाती है, 
से उथोभी रिसा कहते हँ । अपनी या अपर्नकी रक्षा करतेभे जे हिसा हो जाती है उसे विरोधी हिसा 
इहते ह । इनमेंसे गृहस्थ केवट संकल्पी दिंसाका व्याग करवा है । क्योकि-- 
गृहयासो विनाऽसरम्भात्‌ न चारम्भो विना वधात्‌ । 
त्याञ्यः स यहनात्तन्ुख्यो दुस्त्यजस्तवारपंगिकः [--सपगारधमीमृत ॥। 
कुछ आरम्म किये विना धरम रहना शक्य नदीं है, ओर देसा कोद आरम्भ नीं ह जिक्तमे थोडी 
१२ ५५ 


जेन आम्नाय 


इस तरह परिप्रहका नियम ॒निद्धौरित कर जेनधमं अनुचित संग्रहका प्रतिरोध करता है, आर 
आजे युगमें फेरी हुई आर्थिक विपमत्ाको दूर करनेमे मदद कर सकता दै । किन्तु मनुष्य इतना स्वार्थी 
ओर रोभी ह कि चह खपे स्याथ॑मे धमेको वाधक वनाना नहीं चाहता । उसे वह्‌ वहीं तुकं अपनाता है 
जहां तक उससे उसके स्वाथमें वाधा नदीं आती या स्वाथंकी पूरतिमे सदायता मिटती है 1 स्वाथेकि दायर- 
मे तो सभी धमक घनी एक ही धमेफे अनुयायी द । यदि सेव सची भावनासे धर्म॑का पाटन कर तो 
किंसीके पास अनावश्यक संचय दो दी नदीं सफता, क्योकि न्यायकी कमाईसे मनुप्य सुखी जीवन व्यतीत 
कर सकता हे किन्तु शअमावश्यक संचय नहीं कर+सकता 1 अनावश्यक संय तो पापकी कमारईसे ही 
होता जैसा जेनाचायं गुणमद्रने कदा भी ई-- 
^ (066 ९. (~ 
शुद्धनधिवध्न्तं सतामाप न सम्पद्‌ 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिदपि सिन्धव; ।॥ ( आत्मुशासन ) 
अ्थत्‌-शशुद्ध-न्यायेपर्जित धनसे सजनांकी भी सम्पत्ति नदीं वदती । क्या कभी किसीने 
नदिर्योको खच्छ जलसे परिपू देखा ह ¢ 
अतः जहां अनेकान्तवाद दुनियमिं फेरे हए विचार-मेदके समन्वयकी महोपधि ह ओर अर्िसा 
युद्धात चस्त रष वर्तक ल्यि मरहम है, वहां अपरिथरहवाद्‌ फटी इई अर्थिक विपमताको दूर करनेका 
सुन्दर सतप्रयतन है । कादा ! दुनियाने इनसे छभ उठाया होता । आदा है, जच धमकी छु विरोत्ताओं- 
का यद्‌ संक्षित्र दिग्द्चैन जेनधमेफो सम्यनेमे सद्ायक दोगा । 





बोद्ध धमकी चीन विजय-- 
श्री सगवतीप्रसाद पान्थ 


सीनी दीन सदेव छौकिक र्दा है, शौर उसने सर्वदा सामाजिक ओर राजनीतिक रूपमे मनुष्य 
की वर्तमान स्थितिसे संवंध रखा हे । इसके महान्‌ शुरू, दानिक श्र पथ-गददोक-कनफूप्री (५५१ 
६० पू० ) ने चिनियोंको आदमीके व्यवहारांका स्वरूप दविखलाया आर उन्दं रदनका सुन्दर ढंग वताया । 
वे, वस्तुतः अपने दी--युगके दी नही, वरन्‌ आनेवाटे सभी युगोके, एकर उ्यवदारिकं राजनीतिन्न ओर 
सुधारक थे! अपनी इस मदत्ताके दी कारण वे चीनके सप्रीय गु मानजनद्मग। इख प्रकार एक 
व्यवहारि ओर खोकिक सुधारक होनेके कारण उन्दने प्रकृतिके जने व्र पहित्वाने नियम ्रतिरिकि 
दूसरी बातों पर ध्यान देना उचित न समश्चा । उन्दने, श्पने पिप्योके। यक्ात ईश्वरको छोड देनेकी 
सखद दी, ओर स्वयं भी देविक चचौमे न पड्कर, केवट "मानवः पर दी जोर दिया । उन्दनि अपने एक 
शिष्यसे कहा "जव तकं तुमने आदमिययोकी सेवा करनी नदीं सीखी, तम देवता््रोकी कैसे सेवा कर 
सकते हो १ ओर यह्‌ भी कदा जव तुम जीवनके सम्बन्धमे अन्धकारमे हो, तुम म॒टयुके सम्बन्धमें 
को वात कंसे समञ्च सकते हो १ किन्तु कन्फूसीवाद्‌ मुप्यकी देवी ओर आदयौ राक्ति्याकी भक्ति रौर 
पूजा करनेकी नैसर्गिक परवृत्ति कि सहायता न कर सका ! इस अद देवी पुरुप की भावना--ओर 
आध्यासिक क्षुधाकी परितृप्नि बुद्धे विक्रार चरर विशिष्ट धर्मने, जिसे सामान्यतः वौद्ध-धम कहते है, 
ओर जिसका प्रवेद चीन में दानः युगमें हा, पूरी की । 


गोतम वृद्ध ओर उनका धमं 


वोद्धधमके संस्थापक, जिन्होँने चीनकी सभ्यता रौर ` सं्छरतिके विकासमे वहत योग दिया दै; 

गोतम बुद्ध थे । गोतम बुद्ध भारतके इक्ष्वाकु अथवा सूर्यं वराके एक राजघरानेमे उस्न्न हृए ये । 

बोधिसत्व प्राप्त करनेसे पूर्वै उनकां नामे सिद्धां था । वे कपिलवस्तुके ८ गङ्गाके उत्तरम स्थित एक 

कछरोटासा राज्य ) राजा शुद्धोदन चौर महारानी मायाके पुत्र थे । शुद्धोदन मगधके शाक्य जातिके थे चर 

उनका गोत्र गोतम था । इसीलिए सिद्धार्थं बादमें गोतम बुद्ध तथा शाक्य सुनिके नामसे मसिद्ध हूए । 
५८ 


वोद्ध धर्मकी ीन विजय 


वीय दुःखोप सारे संसारको श्राक्रान्त देख सिद्धाथका हदय द्रषित दो उठा! वे सोचने खे किं 
संसारम केवछ दुःख दी है-- दुःख श्योर केवट यद्यु !' अन्तम उन्हः माटूम पड़ा कि सांसारिि 
दुःखो-जर, व्याधि ओर मृष्यसे सक्त दोनेका सचा मागं जीवनके श्ानन्दोके परित्यागमे निहित दे । 
फटतः वे राजसी जीवनके सारे घुरखोको त्याग, घर छोड, मानवीय दुःखो ओर क्छेरोकी ओपधि 
दरद्नेके दिए वनां ओर जंगम साघुओं-ऋपियेकि वीच धूमने खो । काफी भ्रमण ओर कष्ट उटानिके 
वाद्‌, एक दिन सिद्रा्थने मगधके एक नगरमे--जिसे आजकर वोधगया कहते है, एक पीप्ते वृक्षे 
नीचे वुद्धत्व या पूरणं ज्ञान प्राप्ठ किया । इस भ्रकार वुद्धस्र प्राप करने पर सारी चीजं उन्टं प्रस्यक्ष हे 
गयीं । उन्हें स्पष्ट ह्पसे मादस ह गया फि इस संसारकी सम्पूणं वसत्य क्षणिक दै, ओर समी परिवतैन- 
सीट रोर विनारवान ह, तथा जो निर्मित हरा है उसका अन्त भी अवश्यम्मी ह । संक्षेप मे बुद्धको 
संसारफे समी सुख या प्रामन्द दुःख त्था कटके कारण प्रतीतं हुए 1 इन सव दुःखोका कारण शाक्य मुनिन 
'जीवनकी इच्छ) या च्ृप्णा सममा 1 जवत्तक्र मुष्य इस इच्छसे मुक्त नही हो जाता उपे "संसारके 
को द्युटकारा नहीं मिट सकता । अवतः जव गोतमको ज्ञान ( वोधि ) प्रप्त हयो गया तो वे मुक्तिका माग 
लोक वतटनेके लिये वेगसे संसार्की तरफ़ आये! उनकी अक्तिका मागं था--'भपनी इंद्रियों 
पर विजय ओर स्यं प्राणियेकि प्रति प्रम । इसरिए उन्दने संसारको परित्याग करनेका उपदे दिया 
जिससे संसारके कष्टौ छुटकारा मि सके ओर नि्वीण प्राप्त--दो । 





जव मचुग्य निर्गणकी शांति ओर्‌ ्रानन्द प्राप्त करलेता हे, ते वह्‌ चुद्धकी सर्वक्चताका भागी भी 
हे जात है । एेसे सवज्ञ आदमीको फिर संसारका को क्लेश सता नदीं पाता, क्योंकि वह्‌ जानता ह 
फ विश्वके तमाम रूप श्योर दृश्य विना किसी घारतविकेताके चट-चिच मात्र ह | 


गौतम बुद्धे यद्‌ मदत्‌ ज्ञान अप्ने दी ट्प नदीं किन्तु सम्पूणं संसारकी सुक्तिके छिए भाप्त किया 
था । उनके हृदय-म ्दुःखी मानघताकेः प्रति महान करणा थी । अतः चुद्धस प्राप्न करनेके पल्वात्‌ उन्होने 
केवर स्ययं संसार्को मुक्तिका मागे नदीं वताया चरन्‌ उन्दने अपने उन रि््योँको भी, जिन्दोने उनसे ज्ञान 
प्रात्र किया था, धमं प्रचार करलेका च्देदा देकर संसारके कोने कोनेमे भेजा । बुद्ध जिस प्रकार सर्वज्ञ थे 
उसी प्रकार सकरुण भी थे । यदी कारण दै कि वुद्धका धम संसारफे धमे से पदखा धर्म था जिसक्छ प्रसार 
उस रा्टुकी सीमान्तफे बाहर तक हुमा, जहां उसने जन्म लिया था। बुद्धका धमं पददा विश्व-धर्मः१-- 





१=--ए० भ्रिनवेडेल, बुदधिष्ट साद इनं हदिया, सु ° गिवसन, ° ९। 
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विद्यापीठ असिनन्दन मन्थ 


क्से कम उन सम्पूणं प्रदेशका र्म था जो भारतके पूर्व रौर उत्तमे म॑मोटियके चाया ओर 
+ केक क मौर पू वि #रपा 9 ॥ [६१ 
तिल्वतकी निजन्‌ पदादियो ते लेक जापान ९ मकरे भारतीय--द्रीपो तक फटा हृभा द | 


छ) 


चौद्ध घमेका चोनमं-- प्रवेश 


तोदध-धरम व्वीनम सी पहुवा । किन्तु जभी तक यद्‌ विवादभ्रस्त दै किं उसने चीनमे कव 
प्रवेश किया। फाटठिन नामके एक प्राचीन चीनी इतिहासकारके कथनादुसास कन्फूसी; स्रोजू 
ओर बुद्ध समकाटीन भे ओर एक दूसरेसे परिचित थे। फाटिन टिखता ट्‌ कि एक समय जव 
कन्फूसीसे पृद्खा गया करिक्या वह पवित्र मानव है, उसने उत्तर दिया कि“, चिंन्तु-साथ दी यहं 
भी कहाकिं ^“पथ्िमी परदेश एक पचित्र आदमी हे" ।> यह्‌ ते निर्विवाद टे कि कन्परुसी ( ५५६-४५८ 
६० पू ) ओर बुद्ध ( ५६२-४८० ६० प ) समकाटीन भे । पश्चिमी प्रदेरासेः अभिप्राय "भारतः से 
ड । चीन भध्य-साम्र्यके नामसे कदटाता था । अतः कन्फूसीने जव पन्चमी परदेरके पवित आद्मीः 
का लिक्र किया तो गोतम बुद्धे दी उनका अभिप्राय था। | 


राजू बारेमे फाठिनका कना हे किं वह्‌ रौर बुद्ध एक दी थे, तथा (ताच्रोः धर्मक प्रणेता 
दाक्यम॒नि दी थे। अतः पफाटिनका कहना हे फि बुद्ध धमं सी-हागतिः ( २२१ ६० पृ ) से, जिसने 
नीनकी हान दीवाटका निसीण कराया था, बहुत समय पूवे दी चीनमं प्रवेश कर चुका था । चीनके 
प्रचीन छेखोमि, जो श्चीन-तछंके नामसे प्रसिद्ध हे, द्खिा दे कि बुद्ध धर्मं सवंप्रभम चीन-साम्राज्यके 
तञ्नाट च्यंग (२६८ ३० पृ९ ) के राञ्यक रके चौथे वपेमे चीन पर्चा था । वतमान चीनी विद्रान्‌ 


(~ 


जुश्चीने किला ह कि (१२१ ६० पू ) के खगमग 'दान सम्राद उका एकः सेनापति तुर्किस्तानसे द्टमे 
दु सोनेकी मूततियं/ चीनमे खया था । ये मूर्तियां इतिहासकाोके ठेखादुसार द्ध-देवकी थीं ओर पहटी 
वार ही चीने खायी गयी थीं । प्रो° विनय कमारने वड़ी योग्यता ओर ऊुरारुतासे यह्‌ प्रमाणित कियाद कि | 
चनियौको बुद्ध-घमैका ज्ञान चाउ-राञ्यकारके प्रथम रालाके समयसे, जो अदोकका समकाटीन था, होगया 
था! आप यह मी कहते किं यदि अशोक आदिक धम-प्रचारकोंका चीन जाना सही न मानकर 
समव समश्चा जाय, तो भी इतना तोहे दी किं उस कामें दानिक रूपसे, ओर वस्तुतः मनोवेज्ञानिक 
आवश्यकता कारण चीन वोौद्ध-धरमैसे परिचित हो चुका था आर उससे सदाजुभूति रखता था! 





__ ~~~ ~~~ ~+ = ~~~ 


_ ~ ~ 





१ वी, बुद्धस्य छिररेचर इन चायना । ¶० {- ९ । 
२-प्रो० वि० कुमार, चाइनीज रिखीजन भू, हिन्दू माज, धर° १३८-१२९ । 
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वोद्धध्म॑की चीन विजय 


इन सव वर्तोके आधार पर्‌ हम सरछता ओंर बहुत कुछ निश्वयके साथ यह्‌ क्‌ सकते है कि 
वोद्धधमेका प्रवेश चीनमे ख्गभग तीसरी शताब्दी ० पू मे हे चुका था । 


विक्स अर हास 

बुद्धधर्मके चीनमे पवेश करनेके साथ, उसी समय भारतीय पिचारधाराका प्रवाह भी पूर्वकी तरफ 
ओर पिरतः चीन तथा भास्करे पूवेकी ओर प्रवाहित हु, ओर यह क्रम शताब्दियों तक चट्ता 
रहा १ यद्‌ कहा जाता है कि सन्‌ ६५ ० के टगभय दान वंशके द्वितीय सम्रारने खप्नमे अपने सिरफे 
उप्र ^ए्क तैरती हृ सुचर्ण-मूर्तिफो देखा ¢ सम्राटने इस स्वप्नके वारेभे ्मपने भाई ओर इतिदहासकार 
ू-इदःसे पृष । उन्दनि वताया कि “उती हुई सुवणेकी मूर्तिः चुद्रकी थी, जिनकी मध्य एशिया ओर 
भारतम पूजा की जाती हे, ओर अव चीनमें भी प्रतिष्ठित होना चाहता हे । क्य जाता हे कि यह्‌ सुनकर 
सम्राटने, अठारह ज्यक्तियेका एक दिष्ट मंडल युद्ध गाथा ओर उपदेकोको खनेके दिए पर्विमी अ्रदैरको 
भेजा 1 वह्‌ गिष्टमंडर भारत आया ओर यहांसे कु वोद्धधमेकी पुरस्ते, चित्र ओर दाक्यमुनिकी एक मूरति 
ब्रात कर हानी सजधानी प्लोयांगको ठेगया । चीनी रिष्टमंडटने तक्कादयन दो प्रसिद्ध बोद्ध आचार्यो-- 
कश्यप मात्तंग ओर धर्मानन्दको, भी चीन चदनेके दिए आमंत्रित किया । धरम म्रचारफे इच्छुक दोनों 
आचार्योनि श्रामं्रण स्वीकार किया ओर ६७ ई० सन्मं श्वेत घोडके रथम अपने साथ वहुवसी 
पुस्तके ओर शक्यञुनिकी मूर्तियां लेकर चीन गये । चीनका सम्राट उनको पाकर वहुत श्रसन्न हुमा 
ओर उसने चुद्धकी परति्ठमें शशुश्च अश्व मन्दिरः या 'मठके' नामसे एक विद्र स्थापित किया; जो चीनमे 
स्थापित होनेबाटा पहरा पिदार था । किन्तु वुद्धकी यह प्रतिष्ठा निर्विरोध न हुई । (ताओः धर्मके आअचार्येनि 
वोद्धधर्मके प्रचासमे वाधा उपस्थित की; पर वाद्धधरमके सामने वे अपने धर्स॑की श्रता प्रमाणित न कर 
सफे । बुद्धे अदेश इतने प्रामाणिक श्योर सरव॑ग्रिय खो कि उसे राञ्यकी अओरते सच्चा धर्म" खीकार फिया 
गया (२ हान वंज्षफी गाथां कती है--कि धमौनन्दने फितनेही चीनिर्योको-जिनमे राजं शफे १५० 
व्यक्ठि, २८० राज कर्मचारी, ६२० ताभोधरममेके माननेवाके ओर ३२० राजधानीके प्रयुख खी च पुरुष 
थे, वोद्धघमेमे दीक्षित्त किया । इन असुयायियोने युद्धके नामपर दस मन्दिर निर्मित फयि जिनमेसे साप्त 
राजनगरीके बाहर र सीन भीतर स्थित थे । बाहरके सात मेन्दिरोमे भिष्चु रहते थे ओर भीतर के तीन 
मन्दिरमे भिष्ठुणी रहती थी 13 





१--वुद्धिर्ट आर्ट इन इडया, प° ७९ । 
२--एस० बरी, बुद्धिद्ट छिटरेचर इम चायना, ए ४ । 
२-- वही ] 


६९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


सम्राट 'भिंणतीका उपर वर्णित खप्न, श्री विनयद्कुमार सरकारके शब्दम, किसी एक व्यक्ति की 
"मनोहारी कल्पनाः न थी वरन्‌ वह्‌ सम्पूणं रष्ूकी मनेोवेज्ञानिक दद्याको प्रतिविम्वित करता ह । वह्‌ 
« भ्चीनकी कल्पनाः थी जिसने वोद्धधर्मको ° राजाके खप्नका रूप दिया ।> यदी कारण था किं वोद्धधमेका 
वेदा करते दी इतना खागत ओर सम्मान किया गया ; यहां तक किं जसा उपर उल्टेख किया जा चुका 
हे, वह 'दानण्के यज कमंवचारियों द्वारा एकमाच्र सव्य धमेःके रूपमे स्वीकार किया गया । 

हान राज्यकाम बोद्धधमकी खगभग १२३ पुस्तकोका १४२ भागोमें चीनी भापामें ऋअुवाद किया 
गया ! इसीसे बोद्धधमेके प्रति तत्काटीन चीन निवासियोफर सुकावका पता ख्गता हे । 

इस प्रकारं प्रथमतः हान सम्राटोका प्रश्रय पाकर वौद्र-धमं प्रवर्तसे चीनमे फटने दगा ओर अपने 
द्रोनसे चीनी जीवनको उसने बहुत कुछ प्रभावित कर दिया । श्री एस. वेल्स विदियमसने ठीक दही 
कहा है किं “यह्‌ धमे ( वोद्धधमं ) पदिलेदी उसके रय्यमे यथरेष्ठतया फैट चुका था, किन्तु इसके अनन्तर 
वह च्चीनि्योका सरव्रिय धर्मं वना ओर पूर्वकी रोर जापान तक उसका विस्तार दो चल्य ।*२ 

संभवतः सम्राट भिंगतीःके वोद्धधमेकी संरक्षिताका दी फट था कि चू राञ्यका अधिपति वांगी 
( ७६-८९ ३० सन्‌) भी बोद्धधमका अुयायी हज । 


दानवंशका पतव- 


२२० ई० सन्‌ मँ हानवंशका हास हने पर चीनकी आंतरिक शति ओर समद्धि विनष्ट हो चटी 
जिसके फलः स्वरूप चीन अपने सेनापतिर्यो ओर वैदेशिक आक्रमणकास्िका ऋीडस्थल वन शया | 
चीन साम्राञ्यकी अक्षुण्णता भग दयो गयी ओर करई स्वतंत्र राज्य पनप उठे, ओर प्रत्येक शक्ति ओर 
साम्राञ्यके छिए संघषं करने को। इस निरर्थक अआ॑तरिक कर्ने सम्पूणं सामाजिक संघटनको 
विघटित कर उसके स्वतंत्र विकासको अवरुद्ध कर दिया | फलतः चीनका मभ्य शौर पिम एद्धिया 
के बीच जो आर्थिकं सम्बन्ध, हान युगे स्थापित हए ये, टूट चे ओर आर्थिक जीवन भी विघटित हो 
गया । इस प्रकार हान युगका उत्तर कार चीनक इतिहासमें एक विकट संघं ओर आपत्तियोंका युग 
माना जता है । यह्‌ युग अपने रौद्र संर्षोके ल्य कुप्रस्यात है । उसने रूफ जीवनकी शांति 





९---चाइनीज रिरजन थू. हिन्दू अईन, प° १३८-१३९ । 

२ दि सिडिल फिंगडम, मा०२, प° १९३ । 

३--चाईइनीजन रिटीजन थू. हिन्दू -आार्ईज, पर १४१ । 
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वोद्धधर्मकी चीन विजय 


समद्धिको अच्यन्त आघात पहुचाया ! इसटिए आश्च्यंकी कोई वातत नदीं यदि विपद्रप्रसत चीनी 
= संसार ओर उसके निवासिर्यो पे विरक्त हयेकर अपने दुःखोप निदरत्ति पानेके एए बुद्धे "निर्वाणः. 
्माश्रय लिया 1 वुद्धने संसार ओर उस्षफे वेभवके परिव्यागका आद्रे दिय था जोकि सम्पूणं 
दःखोका मूल हे, श्योर उर, जो एसा करनेमे सफट दे) सरके, मृत्युके अनन्तर नन्त सुख वा (निवीण,- 
का आश्वासन अदान कियाथा! दुःखी चीनी जनता एवं धमिष्ठ विष्ठरनोको इस दृदोनने, जिसने उन्दँ 
उप समय सुख ओर शांति देनेका आश्वासन दिया, जव कि उनके दिए संसारे कोट सुखे वथा शांति 
रह्‌ दी न गरी थी; स्वभावत; आर्ट किया । 


प्वीनतें वौद्धधमके प्रसारका यदी एक "मन्न कारण न था। दानवंशाके वाद कतिपय चीनी 
सम्रारोनि भी चोद्धघर्मको राजाश्रय दिया, ओर चीनी जनेतामे उसके भ्रचारमें बहते योग दिया । 
परिणामतः वाद्धधम चीनी जनेताके जीवने धिक सम्बद्ध हो गया ओर तवसे वह. मेश "दुःख 
ओर संसारिक विपत्तियोके समय एक अचूक सदारा देता रहा हे" 1" 


सभ्रारोका संरस्षण 


पीटी घाटीमें स्थित बी राज्ये अधिपति व सम्राट पेद ( २४०- २५२ ई० सन्‌ ) वोद्धधसका परम 
भक्त था । उप्तने इस धमेको अपने राजयका प्रमुख धर्म स्वीकार किया । राजाज्ञा द्वार उसने चीनी 
भिश्चु्ोके दिप वाद्धवमेके आदेरोंका पाटन अनिवार्यं कर दिया | वौद्धधर्मके दिरशोको जाननेके दिए 
वोद्धधमेकी पुर्तक्नं ़॒ चीनी श्रलुवाद एक मारतीय भिश्च द्वार राग्यमें तैयार कराया । राजाज्ञातुसार 
चीनी भिक्षुको पने केदा सुदा देने पदै, मंत्र रौर धार्मिक पुस्तर्कोका पाठ करना पड़ा तथा ओर भी 
कितने दी कडिन धार्मिक आचार विचार अपनाने पड़ ।` किन्तु इत्िगके, जे! ६७१ ९० सन्ते भारत आया 
था, वर्णने जान पदता दै फि चीनके यौद्ध उस समयतक वौद्धधू्मकी धार्मिक पुस्तकके दिये गये 
“पिनयःसे बहुत कुछ अपरिचित्त थे 13 


जो भी हो, अवतक चाद्धधर्मको पूरी तरद्‌ राजाश्रय प्राप्त नद हुश्मा था! पटी वार सतु जिन 
+ ष ट दै, [ ५ ५ 
वंशने उषे पूणं च्रार शक्तिशटी प्रश्रयं प्रदान किया । दस वंशाका संस्थापक--सुजमा एन था! उसने 





------------- 


१--गिन्प, दि सिषिलिजेद्यान जंफः चायना, प° ५५ । 
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॥ वाद्धधर्मफी चीन विजय 


प्रसुखे वा प्रतिष्ठित धम शरा, यथपि कनफूीके जद तथा सिद्धान्तोकौ प्रततष्ठा भी क्रिसी प्रकार 
कमन थी | 

४१७ ० के टगसग जिनफे सेनापति चियु युने, मोयं सेनापति पुप्यमिच्रकी त्द्‌, अपने स्वामीको 
मार डाला ओर ४२० ० मे कं नामसे नानकिंगका दासक यन चेटा । उसका वंद उत्तरी शुंग वंशके 
नामसे प्रसिद्ध दै! इस वदने टगरभग ४७९ ई० तक रज्य किया । शुंग वाद ५५५ ई० से ५०२ ० 
तक नामकिंगमें जि वंश का राय रदा । तदनन्तर दि्याग वंदका प्रभुख स्थापित हुजा । इस वका 
संस्थापक उ तिधा] उसका राज्य यागटि नदीके दक्षिणम फटा हज था, ओर उसके उत्तमं चि 
वंशका र्य था। 

बुति अपने समस्त दओं का नाद्र करेवाखा महाय योद्धा, दथा साल्वक आर दानिक प्रयूति- 
का व्यक्तिं वताया जाता दै । उसने साहित्यक अभ्युरथान श्रार कनकूसीके ददनके अध्ययनकी अभिः 
बद्धे दिए वहत कुछ किया ! उसकी विकासेोन्युख प्रवृतिका सवसे वद्ध प्रमाण तो यह हू कि उसने 
भारत श्रौर फारससे अपना सच्छितिक ओर राजनीषिक सम्बन्ध स्थापित किया धा आर दन प्रदेशोफे 
रणजदूत उसके दरवार आया-जाया करते थे । 


भारतीय सम्पकके परिणामं स्वस्प वाद्धधर्मका उस पर एसा प्रभाव पड़ा कि बुद्धी भक्तिके 
आपे्में उसने अपना सारा राजकाज तक त्याग दिया ओर '्विहारः मे रहने टमा ! वादे राज्यके 
मन्त्रियोफे द्वाव डालने पर उसने पुनः राजदण्ड हाथमे यिया, किन्तु र{जदेरवारका सारा समय यद्‌ 
एकत्र यजकमेच(रि्ोंफो धमे यतखने ओर वुद्धके सिद्धान्तोकी समीक्षा कस्नेमे दी व्यय करने टगा {२ 
घर्‌ पर भी वह्‌ साधुकासा जीघन्‌ व्यतीत करता था । फदा जाता है कि चह दिनमे केचल एक वार 
भोजन करता था, चीर कभी सस तथा ख्दसुन आदि न खता था। वोद्ध-सिद्धान्त 'अदिंसाःका 
अतुकरण करते हए, उसने अशोककी भाति देवदार्ओकी पशु वलिक, रेक दिया। यही नही, कटा 
-जात। हे करि उसने रेदमी वल्ल ओर किनारि्योपर पशुओं चित्रको अंकित करनेपर भी प्रतिबन्ध 
च्णादिया धा इषम भी उक्ते प्राणिर्योकी हिसा माद्य पड़ी । उसका करुण-हएय गरल्युदृण्डके 
अपराधिर्योका भी मारा जाना न सहन कर सकता था, अतः कहते ह, वह्‌ करुणाद्रँ होकर अपराधिर्योको 
मुक्तं कर दिय। करता था | इय प्रकार यह्‌ धमीत्मा सम्राट साधु-जीवन व्यतीत किया कस्त। था । किन्तु 
दराक्यमुनिके इस महान्‌ भक्तका अन्त वहुते हदयद्रावक ओर करुण हभ । वृद्धाचस्थाभे उसे उत्तरी 





१--एष० विलियम, दि मिडिक क्रिंगटम, प्र १६५ । 
ए-- यदी, प° १६० । 
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बीद्धधमकी चीन जय 


प्रसार दिए द्वार सुल गये । राजकीय विवरणसे पता चख्ताद्े किवी दंशफे निम्नटिखित 
गने वोद्धघमे प्रसाभं वहु योग प्रदान किया । 
सम्राट्‌ युति ( ३८६-४०७ }--इसने १५ चेत्य ओर २ विहार वनाय, ओर स्वयं वद्ध-पुस्तकोकी 

परतिदिपि की । कदा जाता है, उसने वुद्धकी एक हजार स्वरणं प्रत्तिमाएं भी निर्मित कारयां थी, ओर ग्रति 
मास षह धार्मिक महासमा बुटाया करता था 1 

ववेगति ( ४३१६५ )--इसने वोद्धधमेके अध्ययनको वहत प्रोरसाहन दिया । 

दिएन वेन ( ४६९५-४५६ }--इसने ध्यालवादके भिश्च्माके दिए चाओ-इन-सी भ एक विहर 
वनवाया था 

दिः््रोवेनति ( ४५६-४५९ }--इसने भी एक विहार चनवाया था । उसके प्रमुस्यकाटमे भिक्ष 
ओर भिक्षुणियोकी संख्या छगमग ४०००० सक पहुंच गयी धी । 

सिखन वी ति ( ४९९-५१५ }-इसने चार धिहार वनवाये । वह्‌ स्वयं यने महल्मे वोद्ध 

पुस्तक 'विमल-कीर्वि-निरदैशः पर व्याख्यान दिया करता था । 

दिस मिग ति (५१५-५२८ \--इसने भी एक विहार वनवाया 1 उसके उत्तराधिकारीन ५ 
विहार वनवाये ! उसके वाद बुति ( ५३२५५३४) ने एक विहार वनवाया ओर वेन्तिने ( ५३४-५५५१ ) 
भी एक विहार वनवाया | 

इस प्रकार कष्टा जाता है किं उत्तरी बी शारकोके शासनकारके १७० वपेभि, उत्तरी चीनमें ` 
भिक्षु ओर सिक्षुणियोकी संख्या टगयग २० खखतक पहुंच शयी थी, ओर सम्राट, राजकुमायों तथा 
सामान्य खेगों द्वास निर्मित मन्द्र एवं विहार्येकी संख्या ३० हजारसे अधिकद्यीथी) राजाज्ञासे 
चओंग-नगन ओर येमे ४७ विहार बने थे, राजकमासे द्वारा ८२९ मन्दिर निर्मित हुए; ओर सामान्य खेमं 
या गृहस्थोनि छगमग ३० हजार मदिर स्थापित करवाये } 


॥ 


वौद्धोंक्ा चध 


वोद्धधमेका प्रचार वहत ही सुखम शौर सरछ रदा हो, एेसी चात भी न थी । वौद्धधरमके प्रवेक 
समये दी, ताउ धमौवरम्वियोनि उसका धिरे करना शुरू कर दिया था! भिंगतीके समयते दी (ताड 
छेगोनि सम्रार द्वारा बोद्धर्मके प्रश्रय दिये जनिका यह्‌ कहकर विरोध किया था कि चुद्धका धर्म असव्यवादी 
है ओर एकमा उनका प्रौ धम सत्य है! किन्तु दुभीम्यवङा रऽ्यकी ट्ठिमिं प्रमाणित यही हृभा कि 





- १--जुदचि ए शाट दिष्टी आफ चाइनीज सिवीरिलेशन, प° ११५ । 
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{निद्यापीट अभिनन्दन ग्रन्थ 


(ताड, धमे दी असर । ह, ओर पिचिसी देसे साया हु धच दी--'ससधम  द्े+ 1 अतः उस सम 


॥ 
ष 


यद्यपि "ताड रोग नरोद्धघसैके प्ट सश्नाटके क्रोधकः प्रजव।टत कःस्तेम सेर ९८ {यन्त॒ समय-समयप 
= नवी पी बुद्ध अ हिंसक अनुयायियौका च” कराते सफ यी होदी स्स) । 
वद्ध का पदी च संहार, उत्तरीय दी, वंसके संस्र त्क ड (४२५५८ ५१५ 2० ) कं रख्यकाटपै 


0 
४ 


टु \ यते ता र्थी संत्रीके परमाये अक्र ठसने क्न ज रीकी कि“ निदे प्रदेश आये दए 
पूं देवत जत मिटा दिया य ओर उनका = र चह चेपन र्न पाय । < देवताथे^की पू 
प्रणदण्डनीय चोपित कर दी शयी । उन < वसकौके समस ुधभ्वियाकं सी ग्राणदंडका भन दिखाया 


वक्रे सासवको, सदि आन्तस्के करके बाद पुनः नसते एक स्मै आन नेका श्रेय प्रा 
= \ व्योनका यद “ गु युग" कद जाता हे \ इस काट > संभवतः वह. सस ~ सभ्य जातिरयाम सवष 
नवा स्थान रखता च 3 तग सके २५० द्॒करि भीतर नवीने जेस! ~= वः अर करालसक विकास 
किया, यसा सते न तेो पर्दे कसी किया था अर न वादमे विर कमी कर छक । युगं था जिस 
सपय बोद्ध ऽते मी अपू {चकास किया । यदपि उषे कन्पूसीके अलुयायियके वहुतषे दीन्र आाक्रसण 


३--भिडिठ विगडसः प ^ ६७ \ 
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योद्धधमंफी चीन विजय 


| भारत, तिच्यत योर मध्य एदधियमि पृरी तरम घट कर चुका शरा, असदिय्युताका ठयवदार करना 
ड्‌ दिया। तांग सम्रारने यह पृणतवा अनुभव किया कि बोद्धधर्मके प्रति असदिष्णु टेन से वोंद्ध 
देयोमि उसफे विरंद्ध प्रतिक्रिया गी, अतः अन्तरयषटरीय सुसम्पन्धको चनाये रखने ण्‌ उस्न 
पी असदिप्यु नीतिकै छे. वैद्धका सदार यरनेवेः यजाय इन्दुं र प्रकारमे धर्म भचास्मं सदयोग 
किया । 

हे नसागकी भारत-याव्रान भी तांग सम्राट्‌ यह प्रभावित हुआ । यट महान्‌, यात्री चागसे ६२९ 
१० सनम याघ्रकेः दिए चदय था, भौर १५ वर्प तक भारत आदिकी यात्रा करका ६५५ द” सनकं चीन 
टटा ! वह्‌ अपने माथ ६५ पुस्तकः भी चीने ले गया था । दषटकर राजयानीप्रे पुचनेपर उमकरा राजा 
तथा प्रजा दोनेनि स्ागत किया । 

हे नमागक्री वाच्राकी साहसिक, काल्पनिक प्यं वास्तविक विचित्र कद्ानियो चीनी भायं ओर कथ- 
पटे दिए बड़ कामफी मिद्ध हु । नलीनी सम्राट्‌ स्यं दं चसागते उसकी यात्राकी कदानियको बड़ 
व्यावमे सुना करता था । ह नमांरका अपने दे्नयासिरयोमिं चटुन सम्मान हुभा ओर छ.ग उपे अपने युगका 
दाक्यमुनि कटने ख । ह नमौगकी यत्राओं प्रमायते तेथा उसने चीन अर भारतकः घीच जो राज- 
सम्बन्ध रथापित फिया उसके फटस्वरूप वाद्धधमेको तांग सम्राटाका सूत्र पररय प्रप्र हुमा । चीन ओर 
भारतके। सूत्रवद्ध करनेमं गोद्धधमं द्वी सदायक धा, इसटिएट ताग सग्राटोने स्यभावतः बाद्धधमको म्रश्रय 
प्रदान फिया। वद्धि अन्ये चीनी अयादि सूत प्त्साहने दिया गया, धिह निर्मित पिये गये ओर 
- सम्रार्‌ तथा द्रवरारे मर्दारोने धर्म कायेमिं तयस्तासे सुदयोग फिया । काका भी सूर विकान्न हरा । 
विङेपतयः मूर्विकटाने तो अभूतपूत्रं उति की । सत्छटीन मूतिक्टके कु उदाहरण आज भी प्राप्त ह, 
जो सुन्दरा आर भाव-त्यञ्लनाफे उल्छृष्टतम प्रमाण है । एसी ' सुन्देर मूर्तियां चीनके उत्तर कालम 
फिर नदी मिटतीं । ` 

यह्‌ सव होते हुये भी यदा कदा वेद्धाका संहार भी दोतादीर्दा। तांग शासनके श्यन्तिमि 
दिनि वु नामक सम्राद्‌ने ८४५ मे बुद्धकी समर मूर्तयो जार देवाट्यो तथा विदासेको वेद्‌ डाटनेकी 
आज्ञा जारी की। किन्तुं उसका यह्‌ धर्म॑-विद्रोह्‌ बोद्धधभेको न्ट करनेमे सफट न हो सका । सव 
प्रकारके विरेक दते हुए भी वोौद्धधमं चीनी जनतामें टोकश्रिय चना रहा ; ओर उसका हास उसी 
- समय हुभा जव चीन स्वयं पत्तनकी ओर्‌ वदा ओर उ्तका वोद्धिक जीवन जड़ हो गया ] 





~= ~ ~~ ~~ 





१--षए दारं दिष्टी मोक चाइनीज सिथीटिजेशन, १० ११६ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन भरन्थ 


'ताॐ धर्मं ही असव्य है, ओर पश्चिमी देशते आया हज धमं दी--'सेत्यधमः ह ` । अतः उस समथ 
यद्यपि (ताडः छोग वौद्धधर्मके विरुद्ध सम्राटके करोधको ्रञ्वछित करने असफर रदे, किन्तु संमय-समयपर 
उनकी षी वुद्धके अदिंसक अलुयायियोका वध करनेमे सफ भी होती रदी । । 
वौद्धोका पदी वार संहर, उत्तरीय “वी वंशके सम्राट्‌ ताइ उ (४२१-४५१ ई० ) के राञ्यकाटभे 
हअ । अपने ताउ-धर्मी संत्रीके प्रमावमे आकर उसने आज्ञा जारी की कि “भ्विदेसी प्रदेशसे आये हए 
सम्पूणं देवताओंको मिटा दिया जाय ओर उनका कोद चिह रोष न रहने प्राये । उन देवतर्थकी पूजा 
णदण्डनीय घोषित कर दी शथी । उनके उपासकोके समस्त कुटुम्बिको मी प्राणदं डका मय दिखाया 
गया । वुद्धके समस्त चित्र ओर मूर्तयो को जाने वा नष्ट करने ओर घरद्ध एवं युवक भिक्षुको जीवित 
गाड़ देनेकी आज्ञा दी गयी । किन्तु संभवतः इन निम आज्ञाओंका पाडन पूएंवया न किया गया; क्योकि 
८.० वर्षं तक इन आज्ञाओंके जारी रहनेके वाद मी, जव निपेध आज्ञाएं उटायी गथ, छोयांगकी. नयी 
राजानो बौद्ध भिक्षु खोर भिक्ुणियां इतनी संख्ये थी कि जहौ देखिये वर्ह उनके मंत्रोच्चारणकी 
ध्वनि ही सुनाई देती थी ।२ 


तांग-का लभे बौद्धघमं 


ताग वंदने चीनप ६१८ से ९४८ ई० तक अथोत्‌ खगमग २५० वर्पोतिक राञ्य किया 1 इस प्रह्यात 
वंराके रासकोँको, सदि आन्तरिक कल्हके बाद पुनः चीनको एक सूत्रे आबद्ध करनेका श्रेय प्राप्त 
है । चोनका यह्‌ ““गाप्र युगः कहा जाता है । इस कारमे संभवतः वह संसारकी सभ्य जापिर्योम सवके 
ङचा स्थान रखता था ।3 तांग शासनके २९० वर्पो भीतर चीनने जेसा वौद्धिक ओर कलटासमक विकास 
किया, चैसा उसने न तो पिरे कमी किया था ओरन वादमे शिर कभी कर सका) यही युग था जिस 
समय वोद्धधमने मी अपरे विकास किया। यद्यपि उपे कन्पूसीके अुयायियोके बहुतसे तीव्र आक्रमण 
मी सहने पड़ 1 वोद्धधमेके विरुद्ध सबसे शक्तेसाटी आन्दोखन ( ६२४ ई० ) चरखनेवाखा व्यक्ति "फी-द्‌ः 
( ५५१-६३९ ) था । उसके म्रभावमे आकर तक्काटीन तांग सम्राट ( समवतः छि येन ) ने बोद्धाका 
संहार करना आरम्म किया, किन्तु-उते शीघ्र दी अपनी भूर मालूम हो गथौ ओर उसने वोद्धधरमके प्रति, 





ज ५५१७ 


१--वीट, बुद्धिर छिररेच्र इन चाइना, ० ४ । 
२--ए शाट दिस्ी -आफ चादनीज्ञ सिविटीजेशन, पू° ११४१११५ | 
२--मिडिरू किंगडमः, प° १६७ । 
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वोद्धधर्म॑की चीन विजय 


जे! भारत, तिव्यत चीर मध्य एद्वयं परी तरहसे चट कर चुका था; असदिष्णुताका व्यवह्यर करना 
छेड़ दिया । तांग सम्रारने यह पृण॑तया अनुभव किया फि वोद्धधमैके भ्रति असदिष्णरु देने से वोद्ध 
दृशोमे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हेगी, अतः अन्तरंष्टीय पुसम्यन्धको वनाये रखनेके छि उसने 
्रपनी असहिप्यु नीतिके छे. वेदा संहार करनेफे वजाय उन्दः दर प्रकारसे धर्मं प्रचारमे सहयोग 
प्रदान किया | 
ह नसांगकी भासत-याचासे भी तांय सम्राट्‌ बहुत प्रभावित हुभा । यह सान्‌ यात्री चप्गस्ते ६०५, 
ई० सनम यात्रा टिप चटा था, ओर १५ वपं तक भारत आदिकी यात्रा करके ६४५ ई० सन्‌ चीन 
टटा 1 वह्‌ अपने साथ ६५० पुस्तके भी चीन ठे गया था! लोटकर राजधानीम्‌ पहुचनेपर उसका राजा 
तथा प्रजा दोनेनि स्वागत किया । 


ह नसागरी यात्राकी साहसिक, फाल्यनिक एवं वास्तविक विचित्र कदयनियो चीनी भारो ओर कथ- 
कफे चिए वदे कामकी सिद्ध हुः । चीनी सम्राद्‌ स्यं हं नसागते उसकी यात्राकी कहानिर्योको वड़े 
चावे सुना करता था । दव नमागकरा अपने देगवासियोें वहुत सम्मान हुआ ओर छग उघे अपने युगा 
दाक्यमुनि कटने छे । हं नसागकी यत्राओं प्रमावतते तथा उसने चीन ओर भारतके वीच जो राज- 
सम्बन्ध स्थापित किया उसफे फटक्वरप वोौद्धधमेको तांग सम्राटांका सू प्रश्रय मरप्न हुभा। चीन ओर 
भारतके। सूत्रबद्ध कलनेमं बोद्धधमे दी सहायक था, ईसदिए तांग सम्राटेनि स्वभावतः वौद्धधर्मेको भश्रय 
प्रदान फिया। वद्ध प्रन्धो चीनी अनुवादक सूर प्रोत्साहन दिया गया, विहार निर्मित किये गये ओर 
सम्राट्‌ तथा द्रवारफे सरदार्योने धमं कायेमि ततरपरतासे सहयोग किया । कलक भी सू विकास ह्या । 
विशेपतया मूर्हिकाने से अभूतपूतं उन्नति की । रत्कारीन मूतिक सके ऊुखः उदादरण आज भी प्राप्त हः 
जे सुन्दस्ता ओर भाव-व्यञ्चनाके उत्कृष्टतम प्रमाण है ! देसी ' सुन्दर मूर्तियां चीनके उत्तर कालम 
फिर नदीं मिटतीं । 


यद्‌ सव होते ह्ये भी यदाक वौद्धोंका संहार भीरदोतादहीर्दा) तांग शासनके यम्तिम 

दिनम यु नामक सम्राट्ते ८४५ मे वुद्धकी समसत मूर्तियां ओर देवालया तथा विहारोको रोड डालनेकी 

आल्ञा जारी की! किन्तु उसका यह्‌ धर्म-विद्रोह्‌ वोद्धधमेको चष्ट करनेमे सफट न दहो संका । सव 

प्रकारफे विरोधि दते हुए मी वौद्धधमं चीनी जनतामे छोकप्रिय वना रहा ; ओर उसका हास उसी 
* समय हुआ जव म्बन स्वयं पतनको ओर वदा ओर उसका वोद्धिक जीवम जड हो गया । 





१--रए चार दिस्टी मोफ चाइनीज  सिवीटिलेश्न, १० ११६ । 
5 ६९ 


भारतीय आर्यधर्मकी प्रगतिशीलता 
डाक्टर मद्गलदेव शास 


` भूस्तीय आयेधमेका वास्तविक स्वरूप या रक्षण क्या है { इस प्रषनके समाधानार्थं अनेक 
प्रयत्न किये गये है, पर यह्‌ भानना पड़ेगा फि अभी तक को भी प्रयत इस चिपयमें पूण॑तः सफर न दो 
सका दै । इस कठिनताका कारण यही है कि, एके सतत समुननतिश्ीट नवयुवकी तरह, भारतीय आयेधमे 
भी स्दासे दी प्रगतिशीर या विकासोन्पुख रदा ह । उसके दीधेकारीन इतिहासमे कमी भी हम 
उसे विकास-विसुख या जीवनरहित स्थिरता या जड़तासे युक्त न्ष पते। एेसा होनेपर भी उसकी 
सूत्रात्मा एक रदी है! इसी दृष्टिषे म उपे सनातनधर्म भी कह सकते द । इस लेखका मुख्य 
उदेश्य यदी है कि इस सनातन आयधमकी प्रगविदीखताको दिखलति हए उसकी साम्प्रतिक भगतिकी 
दिदाका भी निधौरण किया जाय । 
भारतीय आर्यधर्मकी प्रगतिशीकताको दिखलनेके लिए, इस ठेखनें हम उसकी विदिष्ट अवस्थार्भो 
काही, उनके मुख्य स्वरूप, गुणपक्ष, दोपपक्ष तथा स्थायी भ्रभावको दिखते हए विचार करगे । 
वे अवसथाएं ये दह (१) मौलिक यैदिक धर्म, (२) उत्तरकाटीन वैदिक या श्रोतधर्म, (३) ओपनिपदधमे, 
(४) जैनधर्म, ५) बौद्धधर्म, (& पोराणिक धमे, (७) सन्तध्े, ओर (८) सिखधमं । 


मौलिक पदिक धमं 


इसके स्वहूपका बहुत छु परिचेय दमे ऋग्वेदे तथा उत्तरकाठीन श्रातकर्मकाण्डके विकासके 
छध्ययनसे मि सकता है । इस समय चिभिन्नयादोके स्थानम आक्लामय, सत्योन्मुख, सततकर्म॑ शीर, 
तथा निश्छर जीवनक प्रधानता थी । भ्रकृत्तिकी गोदमे सेनेव पदिक आर्यका अग्नि, चायु रादित्य 
आदिके देवी जगत्तसे साक्चात्‌ संपकं था 1 ओर इस संपरक॑का परिखन्द्न उदात्त भावनाभोंसे युक्त 
उनके जीचनमे स्पष्ट छरकता था । उस समय वेद्कीं सवसे अच्छी व्याख्या च्यार्यका जीवन ही था] 
एसे ही चाताचरणमे जीवनयाच्रकेे किए किसी भी धन्धेको करनेवाले खी-पुरुप छऋपिका तथा ऋषि टो 
सकते थे “कार्र्दं ततो भिपृगुपल प्रकिणी नना! ( ऋ° ९।११२।३) 


अथौत्‌--एक ऋपिका कहना है कि मै तो कवि हूं, मेरा पिता वैच है, ओौर माता पिसनदारी 
१४ ५७१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
हः यही वात स्पष्टं होती है । ऋग्बेदके मन्त्रके अनेक ऋपिर्योको पिले प्रन्थकारोने उत्तरकाटीन 
परिभाषामें वेश्य ऋषि, राजन्यरपि वतलया हे | | 
| वास्तवमें यह समय शुद्ध प्रजातन्त्र तथा साम्यवादका था। सारी श्रायेजनता अपनेको विटाः" 
समञ्यती थी । प्रत्येक व्यक्ति अपनेमे अपना पुरोदित, राजा तथा योद्धा धा: संवपमय जीवनके 
कारण रनः दनैः क्षर ओर ब्रह्य इनदटो कार्मोकी प्रधानता हो जाने पर भी सवको विश दोनेका 
अभिमान था। 


उन्तरकालीन वेदिक (या श्रौत ) घम 

प्रत्येक सभ्यताके इतिहासमे जीवनकी विसंष्टुटताकी वृद्धिके साथ-साथ . विभिन्न सामाजिक 
वर्णोकी उत्पत्ति होती दै । इसी नियमके अनुसार ओ॑र॒विदोपतः आर्य॑-अनार्यक्र सं वर्पके कारण च्मार्य- 
जनताम रानेः दानैः राजा, सेना ( स+इना, अर्थीत्‌ नायक नेता या राजासे युक्त ) कषत्रिय ( -ानरुके घातसे 
रक्षा करनेवाला ); पुरोदित ( पुरः+दहित=धार्मिक छृत्यके दिए प्रतिनिधिके रूपमे चुना गया व्यि ), 
ब्राह्मण ( =देवताच्मकी स्तुति आदि करनेवाला ) ्ादिकी उत्पत्ति हु । प्रारम्भमे राजका चुनाव 
रा्टूपतिके रूपमे प्रजके द्वारा दोता था, ओर्‌ ब्राह्मण आदिका विभाग मी कमे-मूटक था ! विरि राजा 





९--इसी सोलिक अथस, हसने सुना है, नविट्‌' या वीर शाब्दका प्रयोग गढवार आदिमे भजक 
मीदहोतादै। इसका मोलिक मर्थं वरसनेवालेके' हे। इसका साथी शब्द्‌ ष्टिः मी प्रजके ही अथेमे 
ऋग्वेदमें प्रयुक्त हभ ह । उसका सम्बन्धः स्पष्टतया कृपिसे है । सादिकाल्मे खेतीके साथ ही वस्तीका प्रारम्म 
होता था । उत्तरकाटीन ववेश्य' शब्द "विदू" शब्दकी तीसरी पीदुीमे वना है। विश्‌ से "विदय र उससे 
"वेश्य । इस प्रकार छऋग्वेदमे शिश" शब्दका सम्बन्ध उत्तरकाटीन ववद्य से नहीं है । 
२- उस समयक प्रजाकौ सामाजिक स्थितिकरो वायु पुराणके खब्दोमे इस प्रकार कटा जा सकता हे -- 
^ वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदासन्न संकरः |... ,.-तुस्यरूपायुपः सर्वा श्रवमोचमवनजिताः ! संखग्राया 
स्वरोकाश्चरउत्प्न्ते कृते युगे । निव्यप्रह्ष्य्मनसो महासा महावलः ॥ (वायु पु° १।८।६०-६९२) । 
३--््र' मौर ब्रह्मन्‌" शब्द नपुंसक लगमे प्रयुक्त होते हँ । सतः माववाचक होनेसे मिन्न भिन्न 
कामके ही च्ोतक है । क्षत्रियः ओर श्राह्ण' शब्द उक्त रब्दोसे उत्तरकाले निक्डे। यह ठीक भी 
हेः क्योकि पडे काम होता दै, फिर उससे नाम बनतादहै। मौकिक वैदिककाटमे वास्तवभे, भायंजनता 
( = विशः ) मेँ ब्राह्मण, क्षत्रिय यौर वेद्ोका वर्गीकरण नदीं हुमा था । 


५७९ 


भआरतीय आयेधर्मकी प्रगतिशीखता 


प्रतिषितः" ( = प्रजामें ही राजाकी स्थिति है ), 'राषटरानिवे विदाः" ( एे० चा० ८२६ ) श्रथीत्‌ प्रजा ही 
रार्‌ है ) एसे वचसे यदी सिद्धह्ोता है । पर दानेः दनैः शक्ति ध्यर्‌ भ्रभावके केन्द्रीभूतं होनेसे 
उन्‌ उन पदीं श्रौर वर्गोमिं स्थिरता श्राने टगी ! जनतामें अपने अपने भ्रमाव ओर स्थितिको वदृनेकी 
दृष्टस उलन्न दोनेवले ब्रह्म ओर क्षत्रके संघपका समय यही था। इसी संवर्प॑की खप्निर स्मृति 
परशुराम, वसिष्ठ, विश्वामित्रकी दन्तकथा्ओकि रूपमे हमारे पौराणिकं सादित्यमें सुरधित दै । इस 
संघपंका अन्त अपने अपने काय्षत्रमें दो्नेकी प्रधानत्ताकी स्वीटृत्तिमे दुष्ा । इस प्रकार उक्त सामाजिक 
संघपने सामञ्चस्यका रूप धारण कर घिया । शरद्य च कषत्रं च संधिते" (० त्रा ३।११) अथौत्‌ 
बराह्मण क्षधियकी स्थिति परस्राधित द ),^व्रह्मणि खट रे ध्र प्रतिष्ठितम्‌ । क्षुत्रे्रह्म ० ्रा० ८२) 
( श्र्थात्‌ बाद्यणमें क्षत्रिय प्रतिष्ठित ह श्यौर क्षत्नियते व्राह्मण » इत्यादि भ्रमाणोमे उसी पारस्परिकं सामज्ञस्य 
कासंकेतहं, 

इस प्रकार उत्तर काटीन येदिककारमे प्रजातन्त्रके स्थानम राजतन्त्रकी स्थापना हुई ओर सामान्य. 
जनता (= विश या ्रजा) में से ही व्राह्मण वग तथा.क्षननियवगके प्रारम्भके साथ, ब्ाद्यण-वसिष्ट-न्यायसेः 
` वैश्यवरगेका भी आरम्भ हज । उत्तर काटीन रूदिमूक व्णै-ज्यवस्थाका यदी सूत्रपात था । इसी 
कारें वेदिक कर्मकाण्डकी प्रवृत्ति हु ओर दानः उनः विकसित होनेपर उसकी व्यवस्था की गयी । 
दसी वाता संकत-- 


तदेतत्सत्‌ यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्ययंस्तानित्रेत्रायां वहुधा सन्ततानि । 
ध ( यु० उप० १।२।१ ) 
( अथौत्‌ वैदिक मन्त्रोपे ही प्रेरणाको पराप्त करके विद्धानोनि वैदिक क्मकाण्डका शानेः नेः विकास 
किया ) इत्यादि वचनम मिटता है । कदनेकी आवश्यकता नदीं कि प्रारम्भमें यह्‌ षैदिक कर्मकाण्ड मयुध्य 
जीवनके यावत्करतंव्य कर्मके प्रतीक रूपमे होनेसे जातीय जीवनको स्पूर्ति, प्रोत्साहन ओर प्रेरणा देनेवाला 
था । जातीय जीवनमे उसका स्थान श्रौचिव्यकी सीमाके अन्दर दी था। 


पर दनैः दानैः ्ा्यजनताके सामने वाह्यसंघर्षके समापतप्राय हो जनेपर, मनुप्यकी परछोक 
विपयक्र स्वामाविक शन्धविश्चासक्री भरवरृत्ति तथा अनेकानेक ढीकिक कामनाओंका सहारा लेकर, पर 
वास्तवमें सां साधनकी वुद्धिसे, पुरोहित वर्ने वेदिक कर्मकाण्डमे अत्यधिकता प्रारम्भ कर दी । यद्‌ 
अत्यधिकता यहां तक वदी किं मचुप्यकी कोई भी उचित या अनुचित वाससा ओर अभिखापा कहीं थी 
जिसकी पूर्विका उपाय ये कर्मकाण्ड न वतढाते हों] अत्यधिक कमेकाण्डमे त्विजो ओर पुरोदिताकी 
स्वाथेमूटक प्रदृत्तिको ठेकर दी- 
७ 


विद्यापीट अभिनन्दन मन्थ 
(“यथा हवा इदं निषादा वा से्ञगा बा पापकृतो बा वित्तवन्तं पुरुपमग्ण्ये गृहीत्वा 
कतमन्वस्य वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त करलिजोयजमानं कर्वमन्वस्य वित्तमादात्‌ द्रवन्ति 
यमनेवंविदौ याजमर्ति” (ए° चा ८।१६ 
 (अर्थीत्‌, आदरदीन कर्मण्डको करनेवाले ऋग्‌ वोर ओर उदकं समान दोते द शरोर 
यजमानका द्रव्य ठेना दी उनका अभिप्राय होता दै ) एसे वचन राखमिं कटे गये £ । 


भ 0 ^ 0 
आदशंहीन वेदिक कमेकाशडकी अत्ययिकताका ही दिग्दशन-- 


प्लवा होते अचा यज्ञरूपाः ( सु° उप० १।२।७ ) 
( अथोत्‌ , ये आददादीन यज्ञादिकमैकाण्ड अद्टढ नांकाके समान हं, इनके सहारे पर मनुष्य अपने 
जीवनके चास्तविक लक्ष्य तक नहीं प्टुंच सकता ) | 
एवंव्रयीधमेनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा ल्ाभन्ते ( गीता ) । 
( अथौत्‌ , कामनाओंके पीठे दोडनेवाले वैदिक कर्मकाण्डी वासनाओके भवस दी फसे रहते ह ) ` 
इत्यादि प्रकारसे गीता ओर उपतिपदोपे किया गया ह | | 
इसमे सन्देह नदीं किं अत्यधिक कमंकाण्डकी प्रवरत्तिसे मनुप्यमे चरित्रकी वास्तविक उचता आर 
सुन्दरताकी अवहैखना होने गती हे । इसी कारण उपनिपदोमे श्त्यधिक कम॑काण्डको अविद्या कडा दं । 
उत्तर करीन वेदिकधर्ममे जिस याज्ञिक क्मकाण्डका विकास हुभा उसमें इतने त्विजो ओर 
दक्षिणादिके रूपमे इतने धनकी आवश्यकता होती थी ' कि उसका करना साधारण गरहस्थके ट्प तो 
दुःसाध्य दही था। इसी कारण वेदिकथधमे जो मूलम सामान्य जनता ( = विश्‌ ) का धमं था, धीरे धीरं 
धनश्वयसे सम्पन्न छोगोका ही धमे वन गया । फर्तः, ` वैदिक समाजसे, जां पहले जनताका प्रधान्य 
था? रनः शनः उसकी शक्ति ओर महत्ता घटने र्गी ओर राष्टरकी वागडःर उचवगेके हाथमे पहुंच गयी । 


(~ © 
आपनिषद्‌ धमं 
कमेकाण्डवहु उत्तर काटीन वेदिक या श्रोतधमेकी म्रतिक्रियाके रूपमे देशमे करमर; आपनिषद्‌ 
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जेन ओर बोद्ध धर्मोका उदय हभ । अनेकानेक दे वताओंके सहारे पर चर्नेवाले, क्रिया विरेष बहक, 
पदरोहीन < र ०९ स्‌ परेदिक देवताओं 

्दरोदीन कमेकाण्डमे सनुष्यकेे वास्तविक कल्याणको न पाकर, ओपनिषद्‌ धर्मैने तत्तद्‌ वे - 





१--गीतामें इसी भभिप्रायसे वेदिकयशौको “द्रव्यमय यज्ञ कटा गया-दै.। 
दु 


भारतीय आर्य॑धमेकी भ्रगतिरीट्ता 


मे श्रोतप्रोत एकताको खेकर बह्यमूटक समष्य्यातमक ज्ञानकाण्डको ही अपनाया, ओंर इस तरह उसका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध वैदिक परम्परासे घना रहा । ओपनिपद्‌ धर्मका महत दृश्य जगतूकी मौलिक एकताके 
प्रतिपादनके द्वारा जीव ब्रह्यके अद्रेतको दिखते हए जीवात्माके अनन्त विकासकी भावनाकी स्थापनामें 
तथा क्षणिक ओर तुच्छ र्यके भाधार्‌ पर दोनेवले सं घरषकी असारताके प्रतिपादनमे था संसारका 
कोई श्न्य ददन आजतक इस उड़नसे उपर नही उव हे । 

परन्तु ओंपनिपद्‌ ध्म स्पष्टतः तत्त्वदर्शी विचारकोकि ही ट्ष था । उसका स्तर साधारण मनुष्य- 
की पटुचते वहत उचा है । जो ज्ञानमार्ग हं उनके भी केवट क्ञानके मागमे वहक जानकी वहुतं संभावना 
रहती है । केवख ज्ञानको ही परम छच्य चतटने वाले ओपनिपद्‌ धर्मके उपदेदकी निष्ठा (संन्यासे 
ही होती थी। संन्यास आश्रमका विकास भी वस्तुतः इसी धर्म॑की देन थी । इस संन्यासकी मावनाका 
दुरुपयोग कितना हो सकता है इसको हम आजकल भी देख सकते हैँ । गीताम इसीलिए बड प्रयत्न 
संन्यास विपयके परम्परागत मिध्या भावनके हटानेका किया है। प्रायः देखनेमे आता है संन्यासकी 
नेप्कर्म्म भावना अनधिकारियेोमि भकरमण्य भावनाका रूप धारण करलेती है । उपयुक्तु.कक््ेसि.य॒ह्‌ रपष्ट 
ह किं ओपनिपद्‌ धमेका कोड स्थान साधारण जनतामें नदीं हयो सकता । 


जन तथा वौद्धधमं 

ओपनिपद्‌ धर्मकी उपर्युक्त दु्च॑रखताके टी कारण जैन तथा वौद्धधर्मेका उद्य हुखा । दोनेनि 
उपयुक्त ° वेदिक परम्पराको रूपान्तरित करना अशय्य द" यह्‌ समञ्चकर उससे अपने साक्षात्‌ नातेको तोड़ 
दिया\ तो भी, मूढ वेदिक काट्से ही सूत्रास्के सपमे आनेवाटी आयं भावनाओंका संरक्षण दो्नोनि 
ही ददृतासे किया ह । दोर्नोका कहना दहै कि प्रचीन परम्परागत पविव्राचरणका दी पुनरुद्धार उन्दने 
पिय है ! दोननि उपनिपस्कारीन्‌ कोरे ज्ञानमार्गका तथा उसकी समप्स्यातक भावनाका तिरस्कार 
किया ह । उक्तके सथानमे दोननि आध्यासिकताको व्यष्टि या व्यक्तिके कमिक नेषिक विकासकी टष्िसे दी 
देखा है. । इस दृष्टस दोनों मागं साधारणसे साधारण कोटिके मनुष्यके टिए भी अनुकर रहे । दोनो 
ने आदद दत्य वेदिक कमंकाण्डकी प्रवृत्तिकी उपेश्छा दी नही, उसके उच्छेद करनेका भी प्रयल किया । 

वेदिक ( या श्रौत ) धर्म॑की बड़ी भारी विकेपता उसकी शु द्र-चिरोधिनी भावना थी जिसका आधार 
आयज(तिका सामाजिक इतिहास ही था। दसद स्वभावतः वेदिक मार्गमे द्विजेतर ( या आर्येतर ) 
शुद्र या अन्य जातीय सनुष्यके चयि के स्थान दी नही था) इसके विरुद्ध, जैन ओर वौद्ध धर्मोकी, 
विेपतः वौद्धधर्मकी, एक सख्य विशेषता यह्‌ थी कि इनका द्वार आय, अनाय, शूद्र, पञ्चम सवके टिए 
समाने रूपते सुखा था; क्योकि इनका प्रारम्भ ही, मनुष्य क्या, प्राणिमात्रकी दित भावनाको छठेकरं हुआ 


था) भगवान्‌ बुद्धदेवका-- 
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(“चरथ भिक्खवे चाहिकं बहजनहिताय बहजनसुखाय लोक्ाफम्पाय अस्थाय हिताय 
सुखाय देवमसुस्पानं  ( विनय पिटक ) । अधरात्‌) भिषजा ! मनुप्य मात्रकं टित अ।र सुखके 
लिए, प्राणिमाच्र पर दया करनेके टिए, तथा देव मनुप्योके हित ओर सुखक्रे दिष्‌ प्रश्वीपर विचर 
यह परमोपदेदा भारतीय आयधमकी परम्परामें अनोखा ह्‌ 

उपयुक्त दोनों विरुद्ध म्रवृत्तियोके कारण, जहां वेक परम्परामें यरा ते। दूसरे छिषए्‌ धमक द्वार 
खोला ही नदीं गया, या खोला मी गया तो मनुभ्यताकरे नातेसे नहीं किन्तु राजनीतिक कारणांसे, वहां 
वोद्धधमेका द्वार प्रारस्भपे ही मनुष्य माचके लिए सुखा था आर उसकी द्रष्ट अन्तजोौतीय शरी | 


लेनधममेकी एक मुख्य विरोपता फरिसी वादके चिपयमें कटरताका सभाव ( = स्याद्राद्‌) तथा 
अदहिंसाका सिद्धान्त है । दोर्नोका आधार पर-सदिप्णुताके मांटिक सिद्धान्त पर हे । छिव षण्डलेट 
लखिकका आधुनिक सिद्धान्त तथा महातमा गान्धीका अदिसा सिद्धान्त वास्तवमे दोनों जेन सिद्धान्तोकी दी 
व्याख्या ह । इस दृष्टि जेनधमेमे एक सार्वभौम धमकी योग्यता स्पष्ट हे । यदि इस धर्मके अनुयायी 
स सार्वभौम, न किं सम्प्रदायिक आधार पर अपने सिद्धानन्तोका प्रचार करे तो अव भी इसके सामने 
एक मव्य भविष्य हो सकता हे । वौद्धधर्मने भारम्भसे दी अपनेको मध्यम मागीलुयायी माना हे । उसने 
न तो शुष्क कममंकाण्डफो दी अपनाया, न कोरे ज्ञानमा्मको | जेनधर्मकी रारीरिकि घोर तपस्याके 
मामको मी उसने नदीं पकड़ा | 

परन्तु जेन ओर वोद्ध दोनों धर्मोकी कमी यह्‌ है कि दोनने जगत्‌के तथा मनुग्यके दरन्द्रात्मक 
स्वसावकी अवहेलनाकी दै । सांसाणि जीवन विशुद्ध अहिंसा या सवे दुःखम्‌ ( =सव दुःखमय ह ) 
करे आदरंको लेकर नही चर सफता । अवस्था, योग्यता आदिंके भेदसे सदण्यकी कतेव्यतामे भेद पड़ 
जाता है । मानवीय स्वभावके इस मौलिक सिद्धन्तकी अवहेखना करनेके कारण दी जेन ओर वोद्धधमं 
को स्थायी या मह्वयुक्त स्थान भारतीय जनतामे न मि सका । इसीसे ये दोनों धर्मं आर्यधर्मके प्रवाह 
प्र अपनी अमिट छप डालकर भी, अपनी ओर व्यापक रूपसे भारतीय जनताको अकर्षित न कर सके | 
"“यतोऽभ्युदय निःपरेयसधिद्धिः स धर्मः" ( वैशेषिकसूत्र ) ; अथौत्‌, धरम॑वही हे जिससे अभ्युदय 
ओर निःश्रेयस दोनोंकी सिद्धि दो । मुक्ति-मुक्ति, या इहटोक ओर परटोकके सामञ्जस्यके सिद्धान्तका 
विकास भी ये दोनों सत नदीं कर सके । पर वेदिक परम्पराके अनुयायि्योनि काट्क्रमसे उक्त सामञ्जस्ये 
महतत्वका अनुभव अच्छी तरह कर छिया था! उनके बणीश्रम धर्मके सिद्धान्तका आधार वास्तवमें यही 
सामञ्जस्य था। इसी सिद्धान्तके द्वारा उनका प्रभावक्षेत्र भारतीय जनतामे करमराः बद्ता ही गया, ओर 
वह्‌ परम्परा प्रतिकूर परिस्थितियोमे भी अपनेको अबतक स्थिर रख सकी हे । 
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पौराणिक घम 


पौराणिक धर्मका प्रारम्भ स्यो ओर फैसे हुए १ यदह एक कठिन पर अत्यन्त रुचिकर प्रन दै | 
इसमे सन्देह नदीं कि जो अत्यधिक नवीनता इस धर्मम दिखा देती है उसका कारण किसी घोर करंतिकी 
प्रतिक्रिया दी थी । हमारे विचारमें वैदिक परम्परामं पौयणिक धर्मका विकास वहुत करे जेनधर्म, ओर 
-विदोपकर वोद्धधमकी म्रतिक्रियाके रूपमे हुआ दह्‌ । 


जेन श्नौर चीद्ध धर्मक प्रचरित दोनेपर भी, वेदिकं धमकी परम्पराका उच्छेद भारतवपेभे नदीं 
हुआ । विरुद्ध वातावरणे भी वह्‌ परस्परा वरावर चरती ही रदी । सूष्च कामे ओर प्रारम्भिके स्मृति 
कारम उपे प्रथम वार व्यवस्थित किया गया । आन्तसिकि विकासके होनेपर भी, इस समय तक उसपर 
अपनेते विरुद्ध या बाह्य परिस्ितिर्योका फो विदोप प्रभाव नदीं दिखलाई देता । पर सैन ओर बौद्ध 
धसेङि प्रचारसे देशम जो नयी कान्ति हुई उसे अधिक दिनों तक वह्‌ अप्रभावित न रह सकी, ओर रानेः 
दानेः उसने देसे रुपान्तरको धारण कर छिया जो प्राचीन यैदिक संस्कृतिसे कमसे कम ५० प्रतिदातं भिन्न 
है 1 इसी रूपान्तरका दूसरा नाम पोराणिक धमं हे । 


वैदिक परम्यरासे सम्बन्ध रखते हृए भी पोराणिक धर्म प्राचीन षैदिक धर्मसे नितरां भिन्न है-- 
इसमें विवेक चिद्वा्नोका प्रायः ठेकमत्य द! वैदिक धर्म॑की अपेक्षा पौराणिक धर्मकी सुल्य चिकेषताए 
निम्नलिखित द- 

सवसे पटरी विदोपता उपास्य देवकि विषयमे है । वैदिक धर्मकी अपेक्षा पोसणिक धर्मम देव- 
तार्ओंकी संख्या अत्यधिक वद्‌ गयी हेः । वेदिक धमे अनेक देवता या तो पौराणिक धमेमें प्रायः विलुप्त 
ही दो गये ह य अत्यन्त गौण हये गये ह । पौराणिकः धर्मके दिव, राक्ति ओर विष्णु ये देवता है । वेदम 
इनका स्थान यातो गौणदहैयादै दी नहीं) अनेक वैदिक देवताओंका पौराणिकं धर्मन रूपान्तर ही 
हो गया है। 

पोराणिक देव-पूजापद्धति भी वैदिक पूजापद्धतिसे अत्यन्त भिन्न है । पौराणिकं कर्मकाण्डमे धूप, 
दीप, पुप्प, फट, पान, सुपारी, आदिकी पदे-पदे आवश्यकता होती ई । वैदिक कर्मकाण्डमें इगका 


अभव दी है) 
अवतारवाद्‌ ओर मूर्तिपूजा भी इसकी अपनी विशेषतां है । 
दोनेमं रष्टि ओर भावनाका भी वड़ा अन्तर है। वैदिक धर्मं आशावाद ओर कर्मशीटताकी 


भावना्ओंसे ओतग्रोत है ! पोरणिक घर्मे प्रायः चिपरीत भावनाव्योका प्राधान्य दै! वेदिक कम- 
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काण्डमे जहां सामूहिक दष्ट अधिक पायी जाती दहे, वदां पोराणिक पृजापद्धति प्रायेण वैयक्तिक दृष्टिर 
निर हे। - 

वेदिक धमंका यह कायाकल्प कंसे हा इसीको समञ्चानेका प्रयत्न टम नीच कर्ते ह । 

वेदिक धमकी परम्परामे श ्रविरोधिनी भावनाका उल्लेख दम उपर कर व्वुकरह1 श्रा कमे 
काण्डम श द्रको कोई अधिकार नदहींथा। यहां तक किशर श्रुतिको पटृनाततादृर रदा, सुन मी नीं 
सकता था । सूत्रकारमे भी यह्‌ भावना ्योकी व्यो रदी । “म शृद्राय मति दद्यात्‌, तथा ^सेवेव- 
तु शूद्रस्य" इत्यादि वचनँसे यह स्पष्ट हे । मलुस्फरति तकमं श दर-विरोधिनी भावनार्ओकरा वातावरण 
व्याप्र हे | 

सियोके मी वेदाध्ययनके विपयमें कुक एसी ही भावना आजकट संछरतकरे पण्डितोमं पायी जाती 
है । पर इसका इतिहास छुछ दृसरा दी हे । भ्रात कम॑काण्डमं खियेकरं अधिक्रार वहत कुछ पुर्पाके 
समान थे । पर धीरे-धीरे श्रोत कर्मकाण्डके चिोपके साथ-साथ उनक प्रति उद्रारताकी भावनामें संकोच 
दिखलयी पड़ने गता हे । अन्तम उनको <ध्ययनाध्यायनसे, विदो कर, वेदाध्ययनसं, घवच्चित कर 
दिया गया । इस संकोचका सख्य कारण, हमारी सम्मतिमे, आर्योकी अपनी सभ्यतासे न्यूनतर स्तरसे 
सम्बन्ध रखने वाटी अनाय खियेके साथ येवादिक सम्बन्ध दी था। अथरमवेदके जायासूक्तसे तथा 
धमं राखकी उस विधिसे जिसके अनुसार बह्मणादि वंके छोग सु द्र खयो तकत विवाह कर सकते थे 
यह्‌ वात स्पष्टतया सिद्ध होती दै । वे खियां भिन्न मापा ओर संस्कृतिको व्यपते साथ टेकर आयीं । फट 
यह्‌ हभ कि आर्योकी अपनी भापा ओर धार्मिक भावनाच्रोमे भी घोर परिव्तन देने खे शरोर आर्यको 
उन परिवतंनंकी धारके सामने सिर नवाना पड़ा । संस्कृत भापाके प्राकृत रूपमे अनेमे तथा संसत 
नाटकोके उस नियममे जिसके अनुसार खी-पात्र केवल प्राकृत भापा ही वोटते दै उपयुक्त कथनके लिए 
प्रमाण विद्यमान हैं 


जेन रोर विरोष कर वोद्धधभने मलुष्यमान्रके छिए अपने ध्म ओर उपदेशका द्वार खोर दिया था | 
स्वभावतः चिरकारसे दलित ओर उपेक्षित शुष्र जनता भी उधर श्माकृ्ट होने ख्गी । स्त्रियोंको भी उन्दनि 
अपने धार्मिक उपदेश देने शुरू कर दिये । एेसा मरतीत होता है किं जेन ओर वोद्धधर्मोकी उक्त धार्मिक 
उदारताकी प्रतिक्रियाके रूपमे ही वेदिक परम्पराुयायि्योमे भी सखरी-शुद्रौ को धार्मिक उपदेशके द्वारा 
अपनानेकी आवश्यकता अजुभवकी जाने ठगी; ठीक उसी तरह जिस तरह ईसाङ-मुसख्मान धमेकि प्रभावसे 
वचानेके उदेश्यसे सदासे उपेद्षित दरिजनोको श्पनानेकी चिन्ता हिन्दू-समाजको अव होने खणी है । परन्तु 
शद्ध वेदिक परम्परमें उन्ह कोई प्रेरणा एेखी न मिरी कि उसका दही ्रचार उनमे किया जाता । कदाचित्‌ 

७८ 


भास्तीयं आ्यधर्मकी परगतिश्षीखता 


आर्योने यह भी सोचा होगा कि वैदिक कर्मकाण्ड, मापा ओर भावनके विषयमे सीन ्रीकी रुचि 
रौर योग्यता ( =अधिकार ) के न दोनेसे उनके संपकंसे छन्दं सुरक्षित दी स्क्खा जवे । इम कारणांसे 
उनक अपनानेका यही उपाय ठीक समक्चा गया कि उनकी ही परम्प्यगत भावनाओंको व्यवध्यित किया 
सवे । इस नवीन भावनके उन्न टोते ही आर्येतर भावनाओकि म्रवाहको सोकनेके दिए जो द्वार चिरकालसे 
वन्द्‌ था वह सुखगया, ओर उसके सुख्ते दी वैदिक धर्ममे वड वेगसे नयी धाक भावनाओंका परवेद 
यु हो गया । शनेकानेक नये देवता, अपने श्चटुयायी सैकड़ों देवता्योके साथ, अपनी नयी पूजा पद्धति 
नयी भावनाओं ओर संस्रतिको भी साथ लेकर, यैदिक समाजमें घुस पडे। इस प्रवाहे स्थिर दो जाने 
पर वैदिक विद्वानेनि मदाः इन सवको व्यवस्थित किया ओर मुख्यतः व्वी-ददरौकी रचि ओर प्रवृ्तिको 
ध्यानम रखकर एक नेये मिश्रातमक धर्म॑का निमीण किया । इसीको हमने उपर पौराणिक धमं कदा दै 

पंसणिक ध्मेफे उदय ओर विक्रास्के चिपयमे खोज रौर अनुमामके आधार पर जो उपररका 
सिद्धान्त हमने स्थापित किया ह उसकी पुष्टि कुछ परस्परागत चिचासोते भी दो जाती हे । व्तंमान हिन्दू 
धर्मके लिए, जो पोराणिक धर्म॑से अभिन्न हे, भनिगमागम धर्मः यह्‌ नाम पण्डितोमिं प्रसिद्ध है} इसका 
अर्थं यदी दहो सकता है किं प्रचखित दिन्दू-धमे निगम तथा आगमधर्मोका समान्वित रूप है । यदां 
धनिगमः का मोटिक अभिप्राय हमारी सम्मतिमे चिरकालसे निश्चित या व्यवस्थित वदिक परम्परासे दै; 
अर "आगमः का मोदिक अभिग्राय "वारां ओर अनार्यं जनत्तामे फटी हुई, असएव अनिश्चित या अव्य- 
वसित धार्मिक परस्परासे दै । वोद्धधरममके साधारण अनतामें प्रचारकी अतिक्रियाके रूपमे तथा आ्येतर 
जमताके साथ चिरकाटिक सहवासक्रे कारण वेदिक विद्वामनि आगमिक संस्छृतिको धीरे-धीरे उ्यवस्थित 
किया ओर उसमे वेदिक संस्छतिका पुट देकर नयीन पौराणिक धर्मका विकास किया । 

पुराणो दी -जहां फी जव यद प्रए्न उठा दै किं उनकी स्वना स्ये की गयी तव यही उत्तर दिया 
गया दै कि वैदिक धर्म तथा आचारफे पाठनमें असमर्थं या रचि न रखनेवले सियो, श द्रौ मौर साधारण 
जनताके कल्याणके लिए उनकी रचना फी गयी है । उदाहरणार्थ, देवीभागयत (स्क० १९ अ० ३ शछो० २१) 
के निम्नलिखित श्टोकमे यी वात कदी गयी है- 

सीशद्रद्विजवन्धूनां न वेदश्रवणं मतम्‌ | 
तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानिच ॥ 

अयत्‌; सखी, श द्र तथा तिम्न्कोटिकी साधारण अनवा वेद्-श्रवण नदीं सकती । उन्टके भटके 
लिए पुरा्णोकी स्चनाकी गयी ह । देसे दी अन्य प्रमा्णोपे यदी सिद्ध होता है कि पुराणोकी स्वना तथा 
पौराणिक धर्मंकी प्रवृत्तिका कारण आर्योका एेसे छोगोंपे संपकं था जिनकी धार्मिक भावनाएं त्था हचियां 


वेदिक संस्छतिसे विपरीत थीं । 
१५ ७५ 


विद्ापीर अभिनन्दन ग्रन्धं 
रिव, राक्ति, आर विष्णु पराररिक्र धमकः मुख्य देवनाद्ु, य शमन सपर्‌ कद्ाद्भ | दनका 
दतिदयास बड़ा रोचक द । मृत, प्रतः पिरान) रक्षस तथा याति प्रिय रित त्रा रोक्ति मृटमं अवेद्रिक 
देवता दी प्रतीत होते द्ध परप्रार्पनथा रंज" स्पठ्न दनक प्रूजादुम ददार आर््नर प्रजा्म; 
जो फि आर्योसि क्ट गुनी अधिकररयदनी; दती प्रचट शी कि उमम श्यरप्रभापित रुना दिक 
लोगंके लिए प्रारम्भिक काम दी अस्यन्न कटिनधा। सामान्यं जननाः रस प्र्ह्ट प्रभायक् दी कारण 
उन्दने अपन अन्तरिश्न-स्थानीय देचना सद्रकः साय रिका पकीनमणे कर्‌ चया | 


रिवके साधदी एनः यानः यो्िःफ( मो अवननां पलु | अन्तम म दि दवन स्दिनि तधा 


।# 


अ।पनिपद्‌ अद्रेत त्रहकी विचारभाराका यानि पर्‌ रारि कर उसका व्रनमान दायानिकर्पे खम क्रिया 
गया । प्रतीक र्पसय दी दिव अर शक्ति उवः आनमयमक्र मग प्रग्कः देचनाद्ट] उसी 
तन्त्रा (= आगमा ) का प्रारस्म प्रायः दिव धरि पाव्रनीकः मवरादरन दी दाना द्र | 


उक्त अवदधिक देवनाञकरा जनना पर गय प्रभाव्र कृद व्रेदिनकि अव्य दी ख्टना दामा | 
साथ दी जनताकी अपनी धरामिक भाचनाथां आर रनियांकाभीप्रसनथा] दमी तानक दर्मं रखकर 
वेदिक देवता विप्णुका एक नया संस्करण तयार करर रिव, दानिक मत्विनमं रम्या गया उस प्रकार 
पाराणिक धमेसं उसके मख्य दृवताभाक्री प्रव्रनि हट 

जेन आर वद्ध धर्मक प्रभावम प्राच्रण परम्परागतं मृनिपृजावरी भवनन जननामं मुख्य स्थान 
प्राप्त करदलिया। विष्णु दरेवताक्र नवीन मंस्कसणपरता वाद्ध धरमका प्रभाव प्रायः प्रारस्भमदी षडह 
अवतारवादका प्रारम्भ, जिसका सम्बन्ध चिप्णुकदटी साद, वद्ध धमकी जानकर कथा्थात्त दी हुभा 
दोगा । पिचटे काटमं ते। अनकानक चाद्ध्‌ तथा जंन मूत्तिर्याक भी चिग्णु-मृत्तिका स्पदे दिया गवा। 
आलजक्टकरे मलं भर अखाड़ँका मृ भी बद्धक संवाराम आर विंदासंमे टी प्रतीत होता दे । जनताकी ` 
चिर परम्परासे प्राप व्यांहाचं आर वी्थेक्री व्यवस्था तो धमदाखके आधुनिक निचन्ध अरन्थाकर समय तक 
होती रदी ह॑ । 

उपरफे ठकेखसे सष ह कि पाराणिक धर्मकी प्रारम्भसे दी मालिक विदोपता यद र्दी ह्‌ कि वहं 
वरावर खी-र द्रौ सहित साधारण जनताकी स्वामाविक धार्मिक भावनाय साथ वेदिक धमके सामञ्ञस्य 






~~~. 1 वा प क ` +र र = = = ~ ~+ न ०५ 





१--रांकरः पुरुपः सवं लियः सवां मदेदवरीं । 
सवे स्री पुरुपास्तस्मात्तमोरेव विभूतयः | ( रिवपुराण, वायुसंदिता उत्तयधं, अ ५) 
२ चन्द्रोनखदुमाव्येप यथा चश्दरिकपाविना। 
नमाति विन्यसानोऽपि तथा शक्त्या बिनादिवः ॥( शि ० पु०; वा० सं° उत्तरां, अ०४) 
© 


भारतीय अयेधममकी प्रगतिरीटता 


ओर समन्वयको स्थापित करका यल करता रहय हैः! पोराणिक धमकी यह्‌ प्रवृत्ति सदा विकासोन्मुखी 
रदी ह । इसीटिए यह्‌ श्रारम्भसे दी प्रगतिकीख धमं रहा हे । क्त प्रवरृत्तिके ही कारण जां मतुस्यृति . 
आदि धर्मशाखफे भाचीन अन्यम श दके दिए द्विजोकी सेवा करना ही एकमात्र धमे वतलया गया है, 
वहां पेषे श द्राचारर्थिरेमणिः जसे अनेकानेक मन्था चिस्तारसे उनके लिए आचार्का िधान 
किया गया है। जैसे गङ्गकी धारमे अन्य नदिर्याके मिटने प्र भी उसका नाम गङ्गा ही वना रहता 
दसी प्रकार पौराणिक धर्मम नवीन विचारक समायवेशकी अद्भुत दाक्ति हैः । कोद भी नवीन विचार या 
संप्रदाय ५० या १०० वपेफि अनन्तर पोराणिक ( या सनातन ) धमंका अङ्ग वन जाता है. । इसी कारण 
आधुनिक दिन्दू-धरमंके एक निधित रूपके न हौनेसे वह धर्मक संघस्ना वन गया हे । 

पोसणिक धमकी उप्यक्त समन्वयात्मकता छोक-दित-चुद्धिसे प्रेरित हमारे प्राचीन विद्रानों ओर 
प्राचार्य ठार किये गये भारतीय जनताकी श्रान्तरिक धार्मिक प्रवृत्ति गहरे अध्ययन ओर मनना 
ही फट हे । अपनी इस स्वाभाविकताके ही कारण इस धमने जनताके हदयमे ग्रा ओर स्थायी स्थान 
यनालियादहे। इसी कारण इस धर्मके द्वारा चिरकाट्पे दी भारतीय कलाक अभिव्यक्ति ओर विकासमं 
वी प्रेरणा मिलती रदी है । साथ ही, दव, क्ति तथा चैप्णव धर्मक द्वार आध्यासिक जगते कमरा 
योग, साधना, ओर भक्छिकि जो विकासं हुआ हः वह्‌ भी पोराणिक धर्म॑की वड़ी भारी देन दै । 


उपर पौराणिक धर्मे गुण-पक्षको संक्षेपे ही दमने दिखाया है । इसके साथ दोप-पक्षको भी 

समञ्च लेना प्यावश्यक दै । पोराणिक धर्मकी मुख्य दु्वखता यदी है कि उसके द्वारा साधारण जनताकी 
साभाचिक धार्मिक प्रदृत्तिरयोकी श्पनाया दे गया ह, पर उनके परिकर ओर परस्पर वास्तविक 
सामज्स्य पर अभी तक पूर पृरा ध्यान नहीं दिया गया ह । उसने तथाकथित निम्न जनताको अपनानेका 
तो यत्न किया, पर उसकी संस्कृतिके स्तरफो ऊँचा करके समाजमें उठनेका उसे श्रवसर दी नहीं दिया । 
अतिशचद्रौको तो उसने अस्प््य ही वनाकर छोड दिया । उपर्युक्त दोपके कारण ही दिन्दु समाजके 
विभिन्न अङ्खोमे अपेक्षित संघटनका प्रायः सदासे ही अभाव रदा है! हिन्दू-विरादरियोकी पारस्परिक 
तखा-उपरी वथा संकोच आर शप्यौद्रेपकी भावनाओंका कारण भी यदीह! यही नही, धार्मिक 
नेता ओर पुरोितोकी स्ा्थमयी दकानदारीकी वुद्धिने काफी मात्रामे परस्पर-विरोधिनी धार्मिक 
भावनाओंको जागरित करने ओर बदानेका भी प्रयत्न किया है । रोव, वैष्णव आदिक परस्पर धार्भिक 
विद्वेषे भावेष हमारे धार्मिक मरन्थ भरे पड़ दै । उदादरणाथं, देविये- 

भेवव्रत धरा येच येच तात्‌ समरुवताः। 

पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छस्च परिपन्थिनः ॥ ( भागवत ४।२।२८ ) 
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अथीत्‌ , रव धरमेके अजुयायी -वास्तचमे पाखण्डी अदर सच्छाच्के विर द 
यथा र्मञ्चानजं कटं सवेकमसु गदितम्‌ । 
तथा चक्राङ्गितो विप्रः सवेकरमंसु गितः ॥ ( विप्यममरति ) 


अथीत्‌ , ष्मदानकरे काके समान दी चक्राद्भित वेस्परवका सव क्रमाम बि रना चाहिय 
सन्तधमं 

वेदिक धमकी धार्मिक विपयामे भी यजनीतिक दरष्टितथा द्र चिराधिनी भावनाक्रा उच्छ्र हम 
उपर कर चुके ह] पौराणिक धरमेके समयमे भी उसकी परम्यय; क्सीन किमी रूपमे) चरात्रर वनी 
ही रदी । निस्न जनताके प्रति उपयुक्तं संकोचकी भावनाक्रा श्राधारमी चटीश्री। युद ह्रदय निम्न 
जनताको चअरपनाना योर उटाना च्ा्य-मकी प्रव भी एक मुख्य समस्यादे। आय-ध्रमकी परस्परागत 
इस कमीक। दी समाधान मुख्यतः सन्त-धमन क्याद्‌ | आध्यात्मिकतक्रः श्ाधार्‌ पर निम्न जनतां 
धार्मिक भावना अ।र अत्मिसंमानकी स्थापनाकरे विपयमं करवीर अदि सन्तान) क्राम कियाद वद 
मारतीय आर्यं ध्मकरे इतिदासमे अनोखा ट्‌ 
युटा को पवित्र 
कियाथा। तोभी, प्रचीन ऋपि्योंकी तस्ट्‌ दी, ये साक्षच्छृतधमीथ) प्रायः उन्दीं कार्णापिये येग 
विशुद्ध निःस्ा्थत( तथा मठभ्यताके मोचि स्तरसे मानवकी डववंटताको शरोर आध्यासिक आधार 
पर उसके प्रतीकारे उपा्योको समञ्चन श्योर समञ्चनिमे समर्थो सकरेमे। अपनी जाति श्र स्थितिके 
अभिमानको साथ ठेकर्‌ काम करनेवाले तथाकथित सुधारकां तै सरन्तोको प्रथक्‌ करनवाटी सुख्य वात उनकी 
निःस्वाथंता ओर निरभिमानता दी होती हे । 


सन्त जनतक्रे दी देगथे। इनमेसे अनकन तो शरपन जन्मम्‌ डाद्रतियत्र 


< | 
ककि » ४८०५ * + ¢ च| 


उपयुक्त कारणा पे सन्तोका साहित्य मी उसी श्रेणिका ह्‌ जिससे उपननिपदोका संवंध ह | ऊंच 
अर नीचके मेदक विना मयुष्य माच्रकी आध्यासिक पिपासाको वह शान्त कर सकता हे । 


सिखधमं 


सिखधमेका विकास वास्तवे सन्तधमसे दी हमा है । एसा होने पर मी यह उससे भिन्न है । 
सन्तधमे जहां केवर सोमात्मक है, वहां इसका स्वरूप अग्नी सोमात्मक है, अपने जीवनके 
इतिहासमें विषम परिस्थितिरयोके साथ घोर संघपेके कारण ही एक अद्भूत ओज चौर तेजका समावेर 
इसमे दिखाई देता है । उपनिषदों जेसी आध्या्िका ओर मौलिक वैदिकधर्मकी ओजखिता ओर 
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दोर्यका संमिश्रण ओर सामल्लस्य ही सिखयर्मकी मुख्य विषेषता ह । विरोधी वाताव॑रणमे जायेधमैकी 
भावनाने ही इसको जन्म दिया था । इसकी सफटताका रदस्य, हमारी समह्यमे, कमंकाण्डके जद्गटकः 
निमृ करफे वेदिक उदरात्तमावना््रोके मागंके परदास्त करनेमें ही हे । यदह हमारे अभिमानकी वक्तु 
हे । एकेश्यर-विर्वास, धार्मिक साम्यवाद्‌, कर्मकाण्डकी सरलता, आगावाद, उ्योगदीटता, श्रौ आदि 
सिखधर्मकी देसी विशेषताएं हं जिनसे सामयिक पीरणिक दिन्दृधमेके अपेक्षित विकास क्प सहायता 
भिर सकती द्‌ । 


ञार्थधर्मंकी आधुनिक आचश्यकतापं 


उपरे लेखसे यह्‌ खट हो जाता है कि भारतीय आयध विभिन्न समयो श्योर परिध्यितिर्योकी 
आवश्यकताश्रोके श्नुसएर प्रारम्भसे दी अप्नेको परिवर्तित करता र्दा हः! ये परिवर्तन ्रारम्भकी 
श्मपेश्षा अन्तमे इतने अधिक ओर उग्र हो गये दं कि आपाततः दोनोकी परम्पराकी समानतामे भी सन्देह 
होने छ्गता द । परन्तु आर्यधमंफी यह्‌ भ्रगतिदीरता उसकी दवैटताकी द्योतक न दोकर, उसमे वहती 
हुई जीवनकी अवाध धाराकी दी योतक हे । 

अव देखना यह्‌ है कि आजकटकी परिस्थितिमे, ज उसके जीवनके म्बे इतिहासमे पहले कभी 
नहीं आयी, उसकी प्रगतिकी च्या दिदया दोनी चाहिये । 


श्याजका समस्त संसारका वातावरण पिके वातावरणोंमे नितान्त भिन्न दहै! संसार इतना 
छटा हो गया हे कि प्रस्येक धमंका युकावला, भ्राजकट, किसी एक सं्रदायसे न होकर, संसारफे 
यावदर्मेसि है । तिसपर, वैज्ञानिक दष्टिकी व्यापकता इतनी वदती जा रदी है कि केवल शब्द-प्माणके 
वर पर या पारटोकिक अन्धविश्वासके सहारे पर कोई धर्म चिरकाठ तक नदीं ठर सकता । तीसरे, 
साम्यवाद्‌, खोकन््रवाद्‌ श्रादि वादके कारण मानव-समाजके प्रसेक वर्गमे उन्नति, स्वतन्त्रता, ्(तम- 
समान, तथा समानताकी भावनाओंका उद्रेकसा दो रदा है । 


उपयुक्त कारर्णोसे यह्‌ आवश्यक ह गया है फ परम्परागत आर्यधर्मं आत्मपरीक्षण द्वार देवे 
कि उसके समाहत जीवनके छिए उसकी नवीन आवश्यकताएं क्या ह| एक वदी करिनता यह्‌ हैः फि 
हमारे धमेशाश्च अव इतने प्राचीन हो गये हं किं उनकी ्ननेक दृ्टियां श्यौर व्यवस्थाए्‌ भूतकाटीन या 
असायमिक दो चुकी है । जते आजकर्के सव रोमकी चिकित्सा केवल ्वरक आदिक आधार पर 
नदीं हो सकती, इसी तरट्‌ हमारी सव वतमान धार्मिकं समस्याओंका समाधान हमारे प्राचीन धमी 
, श्राद्लोपे दी नहीं ह्ये सकता । इसट्ए अनेक दिशाओं आयेधर्मके लिए प्रगतिकी आवश्यकता हे । . 
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सवते पटी आवश्यकता हे कि अर्यं धर्म खुले दयते समालके प्रत्येक व्यक्तिक। अपनी दश्वर- 
प्रदत्त शक्तियों छर प्रवृत्तियों के विकासका समान अवसर दे, जि सपे किसी मी कृ या जतिम जन्म ठेना 
उसकी उश्नतिमे बाधक न हो सके । इस विपयमें ज व्यवस्था अभी दामे वंगाटके मदमहःपाध्याय पण्डित 
विधुशेखर भष्चा्यं आदि विद्वानने दी हे उसको शुद्ध हदयसे अपनाना हमारा कतच्य हे । यह समश्च 
लेना चाहिये कि उसके अपनाने हमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि रा्दोको, उनके स्वो्कतपे-प्रतिपादक 
तथा अभिमानाध्यात्मक रूपको छोड़कर, केवट रूढ्मात्र मानना होगा, या इनके खोभको दी छोड़ देना 
पड़ेगा । इन शब्दको पकड़कर 'कममणावणैःः या 'जन्मनावणेः की चचां हमे तो निर्थंक दही प्रतीत 
होती है। इन शब्दके विकासका इतिहास वड़ा रुचिकर हे। उसके विपयमे यहां कृ न कटकर हम 
केवर इतना दी कहना चाहते ह कि जिस वातावरण ओौर परिस्ितिपै इन याच्दोनि हमारे समाजमें जड़ 
पकड़ी वह्‌ परिस्थिति भारतीय समाजके टम्वे इतिहासमे कुछ दी काटतक रह सकी थी । फिर भी वद्‌ 
सारे भारतवषेमे व्याघ्न हो सकी । बतैमान परिवर्तित परिस्थितिमे मसुस्खरतिके अद्रोको ठेकर यदह 
ठ्यवस्था वास्तविक अर्थोमे जीवित र सकती हे, यह केव दराश्ामात्र ह्‌ । | 


उपास्य देवकी बहुता भी आयं धमकी एक समस्या हे । पिचछञ काटमे यह्‌ किसी प्रकार जीषित 
रही । पर अव इसका समय नहीं रहा ¡ किसी प्रकारकी पण्डिताऊ दानिक व्याख्या इसको जीषित 
नहीं रख सकती । आयं धमके विभिन्न सम्प्रदायंकी जनता भी पिछले ५० वर्पोते अवुद्धिःपू्धक इसको 
अनुभवं कर रदी हे । अजक प्रायः प्रसयेक हिन्दू व्यावहारिक वातचीतमे, रास, कृष्ण, रिव, विष्णु, 
राक्ति आदि साम्प्रदायिक शब्दके स्थानम, ईश्वर, परमात्मा, मगवान्‌ राबव्दोका प्रयोग करता है। हमारे 
विचारी धार्मिक नेतओंका कर्तव्य है कि उक्त प्रवृत्तिसे खाभ उटाये ओर जनतामे यह भावना वुद्धि 
पूवक उतपन्न करे किं हम सवका उपास्य देव एक ही हे, राम, कष्ण, रिव, राक्ति आदि उसीके नाना सूप ` 
या नास दँ । यह सिद्धान्त पूएतः शाख-सम्मत्‌ भी है । अव तक प्रायेण स्वाथे-मूरक प्रवरत्तिके कारण 
इनके अनंक्यपर जोर दिया जाता रहा है, भर अव एकताको समञ्चाना अत्यावश्यक है । इस नूतन 
प्रवर्तको जागरित करनेके छिए हमारे देव-मन्दिरोके निमीण आदिक विकासके विषयमे गम्भीर विचारकी 
आवश्यकता है । भविष्य आये धमकी आदाओंके केन्द्रीभूत काशी हिन्दू विश्वविद्याख्यमें प्रस्तुत देव- 
मन्दिरके द्वारा इस दिश्षामे काफी मागै-प्रदशन किया जा सकता है । आवश्यकता गम्भीर साहस की हे । 
नहीं तो, केवर रूद्कि अनुसार एक ओर देवमन्दिर वहां खड़ा कर देनेते विश्ववियाख्यके छ्रोकी छ 
. भी संख्या उससे छाम उठा सकेगी, इसमे हभ काफी सन्देह है । हमारी समश्चमे प्रस्तुत देवमन्दिर 
व्यता, विस्तार, शान्ति, उपास्यदेवोकी मौखिक एकता आदिक विषयमे हमारे भविष्य देवमन्दिरोके निमौण 
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मे मागै-परद्ैक होना ष्वादिये । श्राज कर्के अनेक देवमन्दिरं तथा ती्थमिं देव-मूर्तिको ताेमे वन्द्‌ रखने 
फी प्रथा, श्रिक्षित तथा चपल नवयुवर्कोके द्वारा उनकी पूजा, पेसेके छोभी पण्डके द्वारा भोलेभाले 
, यात्रियोका देव-द्शैन उनका संकीणे ध्रशान्त तथा अभन्य वातावरण जनतमिं धार्मिक श्रद्धाको बदृनिवाटी 
स्थिति नदीं हैः) धार्मिक नेता्भोका कतव्य दै कि अस्थायी धार्मिक तमादों शोर प्रवर्खनोके स्थानम इस 
महत्वफे कायैको पने हाथमे लं । 

हमारे धार्मिक संस्कार, त्योहार तथा अन्य कमेकाण्डके अवसर एसे हों जिनके द्वारा वैदिक 
काटीन उदात्त भावनाओंकी पुष्ठिके साथ साथ जनतामे समदयात्मक वुद्धिकी भी व्रृद्धि द्यो । सवसे बड़ी 
आवश्यकता इस वातकी दै कि आर्यजनता विद्ोप धार्मिक अवसरों पर प्रत्येक भराममे ओर नगरम 


एक ही विशार मन्दिर या स्थानम एकत्र दोकर एक ही धामिक प्रार्थनाको करना सीवे। 
विभिन्न संप्रदाय लिए इस समान प्रा्थनाफो वताना भी गम्भीर चिवेचनासे ही हो सकता है 1 


| भारतवपं जैसे विशाल ददम धार्मिक संप्रदा्योका दोना अनिवायं हे ! आवश्यकता इस वातकी 
हैः कि आ्यैजनता उन संप्रदायोकी मोतिक एकताको सदा समद्यती रहे, भ्रत्येक रि्षित व्यक्तिको श्रयं 
धर्मके यावत्‌ संप्रदार्योकी देनका गवं हो, ओंर उनके लिए, उनके धार्मिक साहित्य वथा आचा्यफि टिए 
उसके हदये सया सम्मान द्यो । विभिन्न संप्रदायोकी मोटिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता प्र जोर 
देनेसे ही यद्‌ दो सकता हे । 


देशकी स्वतन्त्रताके साथ दी चार्यधर्ममे एकं नये जीवन; ओज ओर प्रकारका होना अनिवार्य 
है । इस नवीन जीवनक प्रकार संसार व्यापी होगा ओर विदोपकर भारतीय उपनिवेदोमिं तो उसकी 
तत्काङ आवश्यकता होगी । हमारा कतंन्य ह कि दम उस दिनके छिए तय्यार रहं । इसके दिए यह 
आवश्यक ह किं हम इसका श्चुभव करे कि भारतीय च्रा्धर्म एक सवंमोम धमं है। स्थान स्थानसे 
इसको उदूघोपणा दोनी चाहिये । वह्‌ समय दूर नदीं है जव गंभीरभावसे दमे सोचना पडेगा कि 
संसारफे विभिन्न देशम ओर विरोपकर भारतीय उपनिवेरोमिं, जहां आर्यधर्मकी प्यास है, किस रूपमेँ 
द्म भारीय आर्य॑धमेको भ्रचारिति कर सकते है । 


ऊपर सामान्य रूपसे ही हमने उन दिशाभौको दिखलाया ह जिनमे आर्यधर्मके दिए प्रगतिकी 
आवश्यकता हमें प्रतीत होती है । आदा ह हमारे विद्वान्‌ धार्मिकनेता इस पर गम्भीर विचार क्रेने । 


राजाके देवत्वकी भावना 
डाक्टर अनन्त सदाशिव अलत्तेकर, 


समान्य जनताकी यह धारण हे किं (ना विष्णुः प्रथिवीपतिः" जो देव नहीं वह्‌ कदापि राजा नदीं 
टो सकता हे"--यह्‌ सिद्धांत हिदृधमे ओर राञ्यशाखको प्राचीन काठसे सवंमान्य है । आधुनिक यूरोपीय 
टेखक भी कहते ह फि हिदस्तानकी संस्छृतिको चपतंत्र ही अनुकर हौ सकता है, क्याकि वहा जनता राजा 
क देव मानती है। ठेकिन हिन्दुस्तानी तो आज देशम छोकतंत्र स्थापित करनेमें प्रयतनरी हें | 
इसलिए इस समय रजके देवतांदात्यके बारेमे थोड़ी चच करना अनुचित न होगा । क्या राजाके 
देवतांरात्वकी कल्पना सचमुच हमरे देशम सवंमान्य थी १ यदि ह, तो वह कब उसन्न हद १ क्या उसके 
कारण राजा दंडसे परे सानाजाताथा१ क्याभ्रजाजैसे परमेश्वरकी आज्ञा माननेके छिए सदेव बाध्य, 
हे, उसी प्रकार सृपतिकी मी आज्ञा माननेके छिए बाध्य थी, चाहे वह सवथा अन्याय ही हौ ? देवतांदा 
माने जाने के कारण द्ष् चरपतिके बारेमे क्या प्रजा ङु भी नहीं कर सकती थी ! 


राजाका देवत्व 


यह्‌ वात ध्यान देने योग्य है कि राजाके देवत्वकी मावना जैसी ईसाकी पहटी सहखाब्दिमे प्रचछिति 
धी, वसी वेदिक कालम न थी । उस कामे रजाका पद पूरण॑तः लोकिंक था । सावेजनिक दहितके छिए 
अथवा राघ्र रार जनका अरि दूर करनेके छ्ए होने वे किसी यज्ञादिका संचाखन राजाके कमम 
रासि नही था | 
ऋग्वेदमें केव एक दी राजा पुरुङ्त्सको अयेदेवका विरेषण दिया गया है ( चतुथं ४२८९ › । 
र्थवेदमे मी केवट एक दी वार ओर उत्तरकाटीन सूक्तम रजा परीक्षित मर्यो मे देवता कटे गये है, 
( यो देवा मत्यान्‌ अधि २०-१२७-७ ) । इन स्थल से यह्‌ नदीं सिद्ध होता कि उस युगमें राजामें देवत्वकी 
भावना मान्य थी । पुरुकुत्सो अघेदेव सं मवतः इस कारण कहा गया हे किं उनकी विधवा मानि उन्हे 
ओर टन््र वस्णके वि रोप प्रसादसे प्राप्त किया था। जिस ऋचाम परीक्षितको मर्व्योमिं देवकी उपार्थिं दी 
गयी हे वह उनकी प्रदांसा करनेके छिए हौ स्वी गयी थी । वेदिक वाङ्मयमे अन्य किसी भी रजाको 
उपाधि नहीं दी गयी ह } इससे हम यह्‌ निष्कपं निकार सकते हँ किं राजाभे देवत्वकी कल्पना राज। 
हारा उपरत दस्वारि यके दी मस्तिव्क तक सीमित थी । 
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राजक देवत्वकी भावना 


धार्मिक विधि ओर विचारक उत्तरोत्तर वदने वाले म्रभावसे बाह्यणकाटमे एेसा वातावरण वमने 
खगा था जिसमे राजि देवसखकी भावना पनप सकती थी! युद्धम विजय इन्द्र देवकी कृपाका 
-फट कहा जाता था, ओर इसी तरद्‌ दनेः दनैः इंद्रकी उपाधियां भी राजाको दी जने ख्गीं ।* रा्या- 
सिपेकक़े समय पुरोहित कहते थे कि "भगवान्‌ सविताके देदा पर ही अभिषेक किया जाता है, ओर 
यह्‌ अभिपेक मनुप्यके हाथां से नदीं वरन्‌ भगगन्‌ पूपण ओर अश्विनी कुमारो द्वारा होता है ॥ एसा 
माना जाता था फि अभिपेकके समय राजाफे शरीसमं अग्नि, सविता ओर घरृहस्पति आदि देवता प्रवेदा 
करते है" । अश्वमेध ओर वाजपेय यज्ञ द्वारा राजाको देवताका पद्‌ भद्युके वाद्‌ प्राप्न दता थ! वहु- 
संख्यक प्रजा एक रजाकी आज्ञा पाटन क्यों करती हे, इसका कारण कुक रोगोके मतम यदी था कि राजा 
देवाधिदेव प्रज।पतिका म्यक प्रतीक है ! ब्राह्मण अपनेको भूदेव ककर अपने लिये देवत्वका दावा कर 
रहै थे, अतः वे रजकि भी उससे केसे वंचित रख सकते थे, स्याकि वदी तो उनके विेप।धिकासेका 
-सं्वरकं था! इन्‌ परिस्थितियों र कारणत उत्तर यैदिक काटे ठेसा वातावरण उ्यन्न हो गया था, 
जी रजके देवल्यकी भ(वनाके विकासके िए चिदोप अनुकूल था] ईसवी पटी दातान्दीमें कुपाण 
राञ्यकी ्थापनासे इस भावनाको ओर भी वर्‌ मिखा। चीनकी परपरासे प्रभावित होनेके कारण इस 
वंदाके राजा ष्देवपुत्रः दोनेका दावा करते थे ।! उनकी सुद्राओ पर उनकी मूर्तियां आकादासे अववतसित 
हुई' ओर देवी प्रकारासे आवृत दिखायी गयी दँ ।* इन छपाण सम्रा्ोने अपने पूजो के नाम पर मन्दिर 
मी वनवाये, जिनमें उनकी मतिमाएं देव मूर्वियोफे समान पूजी जाती थीं। 


कु स्मृतिये ओर पुराणोनि स्पष्ट रूपसे रजके देवखका दावा किया है! मनु कहते ह कि "रजा 
नर रूपमे महान्‌ देवता हे । बद्यनि आं दिदा्योके दिग्पालोके शरीरका अंदा ठेकर उसके शारीरका 
निमीण किया है ।23 विप्णुपुराण ओर भागवतमे कदा गया दै फ़ (राजाके दारीरमे अनेक देवता निवासं 
करते दं 1* (भागवतमें तो यह्‌ भी छिखा हे कि आदि राजा वेणके शरीर पर विष्णुरे दरीरफे नाना 





१--श० ्रा° द्वादश ४.४३. ते° त्रा° अष्टादश १०, १०। 
२ पंजाव्र संग्रदाखयकी सुद्राोकी सूती भाग प्रथम, चित्र १। 
३--यस्मादेषां सुरेन्रणां मात्राभिर्निर्भितो इपः। 
तस्मादभिमवव्यप सवभूतानि तेजसा ॥ मनु ° ५। 
` 9-- विष्णु पु° १-१२-१८ । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


लांछन भी विद्यमान थे । इस प्रकार रजाको देवता माननेकी परपरा स्थापित हो गयी शी। परवर्ती 
काटे बोद्ध खोग भी रजाको सम्भुति 'संभुतिदेवः कदते भे । इस पदवीका संकेत यह्‌ द किं राजाका 
देवत्व जनताको संमत हे । 

अस्तु, कुछ स्मृतियों ओर पुराणेमिं राजाके देवत्वकी कल्पना तो स्वीकार की गयी है, परंतु उसे 
ईश्वरका साक्षात्‌ अवतार वहत थोड़े स्तिकारने माना हे । अधिकारा स्प्रतियों आर पुसर्णोमे केवट 
राज! ओर देवताओंके कार्योकी समानताका दी उल्लेख आर वणन किया गया है । महाभारत ( द्वादस, 
६६, ४० ), नारद स्ति ( सप्तदश; २६ ), शक्रनीति (८ ६३ ) आर मस्स्य (२२ ), माकंण्डेय (२६, २१ ) 
अग्नि ( २२५, २६), पद्म ( ३०, ४५), ओर च्रृहदधमे ( उत्तरखंड ३, २) पुरा्णोमें वताया गया दे 
कि राजा अपने तेजसे दु्रको भस्म कर देता है, अतः वह अग्निके समान दे। वह अपने गप्रचसें 
द्वारं सब कुछ देख लेता हे, अतः वह सूयेके तुल्य है ; वह अपराधि्योको उचित दंड देता हे--अतः 
पद्मके समान है ओर योग्य व्यक्तियोको प्रचुर पुरस्कार देता दे--अतः बह कुबेरके तुल्य ह? । 


अस्तु, अधिकारा भ्रंथकार रजा यौर देवता््योके विभिन्न काये समानतापर दी जोर देते हं 
वे रजके कार्योका देवताच्मोके कार्यो से तुखना मात्र करते ह ओर यह्‌ नदीं कहते फि यजा स्वयं देवता ह । 


इस प्रकार हिंदू मन्थकारोने राजपदके देवी वताया ह न कि किसी रजव्यक्तिको। यूरोपमें 
राजाके देवत्यका सिद्धांत म॒ख्यतः निर्कुर यजसत्ताके समथनके दिए दी प्रतिपादित किया गया था | 
प्राचीन भारतम एकमा नर्द ददी पेसे अन्धकार ह, जिन्दोने यह्‌ कटनेका साहस किया हे कि दुष्ट 
रजा पर भी प्रहार करना पाप हे, काकि उसमें देवता का अंश है ।3 परन्तु फिसीने भी उनकी वात नदीं 
मानी । दुष्टं रजा वेणने अपने देवस्वकी दुहाई देकर द॑डपे वचना चाहा, पर क्रुद्ध ऋपियोने उसकी एक 
न सुनी, ओर उसे तत्काक मार डाल । यह्‌ भी ध्यानम रखना चाहिए कि प्राचीन भारतमे' केवट अच्छे 


१-- वही, ४-१२३-२३ । 
२-- कुरुते पंच रूपाणि कायुक्तानि यः सदा । भवव्यग्निस्तथादिव्यो मृल्य॒वश्रवणो यमः | 


५ भ 


यद्‌ाह्यासीदतः पापान्दहव्युग्रेण तेजसा । मिथ्योपचरितो राज्ञा तदा भवति प्राक | 
यदा प्यति चारेण सवभूतानि भूमिपः । क्षेमं च कृत्वा व्रजति तदा भवति मास्करः ॥ 
। ध म० मा, १२-६७-४०-४२ 
३--राजानि प्रदरेचस्तु छृतांगस्यपि दुम॑तिः । छले तमग्नो भरिपचेद्‌ ब्रह्मद्याशताधिकम्‌ ॥ 
--अ०<८।२ श ३१ 
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राजके देवत्वकी भावन। 


ओर धार्मिक रजा ही देवतुल्य साने जाते थे! दुष्ट ओर दुरा्वारी सजा र्षस ओर नरकभाजन्‌ दैत्य 
कहे जते थे! पोप प्रेगरीके इस मते हिंदू शाख्राकार सहमत नदीं थे फि देवताके अं होनेके कारण 
दुष्ट रजासे भी परभात्माके सिवा अन्य कोद जवाव तख्व नहीं कर सकता । राजाके देवत्वके पूरं 
समर्थक मनु भो कहते ह॑ किं धर्मसे विचरित होने पर इसी जन्ममें राजक प्राणदेण्ड तक भोगना 
पड़त हेर । वे यह्‌ भी कहते दँ कि देवत्वका अथं यह्‌ नहीं है कि रना सव दोपोके परे हे, वल्कि साधारण 
जनकती अपेक्षा उसके गरती करनेकी आशंका अधिक दै (७-४ +), कथाकिं उतके सामने प्ररोभन भी 
वहुत रहते है । शतः उसे सर्वदा काम, कोध ओर छोभ अन्य बुरादयो ते वचनेकी सावधानीसे चेष्ठा करते 
रहना चाहिये । धूतं सुशामदियोंकी स्तुतिर्या षे भ्रतारित हौकर अपनेको अतिमाचुप सममने वाटे राजागण 
किस प्रकार जनोपद्‌।सकरे पत्र दते ह-इसका वर्णन वाणभहूने भटीभाति किया ह 3 । 


व्लेकस्टोनका यद्‌ मत कि राजके कारयामि दी नदीं किन्तु विवा्ोमे भी दोप या गरूतियां नहीं 
हो सकती ह, प्राचीन भारतीय विचारकोको स्वीकार न था। इसकं विपरीत वे ती यह्‌ मानतेथे कि 
साधारण जनकी येष राजपके केतव्यच्युत होनेकी आरांका अधिक्‌ दै! राजाके देवत्यका यह्‌ 
अर्थं मी नहीं माना गयाथा कि दुष्टया अनीतिकारी राजाकौ आज्ञा्ओंका मी विना मीनमेख निकाले 
पाटन करना दी चाहिये । यरोषीय-विचारकाँम विप वोसुएका मत है कि रजके पापाचरण करने 
पर भी प्रजा उसकी आज्ञा पाठनके वन्धनसे मुक्त नदीं दो सकती । काल्विन कहते है कि नीच 
रजाकी श्याज्ञा भी सदैव शिरोधा्यं मानना चादिये । प्राचीन भारतके विचारकोका मत इसके 
विरुद्ध दे, चे अयोम्य या दुष्ट रजाको देवत्वका अधिकारी कभी भी नही मानते। वे स्पष्ट कहते है कि 
फसा राजा साक्षात्‌ राक्षस है, श्र ्रजाके। उसके विरद्ध विद्रोह करनेका पूरा अधिकार है । इ्गतडरे 
राजो प्रथम जेम्सका यह्‌ मत प्राचीन भारतमें मान्य नदीं था कि प्रजा कदापि राजाको दण्ड देनेकी अधि- 
कारिणी नदीं हो सकती, क्योंकि राजाका अधिकार प्रजा को दंड देनादहैनकिप्रजाका राजाको । अवः 
विखोवीका यह्‌ कथन भारत प्र नहीं खाम्‌ होता कि भ्राचीन कालम एदियाके सभी र्ये रजा 


५. 





?--गणिजष्यस्तुयो राजास जेयो देवताश्चकः † विपरीतस्त॒ रक्ीऽ्थः त॒ वे नरकमाजन. ॥ 
२-दडो हि समहचेजो दुर्धरश्ा्रृतात्ममि. । धर्माद्विचलित हति पमेव स बान्धवम्‌ ॥ -मनु ˆ ७-२८ 
३-प्रणतारणदु शल धूततैः यमानुपलोकोचिताभिः स्तुतिभि प्रताय॑माणा सभाप्मगयारोपितान्तीकामिमाना 
मद्यधमणिपि दिव्यादावतीणमिव सदेवतमिवातिमानुपमाप्मानसुेक्नमाणा प्रारब्धदिव्योचितचेष्ानुभवा. सर्व॑- 
जनस्योपदास्मतामुपरयाति । ( कादम्बरी-द्फनसोपदेराः ) । * 
८५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भन्थ 


प्रजापर रासन करना अपना ईश्वर-प्रदत्त अधिकार समयते धरे आर प्रजा भी विना ्चीँ-चपड्करे उनका 
यह अधिकार स्वीकार कर ठेती थी । 


यह विषय समाप्त करनेके पूव हम राजाके देवत्वके विपयमं अन्य प्राचीन देयम प्रचलित विचासे- 
पर द्रषिपात करेगे । प्राचीन मिखमें रजा या 'फार्रो "या सूय दैवताका पुत्र माना जाता धा। 
सार्वजनिक यज्ञोका संचाङन ओर देवतासे किंसी वातकी याचना करनेका अधिकार केवट उपे दीधा। 
प्राचीन ववेरू ओर असीर मी राजा ईश्रके प्रतिनिधि माने -जाति रे, श्यार देवतार्थी भांति पूजक 
अधिकारी होते थे | प्राचीन यूनानमे भो रजा देव-वंयोखन्न मान जति थर । देवता्ओंकी इच्छ जाननकी 
राक्ति भी केव उसीमे थी । १० ई० के वाद्‌ प्राचीन रोमक सम्राट मट्युके उपरान्त देवता घोपित कर 
दिये जते थे ओर उनकी पूजाके लिए मन्दिर भी वनवा जति थे। र्वी ओर १८बीं रतान्दीके 
यूरोपीय विचारकोंके मतका उपर उल्लेख हो ही चुका है 
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सामाजिकं विकास्का समाजवादी पिश्लेपण 


ग्रोफ़सर मुकुर बिहारी लाल 


सभाजघाद विज्ञान ओर नीतिका सम्मिश्रण दै । उसका समाज-दास वैज्ञानिक ओर च्य 
नेतिक है । समाजकी स्थिति ओर गतिका वैक्ञानिक विंश्छेपण उसका समाज-शाख तथा क्रान्तिकारी 
दाक्तियों द्वारा चर्गहीन समाजकी स्थापना उसका ख्य है। विज्ञान ओौर नीति दोनों ही समाजवादके 
जरूरी अग दहः । समाजका यैन्नानिक विश्टेपण समाजवाद्के लक्ष्य चनौर नीतिके आधार है ओर रचय 
सिद्धि ही उसके वेन्नानिक विश्छेपणका प्रयोजन है । 


विकास समाजवादका मृ सिद्धान्त है संसार गतिकीट दहे । निरन्तर द्र संसारका 
लक्षण हे । स्थितिमें गति हे, गतिमें विकास दै । विकास नित्य ओर नन्त है, विकास शक्तिदही 
संसारकी ृद्धिका कारण दे, असंख्य पदार्थो ओर सूपांकी जमनी है । उसीके कारण मू प्रकृतिसे 
जीव श्योर जीवसे मनुप्यकी सषि ह । 


मनुष्य समाज प्रगतिश्षीट है। गति समाजका प्राण ह । गति विना समाजकीं स्थिति असम्भव है। 
समाजकी गति ओर चिकालका स्ष्प दवनद्रासक दै । संघं ओर समन्वय दोनों ही उसके रक्षण ह 1 
पिकास छचयर्के संघं ओर समन्वय द्वारा दी दोता है । विकासे टिए दोनों ही जस्री हं 1 निस 
संघपं विनादकारी दहे। समन्वय ही विकासकी परिणति हे, पर संघपं विकासका जरूरी साधन दै । 
समाजफे विकासमें संघपै श्र सहयोग दो्नका दी वड़ा दाथ दहै] विरोध क्रान्तिकारी संधर्प, ओर 
क्रान्तिकारी समन्वयके द्भारा ही विकासकी धारा आगे वदती है । क्रान्ति विकासका आवश्यक अंगं 
है। विकासकी हर मंजिको तय करने लिए क्रान्तिका सहारा ठेना पड़ता है । गुण परतन 
विकासकी परिणति है ओर उसके छिए कान्ति आवश्यक है । पर क्रान्ति खिलवाड़ नदीं उसके टिए 
पिदोप परिस्थिति ओर तेयारीकी जरूरत दहै । परिपक्र परिस्थिति शमर उचित तेयारीके विना कान्तिका 
सफर होना नामुमकिन है। समयसे पहले क्रान्ति बेकार है, हानिकर दहै। कुछ परिस्थितियमिं 
वैधानिक उपायों ओर र्वनात्मक कार्यक्रमका कान्तिकारी उपयोग विकासके टिए अनिवार्यं है । विकास, 
रचना ओर कान्तिका समन्वय हे । 

९९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्ध 


एतिहासिक विकास 

एेतिहासिक विकासकी विभिन्न मंजिटोका परस्पर सम्बन्ध | हरक मजि विकास श्ु्टाकी 
कंडी है । पिछली मंजिल उसका आधार हे, अगटी मंजिटका वह्‌ पद्य कदम पिदधे कद्मका 
मोहताज है ओर अगे कदमके दिए आवश्यक हे । हर मंजिट्की अपनी संस्छृति अर समाज व्यवस्था 
है । उनका एतिहासिक विकासे ऋअपना स्थान हे । हरणएककी श्रपनी-अपनी देन ह । प्र्येक सभ्यता 
विछछछटी सभ्यताके गभेमे जन्म ठेती, उसकी छत्रहायामें पनपती, पएटती श्रौर फटती, उसकी रुद्यां ओर 
प्र्िक्रिया शक्तिर्योफे खिलाफ संघपैमें कऋरान्तिकारी मानव राक्ति्योका दाश्च वटाती तथा नवयुगमें प्रगति- 
सील शक्ति्याको पुष ओर समर्थन करती है । पर हरण्क सभ्यता धीर-धीरे रुद्विरयोकरे बन्धनम जकड़ 
जाती हँ, उसकी गति मन्द पड़ जाती हे, उसके छिए समयकीं गनिक्र साथ चटना ख।र नयी-नयी समस्याओं 
को सुख्ल्याना असम्भव हो जाता हे । जव इन सव कारणों ते सभ्यता यार परिश्ितिमें वेपम्य आ जाताह; 
तब प्रचित सभ्यता प्रतिक्रियावादी वन जाती दै आर समाजको नग्नी संसरति आर समाज व्यवस्थाकी 
जरूरत पड़ती हे । पर पुरानी रूदियोके उपासक तथा पुरानी च्यवस्थाके समथैक सामाजिक दाक्ति्याके नये 
संतुखनकी जरूरत पर ध्यान न दे पुरानी प्रथा पर दी उदे रदते ह अ।र तव्दीटीका घोर विरोध करते हं । 
इस वजहसे नयी प्रयाकी समर्थक-राक्तियोको पुरनी प्रथाकी पोपक राक्तियोपे क्रान्तिकारी संघपं करना 
पड़ता है । इस प्रकार सं घपे-समन्वय द्वारा एतिहासिक विकास होता है । 

मानव राक्ति ओर सामाजिक परिस्थिति दोनों दी एेतिहासक विकासके आधार हे । मठप्व विन्का 
केन्द्र, अपने भाग्यका विधाता ओर इतिदासका निर्माता है ।! वह गतिरीट क्रियास्रीर आर जनक दै । 
मानव तुष्टि ही प्रत्येक एतिहासिक का्यंका छदय है । इतिहास मनुष्यकी कारगजारियेंका परिणाम ओौर 
खाता ह । मनुष्य दी एेतिहासिक घिकासका कारक है! अतः वही विकासका निमित्त, कारण है ओर 
हेतु हे । पर मनुष्य परिस्थिति से ्रमावित है । उसके व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव ओर कार्यं सवपर 
परिस्थतिर्याकी छाप है । मनुभ्यके वदी विचार चौर चेष्ठा, जो परिस्थितिक्रे अलुक्रूक दो फटीभूत होते 
ह । क्रान्तिकारी परिस्थितिपें दी क्रान्ति सम्भव दहै। म्रचरित प्रथा ओर गतिश्षीर परिस्थिति्योका वेपम्य 
ही परिवतेनका मूख कारण है । विकास परिस्थितियोंका रूपान्तर हे ! परिस्थितियां ही विकासका 
परिणामकारी उपादान--कारण हँ । 
समाजके विकासक्ा आधार 


समाजकी विसिन्न परिस्थितियां ओर ्रणाल्ियोंका परस्पर सम्बन्ध है । समी सामानिक म्रणाल्ियो- 
राजनीति, आचार, धमे, साहित्य, कानून आदि-का विश्वमे यपना. अस्ति श्यौर स्थानहै। वे सब 
म्‌ | 


सामाजिक विकासका समाजवादी विश्टेपण 


गतिक्रीर रह श्चोर उन सवका इतिदहासपर प्रभाव है । सम्पकंसे प्रयेक प्रणारी अन्य सव प्रणािर्योको 
प्रभावित करती ओर उनसे प्रभावितं होती है । प्रव्येक युगमे अवस्था ओर परिस्थिति मेदसे कभी कई 
भ्रणाडी ओर कभी को प्रणारी महत्व प्राप्न कर ठेती श्योर समाजको विदधेप रूपसे प्रभावित करती दै 
भ्रयेक प्रादके विकासे अपने पने नियम ओर गति द । पर श्माथिक प्रणाटीका समाजमे विरिष्टं 
स्थान ओर इतिहासपर उयापक प्रभव है । श्ार्थिक म्रणाटी अन्य प्रणाटियोंसे श्पनी गति ओर विकासमं 
प्रभावित दोती है पर आर्थिक प्रणाटी सम्पूणं समाजके विकासका श्माधार दै । समाजका आर्थिक ढत्व 
ही बह आधार या बुनियाद हे जिसपर मलुप्यकरे अन्य कायक्षत्रोकी प्रणायियां खड़ी होती ह । आर्थिक 
उत्पादनका ढांचा, अ्थौत्‌ जीवन निवीहके लिए आवश्यक वस्तुओंफे पैदावारका तरीका, सामाजिक 
संघटनकी नीब ह ओर सव प्रणालियां ओर तरीके तो उपरी दाचा ह! आर्थिक उत्यादनके ठांचा 
आधारभूत परिवतेन हौ नवयुगका प्रवतंक दै । युग परिवतंनमे आर्थिक द्राक्ति्योकी तुखनामे दृसरी 
सामाजिक शाक्तियोंका प्रभाव गोण है ययपि क्रान्तिकारी संवर्पका स्वरूप वहुधा राजनीतिक ओर संद्धान्तिक 
होत। हे; धार्मिक कट्रत। सम्प्रदायिक वैमनस्य तथा साम्राउ्यवादी रभु आदि प्रतिक्रियावादी राक्तियां युग- 
संघर्षकी अवधि, गति ओर विधिको प्रभावित करती हं श्र प्रत्येक क्रान्तिको क्रान्तिकारी मानव शक्तिकी 
जरूरत होती हे । वास्तग्में ऋम्तिकारी श्यार्थिक शक्तियां समाजके सभी क्षत्रोमें कान्तिकारी दाक्तियोंक 
प्रोत्साहित करतीं, उनके द्वारा सभी कत्म प्रतिक्रियावादी राक्तियका सुकावखा करती दै चोर इस तरह 
नवयुगके टिए समाजव्यापी ऋन्तिकारी संव दोत। है। याँ ते सभी रजनीतिक कान्तिर्योका अपना 
पना महत्य ह पर वदी राजनीतिक क्रान्ति युग परिवर्तन कर सक्ती दहै किं जिसका आधार च्यार्थिक 
क्रान्तिहो। ' 


आर्थिक क्रंतिका ठांचा एक ेसा संघात है. जिसमे वहुतते ` अवयदेका एक अरथायी सन्तुलन 
चतंमान है । ढचा देखनेमें सुरद ओर टिका परर वास्तवभें अनित्य, अस्थायी शौर परिवर्तनी होता 
हे । प्रसेक ठचिमें बहुतसी शक्तिरयोका समन्वय श्चौर सन्तुखन होता है । पर यद सन्तुलन ओौर समन्वय 
अधूरा ओर दोपपूणं दी होता है रीर इसटिए प्रत्येकं संघातम संघर्षं शौर विरोध वना ही रहता है । 
वह विरोध दिनवदिनि यदृता ही जाता है । संघातके गर्भम शौर नवीन परस्थितिर्योके सम्पर्के विसेधी 
दाक्तिया सुद्‌ होती ओर पुराने संघातको भंगकर अवयर्वोके एक नये सन्तन श्यौर संघटनके लिए संघे 
करती हँ । छु समय तक पुराना संघात आंदिक तव्दीटी कर॒ काम॒ चलाता दै पर एक समय 
ता है कि जव पुराने ठचि ओर आर्थिक शक्तिर्यामे इतना वैपम्य पैदा हो जाता है कि उसमे आधारभूत 
परिवितंन अनिवायं हो जाता है । पर समाजकी जरूरतों पर जसा ध्यान न देकर पुराने ्रार्थिक दाचेसे 
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जिसं समुदायको विदोप छाभ होता ह चह अपने हितोकी रक्षाके लिप परिवतंनका विरोध करता दै । इस 
प्रतिक्रियावादी समुदायका मुकावला ओर ऋन्तिकारी विरोध वह्‌ समुदाय करता द्‌ जिसे नवीन आर्थिक 
व्यवस्थामे प्रमुख स्थान मिटनेकी आशा होती दे ओर जिसे पुराने ठनचिमं गण या निचला स्थान प्रप्र हे । 
इस प्रकार नये सन्तुखन अरर समन्वयके छिए समाजको क्रोतिकारी ओर प्रतिक्रियावादां रियं के संघपेका 
सामना करना पड़ना हे । यह्‌ क्रान्तिकारी संवपे परिस्थितियांक अतुक्रूट किसी न किसी रूपमे उस 
समय तक चरता रहता है जव तक पुराने ठचेके स्थान पर नया आर्थिक टचा स्थापित नदीं दो 
जाता ! इस संघपका आधार आर्थिक वेपम्य ह | पर क्रान्ति राजनीतिक रूप धारण कर टेती हे क्योकि 
पुराने आर्थिक व्यवस्थाके समर्थक उसकी रक्षके टिए राजसत्ताका प्रयोग करते हं मौर क्रान्तिकारी 
राक्तियोंको रजसत्ताका मुकावला करना पड़ता ह्‌ । इस तरद आर्थिक क्रान्तिके छिए राजनीतिक क्रान्ति 
जरूरी हयो जाती है । क्रान्तिके सफल दोनेके वाद्‌ आर्थिक व्यवस्था दी नहीं वदती चल्कि नवीन आर्थिक 
व्यवस्थाके अनुकूल समी सामाजिक व्यवस्थाओं शरोर पद्तियो मं मोटिक परिवतन दो जाता हे । प्रत्येक 
आर्थिक व्यवस्थाका अपना अपना सामाजिक श्मौर राजनीतिक टचा होता दहै ओर इसिए आर्थिक 
व्यवस्थामे आधारमृट परिवतंन होनेपर सामाजिक ओर राजनीतिक ठचेमे भी आधारमूट परिवतन होता 
हे । क्रान्तिकारी तब्दीरीसे पुरानी सभ्यता ओर पद्धति्योका हास दो जाता है पर वे विछ नेस्त नावूद्‌ 
नदीं हो जाते । नये सन्तुखन ओर संघटनमे उनके सजीव अवय्ेंका क्रान्तिकारी अवयवोके साथ 
क्रियात्मक ससन्वय होता हैः । इस प्रकार विरोधसे समन्वयक्रे विकासकी धारा अगे वदती हे । 


खमाजवादियोंको धारणा 


समाजवादिर्योकी धारणा ह. किं इस तरह क्रान्तिकारी विकासके जरिये समाज वहूत सी मंजिल 
तय करता ओर युरगोमे से गुजरता समाजवादी युगकी ओर वदृ रहा है ! आरम्भमे मनप्योंको न तो काम 
करना आता था ओर न उसे किसी उद्योग-धंधेका ज्ञान था । वह्‌ अंपनी जीविकाके छिए प्रकृति द्वारा 
पैदा किये कन्द्-मूढ, फ्छंको तथा छोटे छोटे जानवरोको पकड़कर खाता था । आगे चलकर उसने 
जानवरोके पकड्ने र दिकार करनेके फुछ यन्त्र ओौर तरीके शनाद चये ! अव जीवन निवहं 
पहरेसे अ।सान हो गया पर अव भी उसे अपनी जीविकके ठिए जंगम माय मारं फिरना पडता 
था । . पर कुछ काठ वाद्‌ उसे इस बातका ज्ञान हुआ किं बहुत जानवर एेसे है कि उन्हे मारनेके वजाय 
अगर पाडा जाय तो उनके दृध आदिसे कदी अच्छी तरहसे जीवन निवीह्‌ हयो सकता था। अव उन्दने 
कथीटे वना जनव्ंके गोलके गोल रखना शुरू कयि । चू किं उन्हूः चारा पैदा करनेके तरीके नहीं 
अति थे इसलिए अपने गोकके किए चारेके सुविधाके अनुसार स्थान बदख्ना पड़ता था । इस तरह वे 
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खानाबयोशीकी जिन्दगी वसर करने खो । इस खनवदोदा जिन्दरमीमे उन्ह मिटकर रना पड़ता था 
ध्योफि इसके विना पालतू लानवरोकी देखभार तथा उनकी द्िफारी जानवसें ओर दूसरे कवीटाते रश्चा 
करना मुमकिन न धा । इस तरद्‌ खानाब्रदोरशाका आदिम समाज आर्थिक टटिसे पारस्परिक स्योगक्र 
आधार पर संघटित था । 


धीरे-धीरे नयी आर्थिक रशक्तियोँका विकास हुआ । मनुप्यने दती करना सीखा, यन्त्रो 
आयिप्कार किया अर श्रम विभाएलनकी प्रधाको चलाया । अव वह्‌ पदटेसे ्रधिक व्यवस्थित जिन्दगी 
यिताने खग श्रौर उसने प्रकृतिकी शु दा्तियि पर नियन््रण प्राप्त कर चखिया। श्वर जमीनका वंरवारा 
टोने खगा ओर आर्थिक उप पर सवका समान स्यामि जाता रदा! समाज अमीसं श्रौर गरीवेमिं 
वंट गया। क्वीमि संघपं दने खगा । णक कीलेन दूसरे कवीटेको परास्त कर॒ पराजित कवरीले 
पर अपना ्राधिपत्य कायम किय शीर राजनीतिक उपाय हारा उनका रोपण किया । विजयी सामी 
पीर पराजित दोपित वन गये । स्वामी ओर दास, पक ओर शोपितके भेदके कारण भीगोटिकं 
राजसत्ताक्रा उदय द्रा । शजसत्ताका प्रयोजन भिन्न-भिन्न वर्क अधिकारों अर करतर्व्योको निथ्ित 
कर अनेकतामं एकता तथा संधपेके मध्य दान्ति स्थापिते करना था । पर वर्म-समाजमे याज्य व्ग-संस्था वना 
रदा । सज्यने दोपकाफे अधिकारको सीमित किया, दोपितके मुः& काको तसदी? किया ओर समाजं 
द्रान्ति स्थापित की । ठेकिनि यजसत्ता पर खामी वर्म॑का आधिपत्य कायम रदा श्यौर समाजमे वेपम्य, 
संघर्षं ओर अशान्ति वनी रदी । दास वरी राजनीतिक अधिकारोते विल्क्ुख ही वंचित था) कारीगरों 
श्रार व्यापारिांका भी राजसत्ता पर कोटं विशेष प्रभावनथा। शुरूमे तवे भी नागरिक ओर राज- 
नीविक -अधिका्तपते ंचित थे। पर श्रागे चटकर्‌ काफी संपर्पके वाद्‌ कुछ र्ज्येमिं उन्द ङु 
परिमित सजनीतिक श्यीर नागरिक अधिकार प्रप्रद्योग्ये ये। समाजमे काफी पैयम्य था, 
काफी टट-खसोट थी! खामी वगेफे अन्दर भी आपसमे काफी संधपं था। इस आन्तरिक संघपंके 
कारण राज्यविधानमं परिवर्तन होते रहते थे। पर रेतिदासिक विकासकी दृषटिसे इन राजनीतिक 
तव्दी्िर्योका को लास महस्य न था । इन तव्दीटियें पे ऊवकर अष्कातूनने स्वामी वेका समष्टिवाद्के 
प्राधार पर संवटने करनेका मवा दिया ओर इस वर्मको शगार्जियनः की उपाधि दी। पर स्वामी 
वगेकरा समष्टिवादी संघटन नदीं ह्या ओर इस वर्गने संरक्षकं जसा काम भी न किया । श्रपने निजी- 
दिततोँकी बृद्धि उनका मुख्य ध्येय वना रहा । इस युगे ज्ञान-विज्ञान ओर कटा-कोरठकी काफी उन्नति 
हं पर्‌ सती दी प्रधान व्यवसाय वना रहा । 


इस युगमे रईसों भीर गरीर्वो, शोपक ओर शोपितोमें छोटे वडे संघं होते रहे । पर स्वामी वर्गं 
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की वृद्धि होती रदी ओर आगे चकर स्वामी वगंने सामन्त वग च्यार इस यगन सामन्तदादीका सम धारण 
किया ] सामन्तशादीके जमानेमे सासन्तोका वोट वाल था। यखतीकी सारी जमीन पर इन्दी कचना 
कर छया आर रजसत्ताको सामन्तदादीका रूप दे उख । इस जमानमं सामन्तांकी छवचद्ययामं ज्ञान- 
विज्ञान ओर कला-कोदाख्की ओर भी बृद्धि हई । प्रानी दासम्रधाका स्थान करपकदासताने टिया । कृपक- 
दासता पुरानी दासतसे कहीं अच्छी थी । पुरनी दासतामे' स्वामी अपने दासक्रं दरीर रौर आत्माका 
मालिक समञ्च जाता था पर यह वात कृपकदासतामे मिट गयी । पर कृप्रकदासताके अन्दर भी किसार्नोको 
सासन्तकी जमीन पर काम करना पड़ता था, किंसानकी जमीन पर सामन्तका अधिकार था, अं।र किसान 
पर भी सामन्तका प्रमुलख था । विचारे किसानको न को राजनीतिक अधिकार थे न उसमें इतनी सामथं 
थी किं बह सामन्तोके प्रु ओर दटखसोटका संवटित मुकावदटा करसके । पर उद्योग-धन्धा तथा 
व्यापार तेजीसे वद्‌ ओर कारणस ओर व्यापने वडी तरकी की । धीरे-धीरे सभी प्रमुख केन्द्रामे कारी- 
गसो आर व्यापारियोने अपने संव कायम कर यिय] इन व्यापार सर्घोका काम वस्तुखरोकी कीमत 
निधौरित करना, व्यापारियोके बीच अवांच्छनीय प्रतिस्पधी को रोकना, व्यापार की दद्रा्रोका निरीक्षण 
तथा नियन्त्रण करना ओर व्यापारियोके आर्थिक इगड़ंका निपटारा करना आदि दोताथा। धीरे-धीरे 
इन व्यापार संघोने काफी जोर पकड़ लिया । ज्म॑नीमे तो एक व्यापार संव “हनसियाटिक ठीग" 
राजसत्ता भी प्राप्त करटी । दूसरे देशम व्यापार संघोनि "्हेनसियाटिकं ठीगः" की सी ताकत तो हासिल न 
कर पायी, पर फिर भी व्यापारियोने वहत नगरमे सामन्तोसे नागरिक आजादी ओर अधिकार खरीद चये 
ओर उन नगरोके नागरिक जीवन पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया । कुछ दिनों इस तरह काम 
चरता रहा जर संघपं भी टख्ता रहा । पर धीरे-धीरे व्यापारि्योको सामन्तो का आधिपत्य चिल्ङुट दी 
अखरमे ठ्गा । सामन्तादी म्रथा मौर नयी व्यवसायिक आर्थिक रक्तियोमें इतना वैपम्य हौगया किं समाज 
के छिए र्थिक शक्तियोका नया सन्तुकन ओर संवटन अनिवार्यं होगया । व्यापारी वर्णने सामन्तरादीके 
खिलाफ कऋान्तिकारी सं वषं शुरू कर दिया । व्यापारी वर्गं किंसान दासों जैसा दलति न था । व्यापारी 
वगेका समाजमे गाण स्थान था, तथापि उसमें संवटित शक्ति थी शरोर उसे नयी आर्थिक व्यवस्थामें ्ररुख 
वगेका स्थान प्राप्त करनेके अवसर ओर समथं था । इसिए सामन्तरादीके खिलाफ क्रान्तिका नेतृत्व 
व्यापारी वगके हाथमे रदा । इस क्रान्तिका आधार आर्थिक था पर इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था । 
इसका छद्य सामन्तशादीके स्थान पर पंजीरादी स्थापित करना था पर व्यापारौ व्गने कऋान्तिको जन- 
 क्रान्तिका रूप दिया, रोकतन्त्रके नाम पर सामन्तद्याहीके खिलाफ निम्नश्रेणीके छोगोको भी अपने साथ 
शामिरु कर छिया। इस क्रान्तिने धार्मिक कषेत्रमेः परेर्टटेनिज्मका, सैद्धान्तिक क्षेमे लोकतान्विक 
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विचासेका, राजनीतिक क्षेमे देशव्यापी टोकतान्विक राष्रूका ओर र्थिक कषेत्रम ओद्योगिक क्रान्तिका 
रूप धारण किया । इस क्रन्तिने धार्मिक कषेत्रम पोप ओर पाद्रियोंफे ्रभुतको घटाया, वहूतसे धार्मिक 
वन्धर्नोको दील किया, पुरानी रूदियांको नष्ट किया, ओर धर्मक नेतिक सिदधान्तोपर जोर दिया । पर्‌ 
धार्मिक संवर्पं समाजको बहुत महंगा पड़ा । कोभ अर असदिप्णुताके सम्मिश्रणसे कान्ति ओर धमं 
दोनोका ही रूप विक्त दने दगा । धर्मके नाम व्यथेका खूनखरावा हुमा ओर इसे ही कान्ति सम्या 
जने द्गा | आखिर तंग अकर इस क्रन्तिकरे वीच ही व्यापारियोके एक समूहने धमक खिलाफ दही 
सैद्धान्तिक संघपं शुरू कर दिया । उसने नास्िकरत।को अपनाया च्रौर राष्ट्रीयताके चिए राजधर्मं ओौर 
धार्मिक एकताके अनावश्यक वतलया } जदा सव्रहवीं सद्रीके अभ्रेज व्यापारिर्याकी क्रान्तिकरा धार्मिक स्वरूप 
'्युरिटनिज्मः था वद्‌ अखर्द्वी सदीकी प्रान्सीसी करान्तिका धार्मिकरूप नास्तिकता था । सेद्धान्तिक क्षत्रे 
व्यापारी वर्मने अजादी, समता ओर भादृलख्का नारा गाया, परम्परागत विचासेको तककी 
कसोटीपर कक्षनेका अ{भ्रहं किया, मानव-व्यक्छिल्यकरे महस्वपर जोर दिया, छोकतान्त्रिक व्यवस्धाको निर्दोप 
च्मोर सर्वश्रेष्ठ बताया, श्र र्रौयत। सवक पद्या । राजनीतिक कषेत्रम उ्यापारी वगेने अपने नेद्रखमें 
सामन्तशाहीकी अराजकत। त्रोर अधिपत्य विला वगावतकी ओर सामन्तस्चादीका नाश कर देशव्यापी 
ठोकतान्तरिक सज्य स्थापित किये । आर्थिक क्षेमे व्यापारीवर्भने जमीनपर जमींदारकि ्राधिपत्यको अन्याय 
वताया, जमींदारी प्रयाक्रे नाका नार। खाया ओर नये-नये यन्त्रो द्वारा आयोगिक क्रान्तिकी । 


एतिहासिक विकासमे व्यापारिर्योकी क्रान्तिका वद्धा सचा स्थानैः! इस क्रन्तनं पूंजीवादी 
ोयोगिक युग स्थापित शिया । इस युगमे समा्जके सभी के्ो- राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक श्र 
सामाजिक-मे बहुत वड़ी तरकी हुई । खेती गोण ओर उयोग धंधे मुख्य व्यवसाय वन गये । नये नये 
वेज्ञानिक आविकातकी मदृदसे अौद्ोगिक जीवनका कायापट्ट दो गया। भाप श्रौर विजटीकी 
मददेसे बने माटषे असंख्य वड़े वड़े कट कारखाने देश विदेदाके बाजार पाट दिये । ज्ञान-विज्ञान 
की बृद्धि आर जनतां प्रसार हभ! 1 ग्रकृतिकी दाि्योका ज्ञान ओर उन पर नियन्त्रण दिनि दूना रात 
चीशुना वदता ही चला गथा । लोकतन्त्रातक र्य शय्य धीरे धीरे कायम्‌ हुए ओर रोकतत्रके 
तल्वावधानमे जनताकी यज्ञनीतिक अधिकां ओर शक्तिकी बृद्धि हई । पददषिरिंको भी संघटित दने 
रीर रजसत्ता पर श्रपना संघटित प्रभाव डालेका अग्सर मिला । ठोकतन्त्रात्मक राज्यको धीरे 
धीरे जनताकी संवटित शक्ति आर अंगोके अगे सिर सुका जनताकी हित-वृद्धिके टि मये नये कानून 
वनाने तथा मुहकमे खोखने पड़ । 


इस तरह पूंजीवादी ओद्योगिक युगने समाजका विकास किया ओौर जनताको जाग्रत ओर राक्ति- 
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राटी बनाया । पिचले दो ढा सौ वरपेमिं संसारे जितनी वैज्ञानिक श्र मारक उन्नतिकी है उतनी 
उन्नति संसारने उससे पहले नकी थी] पर यह्‌ युग सामाजिक विकासकी अतम सीद या चरम 
सीमा होनेका दावा नदीं कर सकता । वहत सी च्मांतसकं विपमताश्रांक कारण परंजीवादी जनित 
ओर सामाजिक विकासमे वाधक हे। उसके स्थानपर वगविहीन रुमाजकी स्थापना एतिहासिक ` 
पावश्यकता हे । 


पूजीवादी उयवस्थाका दोष 


पूजीयादी आर्थिक उ्यवस्थाका मुख्य दौप समाजके उत्पत्तिके साधनां पर व्यक्तियोका आधिपत्य 
हे । यही दोप पूंजीवादी युगकी सव पिपमताओंकरा मू कारण हे | इसीके कारण समान वर्गोमिं विभाजित 
है, ससाजमे बग संघे चर रहा हे, समाजके आर्धिक साधरनाका जनहितके टिए पूरा पूरा उपयोग नदीं 
हो पाता, समाजको नित नये युद्धं ओर संकटांका सामना करना पड़ता द -ओर समाजे वेकारी गरीवी 
कायम ह ओर समाजमें “जादी, समता, ओर भरातृत्व के उच ्रादद फटीभूत नदीं हो पाते । निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण उत्पादनका ख्द्य योर उसकी व्यवस्था दी दूपित दो गयी दै। उत्पादनका 
सही छक्ष् समाजकी जरूरतोको पूरा करना दी है । परं पंजीवादी योजनामे नफ दी उस्पादनका लद्य 
बना हआ है । सव काम नफेका ध्यान रखकर होता है] दसका नतीजा यह हे किं वहूुतसी अनावश्यक 
ची्जोसे बाजार पटा रहता है जव किं वहुत सी जरूरी चीजोकी कमीतते जनता कष्टम रहती ह । जनता 
कीं वास्तविक जरूरतों ओर चीजों तैयारीमेः आवश्यक सन्तुटनका अभाव दे जिसके कारण आर्थिक 
संकट उपस्थित होते रदते है ओर जनताको नाना प्रकारके कष्ट सहने पड़ते हँ । निजी सम्पत्तिकी 
प्रथाके कारण पूंजीवादी आर्थिक ठवचिभे सामाजिक सहयोग भर वगं आधिपत्यका वेपम्य हे जिसकी 
वजहसे समाजको सदा संघपं योर संकटका सामना करना प डता दहे] कठ कारखाने दजारां 
मजदृरो, कारीगसे, वैज्ञानिको योर्‌ प्रवन्धकोके सहयोगसे सामान वतेयार किया जाता दहै । पर वे कठ 
कारखाने पूजीपति्यंकी मिरकियत ह, उनका दी उन कारखानों पर नियन्त्रण ओर आधिपत्य है । इस 
मिरुकियत शौर आधिपत्यकी वजहसे इन कठ कारखानोंका इन्तजाम ओर संचाटन थोडेसे मालिक 
हितक ध्यानम रखकर दी किया जाता है, मालिक ओर प्रबन्धक मजदृरौको सहयोगीके बजाय; अपना 
नोकर आर गुखाम समञ्चते है, उनसे अधिकसे अधिक काम ठे उन्है कमसे कम मजदूर दे सव चीर्जोका 
जनतासे कसकर दाम वसू कर खुद अधिकसे अधिक ञुनाफा उठाना चाहते द । इस बजसे 
मजदूर ओर मिरु माछिकमि संघं बराबर वना रहता है । दस संवर्षकी गति कभी हल्की ओर 
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कमी तेल होती है । पर संघपे कभी खत्म नदीं होता । श्याये दिनि समाजको हड़तालोंका सामना 
करना पड़ता है । कछ विद्वानेनि पूंजीवादी प्रथाको कायम रखते हए इस संयपेका दूर करनेके कुछ 
तरीके बताये ईह । इन तरीकोको कामम खानेसे संघर्पकी तेजी कुछ अरसँके ट्ष कमटो जाती हे। 
पर ये सव तरीके संघपंको दूर नदीं कर पाते संघपं वना ही रदत है श्योर कुछ समयके वाद्‌ फिर तेजी 
पकड लेता है । सच तो यह दै किं इन तरीकोंके वावजूट्‌ संघपं नीर श्रोर भयंकर होता जारदाहै 
चौर यह्‌ संर श्रार्थिक साधनों पर जव तक किसी चिदोप वगेका आधिपत्य है तव तक कायम रहेगा । 


राजनीतिक सखोकतन्ध्र श्योर आर्थिक आधिपर, राजनीतिक समता योर सामाजिकं वर्ग-सेद्‌ 
पूजीवाद्‌ युगमे विद्यमान दुसरी वड़ी विपमतार्ये ह । इन विपमता्नंके कारण समाजमे छोकतन्त्र र 
आधिपत्य वीच संवपे चटाददी जारा द! पंजीवादी ऋन्तिनि सामन्त्यादीका अंतं किया, 
सामन्तो राजनीतिक ओर आर्थिक आपिपत्यको भी खत्म किया पर उसके स्थान पर पंजीपतियका 
द्माधिपत्य कायम कर दिया । पंजीपति पने आर्थिक श्राधिपत्यके फारण राजसत्ता पर भी अपना 
आधिपत्य जमा वैठे । श्रपने धन श्रौर संबटनके वटपर समाजमे अल्पसंख्यक देते हए भी 
लोकतांत्रिक रजसत्ता पर भी उनका प्रभाव वहुसंख्यक जनतासे कीं अधिक दोगया । जनताकी खोक- 
तांत्रिक शक्ति्योनि श॒रूसे सस्मायेदारोके श्माधिपत्यका विरोध किया श्योर खोकतंत्रको व्यापक वनानेकी 
कोरि की । सरमायेदासेके अधिपत्य ओर जनताकी खोकताचनिक शक्ति वीच संघपं दी पंजीवादी 
युगका राजनीतिक इतिदास है । यह संघं कभी धीमे आर कमी तेज, कमी वेधानिक आर कभी 
क्रान्तिकारी दंगसे इस युगम बरावर चख्ता रहा है ओर उस वक्त तक चट्टता रहेगा किं जव तके 
सामाजिक ठचिमे भआधिपस्य श्र छोकतन्त्रका वेपस्य वना है, इस संघपमे जनताको वहुतसो नाकाम- 
याचिर्योका सामना करना पड़ा । पर संख्या, संघटन ओर छुवीनि्योके सद्‌ारे जनता अगे वदती गयी । 
रूसमे कान्तिके जरिये ओर कद अन्य देशे वेधानिक उपायों द्वारा समाजवादी दटोने यजसत्ता पर 
अधिकार जमा छिया। इसे देख पूंजीवादि्योने छोकतन्व्रका जामा उत्तारकर फक दिया ओर फासिच्मका 
समर्थन शुरू कर दिया । फासिञ्म -आधिपत्य भावनाक्रा भयंकर स्वरूप है । वह समताको असत्य, 
रेकतंत्रको निकम्मा ओर शाम्तिको कायरता वताता है ओर अधिनायकल्व, युद्ध शरोर विंश्वन्यापी 
साम्राज्यका समथेन करता है । करु फासिस्टवादी रट पराजित हुए हैँ । पर पासिज्यका विनाराकारी 
विश्वन्यापी संघपं किसी न किसी रूपमे उस समय तक चख्ता रहेगा जव तक कि निजी सम्पत्ति 
ह्वार पैदा किया वैषम्य समाजमें कायम ह । 


सारांश पूंजीवादी आर्थिक ओर सामाजिक योजना तथा आर्थिक ओर सामाजिक रक्तियोमिं वड़ा . 
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बरैषम्य हैः ओर यह विपमता दिनपर दिन वदृतीदी जा रदी है । इन विपमताथके कारण समाजकों 
विनाशकारी संघं ओर संकटोका सामना करना पड़रहा द । इन सव विपमतांका मूल कारण 
निजी सम्पत्तिकी प्रथा ही है। इस प्रथाको दूर करके दी वैपम्य ओर संघं दूर किया जा सकता है । 
निजी सम्पत्तिके आधारपर स्थित पुंजीवाद इन संकरं पते समाजको वचनम असमं हे । पूंजीवादमें 
फासिज्म चैसी प्रतिक्रियावादी शक्तियां पैदा होने ठगी हं । समाजवादी योजना दही समालकौ निजी 
सम्पत्तिकी प्रथाके कारण पेद। हए संघर्पो ओर संकटो पे वचा सकती ह्‌ अर समाजको विकरासकी शरोर 
ले जा सकती हे । | 
रोकतंत्र॒ ओर साग्राञ्यवादका वेपम्य पृंजीयुगका णक श्र वडा दोप ह्‌। र॑जनीतिक 
उपायों द्वार विजित देशका आर्थिक रोपण दी साम्राय्यका छ्द्य दे । साम्राञ्यवाद्‌ वगे-समाजका 
खास लक्षण दहै। उसका ओर वर्म-समाजकरा चोटी दामनका साथ हे। सच तो यह्‌ है कि 
बहूतसे देशोमे विजयी ओौर पराजितके सेद तथा विजितकरे रोपण्से दी वगंसमाजकी उद्पत्ति ह । वगे- 
समाजके प्रस्येक युगम युगपरम्पराके युताविक साग्रास्यवाद पाया लाता ह । सामन्तशादीके जमानेमें इसका 
स्वरूप सामन्तदादी ओर पूंजीयुगमे इसका स्वरूप परंजीवादी दता हे । सामन्तसादीके जमानेमे विजयी 
पराजित जातिकी जमीन पर अपना सामन्तशादी आधिपत्य जमा 'पराजितको कृपकदासकी तरद्‌ काम 
करमेपर बाध्य करते थे! विजयी सामन्त देराके उद्योग-धन्धो, कारोवारमभ विप दखल नदीं देते थे । 
कारीगरोको अपने संघों द्वारा अपने उद्योग-घन्धोका नियन्त्रण करनेका भी अधिकार रहता था । पर पंजी 
युगमे व्यापारीवगे दी साग्राञ्य नीतिका कणंधार है, साम्राज्यरादीका मुख्य उदेश्य साम्रा्यशाही 
देशके पूंजीवादको उन्नत करना ही हे । इस उदेश्यकी पूर्ति यूरोपके व्यापारीवगैने सुरूतलिफ टंगोसे की । 
अफ्रीका, अमरीका ओर आस्ट्रेलिया प्रहवीपोंमे उपनिवेरा कायम किये, एरियाके कछ मुल्कोको पराजित 
कर उनपर अपना आधिपत्य कायम किया, तथा वहुतसे देशोपर राजनीतिक प्रभाव स्थापितं किया 
उपनिवेरोमे सामन्तशादी साम्राव्यवादी नीतिका अवछृम्बन कर ॒वहके आदिवासिथोंकी जमीनोपर कव्जा 
किया चओओौर उन्द सुसूतछिफ तरीकों से अपने खेतेपर काम ॒कःरनेषर मजवूर किया । पर साम्राञ्यराही 
दवाय निश्चित ओद्योगिक नीतिका लक्ष्य साम्राज्यश्ादी देके पंजीवादकौ उन्नत करना दी था । इस 
देरकी पूर्तिके छिए साग्राव्यशादी देके व्यापारी वर्भने उपनिवेशों, पराजित देर, तथा प्रभाव-अधीन 
जाति्योको साम्राञ्यसादी देशक छिए कच्चा मार पैदा करने, उसके कट-कारखानमे बने मारको खरीदने 
तथा उसे अपने देशम व्यापार करनेकी सुविधा पहुंचानेके छिए मजवूर किया । पूंजीवादी साम्राज्यदादीने 
वड़ी तरक्की की । वह्‌ पूरे विश्वमे फल गयी । इसको फलनेमे व्यापारीवर्गने धर्म, संस्छृति अर 
राष्रीयतासे मदद ढी । कभी पाद्रि्योकी रक्षके नामपर, कभी संसछृतिके ग्रसारके नामपर आर कभी 
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राषटरकी इतके नामपर पूंजीवादी साम्राञ्यशादीने कमजोर जातियों को दवा उनपर अपना प्रमुख कायम 
किथा । इस विश्वव्यापी साम्राज्यद्याहीने विश्वव्यापी संघं पेदा कर दिया । एक तरफ सम्राञ्यश्ादी 
दे्शोका राजनीतिक प्रमु श्र आर्थिक शोपणके लिए कमजोर जातियोंसे तथा परस्पर संघं धा, दूसरी 
तरफ उपनिवेरों ओर पराजित देका श्चाजादीका संघपं था । मानव समाजकी बहुत सी ताकत इन्दी 
संवर्पोमिं खर्च होने ख्गी ओर संसारी ओद्योगिक उन्नतिके टिए जिस सहयोग ओर शान्तिकी जरूरत 
है वह्‌ असम्भव दो गयी} इस संघपने वदृते चदृते साम्राञ्यदाहीके केन्द्र युरोपके। विनाङकारी 
चिश्वच्यापी युद्धोका केन्द्र श्योर रणक्षेत्र वना दिया, जिनके कारण सम्पूणं संसार दी नदीं युरोपको भी 
भयंकर आर्थिक संकटों ओर ओद्योगिक क्षृतिका सामना करना पड़ रहा दै. । इस सम्राज्यददीका यूरोपके 
छोकताच्रिके जीवनपर मी भयंकरं प्रभाव है । , इसके कारण साम्राञ्यवादी देशषोके मजदूर वर्गंका भी एक 
हिस्सा साभ्राञ्यश्रादीसे प्रभावित दहै ओर छोकतंत्रके स्थानपर फासिर्टवादका जर है । 


वर्तमान परिस्थिति 


आजकी एतिहासिक परिस्थिति युग परिवतनके लिए परिपक ह । पर उसके ङिए संघपे अनिवायं 
हे । पूंजीपति एतिहासिक आवश्यकताफे आगे चुपकेसे सर सुकानेवाले नदीं । वे जानते हँ कि वगेविदीन 
समाजवादी समाजं उन्ह अपने अधिका्येसे दाथ धोना पड़ेगा ओर उनका आधिपत्य खत्म हो जायेगा । 
अपने अधिकारोको सुरक्षित रखनेके लिए वे मौजूदा पंजीवादी प्रथाको कायम रखना चाहते द । सभी 
पुजीवादी वगेविहीन सामाजिक व्यवस्थके खिखाफ हैः । इसमें जमीदार ओर पूंजीपति दोनों साथ हे 
उनका मुकावला वं संघं द्वप्यं करना होगा । वर्मं संघपं वर्गसमाजकी देन है ¡ उसकी जिम्मेदारी निजी 
सम्पत्तिकी प्रथा ओर शोपकवमं पर है। वर्भसंघपं व्मसमाजमे सदा चता रहता हे ओर संसारमें उस 
समय तक चलता रहेगा जवतक वगेसमाज कायम है । वगं संघपं द्वारा दी पूंजीपतिर्योने सामन्तदाहीको 
खत्मकर पजीवादी युग चलाया था, ओर वे संघपेके जरिये ही दटितवग पूंजीवादी युगको खप्म कर 
वगेचिहीन समाजवादी समाज कायम कर सकता ह । 


इस वगं संघर्पमे कटकारानोके मजघूसेका प्रमुख क्रान्तिकारी स्थान है । मजदूरवगं दटित 

ओर संघटित है । उसके सहयोगपर द पजीवादी आर्थिक योजना कायम ह आर वह चाहे तो सरमाये- 

दारे आधिपत्यको खत्म फर सकता है } निजी सम्पत्तिकीं प्रथाके। खत्म कर उत्पत्तिके साधनेकिः 

राष्टीयीकरणा करते ओर वगं॑विहीन समाजके कायम करनेमे उसका फायदा है । इन सव कारणमि 

मजदूर वगं मुख्य क्रान्तिकारी वभ है । पर कऋरान्िकै लिए मजदूर वर्को सव दित वर्गोको अपने साथ 
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लेना हेग । किसानोंका सहयोग त) वहूत दी जषहरी ह । अलजकी दुनियामं किसान कऋन्तिकारी ह | 
वहुतसे देशोंमे किसानांकी संख्या सवपे अधिक ह्‌ । उन्हं अथनये विना उन देम को क्रान्ति सफट 
नहीं हो सकती । कऋन्तिक क्रान्तिकारी रिधित समुदायकी भी जरूरत द । रिधित वर्ने कभी भी 
पूरा-पूरा क्रान्तिका साथ नदीं दिया । उस बगेके वहुतसे प्रतिष्ठित सदस्य सदा पृंजीपतियों ओर रोपण 
वर्णका समथेन करते रहे । उन्दने तव्दरीटीका विरोध आर पराचीं प्रधराआंकी पृषटिकी। पर इस वर्भके 
ऊ& सदरस्योने क्रान्तिकी जकूस्तको अनुमच किया, क्रान्तिकारी सिद्धान्तोका प्रचार किया ओर क्रान्तिका 
सैद्धान्तिक सी पथप्रदरन किया } इन क्रान्तिकारी रुद्भान्तिकाकी सभी क्राम्तिर्योको जर्रत रदी । समाजवादी 
करन्ति सी इनका वड़ा ऊचा स्थान हे । इन्दोन क्रान्ति स्वहूपका जनताके। ज्ञान कराया, मजदूर 
आर्थिक आन्दोखनको क्रान्तिका रूप दिया, वं संघषका छ्द्य नि्धासिति छया चमौर दलित वगके 
नेता के साथ-साथ क्रान्तिका नेद किया | 

यद्‌ वगे-संघपं आर्थिक आर राजनीतिक दोनों दी हे । इसका आधार आर्थिक पर इसका खूप 
राजनीतिक है । इसका कदय जसत्ता पर विजय प्राप कर पूंजीवादी आर्थिक ओर राजनीतिक उ्यवस्थाके 
स्थानपर वगविहीन समाजवादी आर्थिक ओर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करनाद्‌। इस क्रान्तिकारी 
वशे संघपेको अकसर प्रतिगामो धार्मिक ओर सामाजिक संचर्पो तथा प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादका भी 
सामन! करना पड़ता है । रोपक वगं दितं वर्ग॑को उल्न्यनमे डाख्नेकरे टिए प्रतिगामी धार्मिक ओर 
सामाजिक संघपं शुरू कर देते ह । ददित वगं इन प्रतिक्रियावादी आर्थिक ओर सामाजिक संघर्पोकी 


उख्श्नोंसे अपनेको बचाकर ही क्रान्तिकासे संघपं कर सकता हे! पर साम्राञ्यवादका विरोध उसका 
क्रान्तिकारी कतव्य हे, उसके क्रान्तिकारी - संघ्पका जस्य अ साम्राञ्यवाटी आधिपत्यको खत 


करनेके वाद दी किसी समाजमें सामाजिक क्रान्ति संभव है। इसलिए पराधीन देशोमिं क्रान्तिकारी 
वगेका स्वाघीनताके दिए क्रान्तिकारी संवपं करना पहल करैव्य हो जाता है । इस सं घेम उसे मध्यम 
वगेके साथ काम करना होता है ! आजादीकी ठड़ा्ईृके लिए मध्यम वभे भी कऋान्तिकारी है । उसकी 
क्रान्तिकारी शक्तिर्योका उपयोग इस लड़ा कामयावीके छिए जरूरी है ! पर आजकी दुनियामे यह्‌ मध्यम 
वगे सामाजिक क्रान्तिकी सम्भावनासे घवड़ाकर अकसर साम्राज्यवादी राक्तियो फे साथ समञ्चौतेकी ओर 
सुक जाता है ओर इसकिए कान्तिकारी दित वर्गोका क्त॑न्य होता है कि वे आगे वहं ओर आजादीकी 
लड़ादका क्रान्तिकारी नेवृत्व कर । एसा करना इसचिए भी जरूरी. है कि आजादीकी लड विजय 
प्राक्त कर पंजीपति देशकी राजसत्तापर अपना अधिकार न जमा वैदे । 

सामाजिक क्रान्तिके छ्यि आम तोर पर विष्छ्व परवश्यकृ होता हे। लोकतांत्रिक वेधानिक 
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उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्ति वहुत हद्‌ तक असम्भव ही है । जिन देमि राजनीतिक रोकतंत् स्थापित 
भी दहै उन देशम भी इस वातका डर है कि सामाजिक करान्तिसे घवड़ाकर पूंजीपति ओर दूसरी प्रति- 
गामी शक्तियां रोकतंत्रका चोला दर्‌ फक फासिग्मका सदारा ले श्रौर अनताको छोकतांधिकं यैधानिक 
उपायो द्र सामाजिक क्रान्तिका ्ववसरटीन देने दैँ। जर्मनी आदि वहुतसे देमि एसा दुख भी 
हे । पर यह्‌. भी सम्भव है कि क्रन्तिकारी वगे पूजीपतियोको एेसी चालं न चट्ने दे । वह छोकतंत्रकी 
फासिज आदि अतिगामी रक्तियां पे रक्षा कर वैधानिक उपायां द्वारा डोकतांत्रिक राजसत्ता पर अपना 
आधिपत्य जमाकर वैधानिक उपायों द्वारा सामाजिक क्रान्तिकी कोरि करे। यह्‌ विधि विष्टवसे 
सरल दै श्योर उन परस्थितिर्यामिं सम्भव दै जिनमे विष्टवं सम्भव नदीं । इसटिए क्रान्तिकारी राक्तिर्योका 
यह्‌ कतव्य है कि वे राजनीतिक छोकतंत्रकी म्रतिक्रियायादी रक्तया से रक्षा करे ओर छोकतांत्रिक वेधानिक 
उपायोका क्रान्तिकारी उपयोग करते हुए सामाजिक क्रान्तिको अगे वदाय ओर संफट करे । पर जरूरत 
पड़ने पर उचित परिस्थितिमं विष्टवफे दिए तैयार रहें । 


रोपक वगंकी राच्यराक्तिको न्रकर राजसनत्ता पर अपना अधिकार जमा लनेके वाद्‌ भी वं 
विहीन समाजको कायम करनेके दिए ऋान्तिकारी वर्गेफि पास काफी काम रह्‌ जता हे। न्दं इन 
कार्मोके दिए एक श्चस्थायी व्यवस्था वनानी पड़ती है । ईस अस्थायी व्यवस्थाकौ खरूप आर उसके 
कार्यका निणंय इस वातपर होता है कि फिन उपायां द्वास शौर किन परिस्थितियोमि क्रान्तिकारी राक्तियोने 
विजय प्राप्तकी है । अगर विजय छोकतांत्रिक येधानिक उपायों द्वारा द्येती है तो इस अस्थायी व्यवस्थाका 
स्वरूप भी रोक्रतांध्रिक होता ह । पर श्रगर विजय विष्व द्वारा प्रप्त होती है तो इस अस्थायी ज्यवस्थाका 
स्वरूप स्रधिनायकत्व (डिक्टेटरिप) होता है । पर यह्‌ अधिनायकत्व फासिर्टोके च्धिनायकत्वसे भिन्न होता 
हे । जहा फासिस्टवादी अधिनायकत्य एक दलका होता है ओर सदा कायम रहनेवाला सुद्‌ होता है, बहां 
क्रान्तिकारी अधिनायकत क्रान्तिकारी चगेका होता है श्रौर वह्‌ एेसा होता है किं वह्‌ धीरे धीरे विरीन हो 
जाय } फासि्टवादी अधिनायकत्वमे छोकतं चका को$ स्थान नटं । पर क्रान्तिकारी अधिकायकल्यका धार 
क्रान्तिकारी वगंका ्ान्तरिकि छोकतंत्र ही दै !। रेसे अधिनायकत्यको ऋान्तिकारी वर्मैका रोकतंन्न मी 
वह्‌ सकते हँ ओर वह आगे चलकर अधिकसे श्रधिक छोकर्तँत्रका खह्प धारण करता दै । क्रान्तिकारी 
राजसत्ताको प्रतिगामी शक्ति्योकी वची लुची ताकतका सुकावखा करना होता है; समाजके आर्थिक 
सस्छतिक ओर सामाजिक जीवनको नये क्रान्तिकारी ठवचिमे टालना होता है ओर इस तरह नये समाजका 
निमीण करना होता है । इन कामों काफी देर ठग जाती है शरोर समाजको कई अवस्याशरमिं से 
गुजरना पडता है । रूस जैसे देशम, जां कि सामाजिक कान्तिसे पहले सासन्तशादी भी कायम थी 
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ओर पूंजीवादने भी काफी तरकी न की थी, क्रान्तिकारी रजसत्ताका यह्‌ काम भी होता हे फि सामन्तदादी- 
को खतम करे । वैक्ञानिक ओर ओदयोगिक सामाजिक क्रान्तिके पूरी तरद सफट टोनेके वाद वरं 
समाजके स्थान पर वर्गविदहीन समाज स्थापित होवा दहै। यह एक एेसा मानव समाज है जिसमें 
उत्पत्तिके साधनाँपर समाजका अधिकार होता हे, उत्पादनका प्रयोजन मुनाफके स्थान पर जनताकी 
जरूरत को पूरा करना होता है चर कट कारखानोंका प्रबन्ध छोकतांत्रिक दंगसे होता ह । एेसे समाजमें 
मानव उयक्तिख ओर समाजोपयोगी श्रमका आद्र होता है, म्रस्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र, सभ्य जीवनके 
निवह तथा समाजकी सेवा ओर नैतिक व सांस्छरतिक उन्नतिका ्वसर मिटता है; मानव एकता ओर 
बन्धुत्व ही र्य ओर अन्तरंष्रीय विधान मौर नीतिके श्माधार होते दै सभी सावंजनिक क्योकि 
लोकतांत्रिक नियन्त्रण होता हैः ओर मानवता दी सामाजिक ओर वैयक्तिक जीयनका आधार होती द, 
ठेसे समाजे दी मनु्यको वास्तविक स्वतन्त्रता दासि होती दै, ओर उसे वास्तवमे मनुम्यका जीवन्‌ 
व्यतीत करनेका अवसर मिरता दे । 





्रधुनिक अंक-प्रणालीकी उप्पत्ति 
डाक्टर्‌ श्रवधीशनारायस्‌ सिह 


प्रस्तुत रेखका उदेश्य परिभापिक बिदोपताओंते श्ननभिन्ञ पाठरकोको, हमारी आाजकट्की प्रचलित 
अंकटिपिकफे महच्वदारी अन्येपणके इतिदहासका, परिचय कराना हे । जो अंक-प्णारी आज हम अपने 
ट्डर्कोको सर्वप्रथम सिखाति द्वं उसे विकसित ध्र पूं देनेमे कट शाच्यां लगी हं । यदपि इसका आवि- 
प्कार श्चौर प्रयोग दिन्दुमओकी कुछ गणित-पुस्वकोमे साकी प्रथम रशताष्टिमे ही मिख्ता है किन्तु भारतवपं 
भे जनसाधारणके वीच इसका प्रचटन शखाकी छरी शताच्ितक नदीं हुमा था । इस संचंधमें ध्यान देनेकी 
विदोप घात्त यह्‌ ह कि यूरोपमें यद्‌ प्रणारी अर्वाके प्रभावके कारण बारह शरताव्टिके वाद अपनायी गयी 
रोर उयापक स्पदे प्रयोगमे यह सव्रह्वीं शताव्दिमे रावी । यूरोपमें इस अंक प्रणाटीका नास 'अरवअंकः 
दिया गया यद्यपि श्रर्वोनि इसे "हिन्दसाः नाम दिया है जिससे उसका उत्प्ति-संवंधी संकेत मिता हे । 


किसी आविप्कारका उसत्ति-काटसे इतिदास टिखना ओर युगान्तरमे उसकी गतिविधिकेों परखना 
वहत महत्यपृणं छीर कठिन कार्यं है । खोलकी ओर अभिरुचि चिङडार मानच-परिवारके सदस्य होने 
के नाते हमारे स्वभाव ओर गठनमे अन्तर्निहित दहै । कोई वस्तु जो किसी समय मानव विचारको 
अप्वर्पित्‌ करवी है, वह उसके टिए सदैव ही प्रिय श्रौर रुचिकर वनी रहती है । यह्‌ आकपंण विरोप- 
तया मारी जातिके उक्कृष्ट ओर प्रतिमाशारी मनीपि्योक महतत्वपूणं अन्वेषणा ओर आचिष्कासेके टि 
खागू होता है । श्राघुनिक समस्त विज्ञानम गणित-राख म्राचीनतम है ओर इसमे सभ्यताकी उन्नति एवं 
ज्ञानकी विविध धाराओं विकास पर वहुत श्धिक प्रभाव डाल है । प्राचीनतम इसरिए है कि इसके 
मू सिद्धान्त मयुष्य-स्वभावमे नैसर्गिक रूपसे विमान दैः । मेण विश्वास है कि शायद्‌ दी कोई एेसा 
व्यक्ति हौ जो अपनी विवार शक्तियोका प्रयोग कर सकता है यदि वद्‌ यद्‌ न जानता हो कि “वे वस्तुएं जो 
किसी एकं दही वस्तुके समान ह परस्पर एक दूसरेफे बरावर दोती हें, अथवा धक ओर दोमे स्या 
अन्तर है 1” फिर भी गणित-शाख जिस ऊंचाई तक्राज पहुचा हुभा है उस उ्ाई तक अनवरत रूप 
से ठे जानि वाटी सीदीकी ये प्रारंभिक श्रेणियां है । 

अक-टेखनकी इस आधुंनिक-परणाखीको जिसमे ९ अंकों शरोर सन्य चिन्दका प्रयोग होता है, विज्ञान 
फे सभी इतिदासकारोने मानव-वुद्धिका एक महत्वपूरण, उचछृष्टतम ओर अनोखा आविष्कार माना है । 
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न केवर गणना-शाख्के विकास मे वरन्‌ निधित निष्कं देने वाटे सभी यथाथं विज्ञानो एवं सभ्यताकी 
सामान्य प्रगतिभे अंक-लेखनका वही महत्व है जो पियेके अयिष्कारका कटसंचाटित यन्त्रोमिं हे । हम 
भारतवासियाँके टिए गवेका विषय है किं यह्‌ आविष्कार भारतवपमें दी हमारे पवनो द्वारा किया गया 
था । इसने हिन्दुओंके छिए एक पका माग निर्मित कर दिया जिसपर गणित संवंधी खोजोँकी प्रगति 
अभूतपूरं तीन्रतासे हृदं ओर जिसके परिणामस्वरूप ए५वीं राताव्दि तक अंक ओर वीज-गणितमे हिन्दू 
समस्त संसारमे अग्रगामी रहे यथपि राजनीतिक उथल-पुथलके कारण भारतवपंकी वेक्तानिक उच्ति वहत 
परे अवरुद्ध टो चुकी थी। हमे पूणं आशा है किं एक वार फिर वैज्ञानिक उन्नतिमे भारतवपं संसार 
को मागं दिखायेगा ओर यह्‌ अवसर बहुत सीघ्र दी आना चाहिये । 

अंकटिपि, विशेषतया उसके स्थानीय-मानसे हम इतने अधिक परिचित हो गये दः किं इसके पूरं 


दै, ० 


महन्वको समञ्चनेमे हम उसी प्रकारे विमुख रहते दँ जैसे आजकरुके युवक सोटर; वायुयान, रेडियो 
इत्यादिकी महत्ता पर ध्यान नीं देते । को व्यक्ति अंक-प्रणाटीका महत्त्व तभी हृदयंगम कर सकता हे 
जव गणित-दाख्मे उसने दक्षता प्राप्र कर छी दो ओर उसकी उन्नति एवं विकासके अभ्ययनमे ध्यान खाना 


हय । यह्‌ समसनेकी वात हे कि आधुनिक गणित-शराखका भवन उसीकी नीव पर खडा हे । 


आधुनिक अंक-मणाटीके आविष्कारके पूर्वं संसारके समस्त रट इकाद्य, ददाश्यो इत्यादिके 
किए विभिन्न चिन्होंका अ्रयोग करते थे । जैपे इकाड्योके छिए ९ चिन्ह ओर दहाईयोके लिए, दस, 
वीस, तीस इप्यादिं ९० तकके ल्य ९ चिन्ह, सैकड़ों तथा हजाोके छिए अलग-अलग ९ चिन्ह मयोगभें 
थे । इस प्रकार एक हजार आर उसके अगेके अंकक `ङिखनेके छिए वहुतसे अंक-चिहोका प्रयोग 
होता था। इस प्रकारफे चिन्ह अव मी रोमन मे प्रचित द जो घडो यर कभी कभी पुस्तकोके 
सुख पृरष्ठोपर छ्लि हृए पाये जत हं । क 

स्थानीय-मान वाटे चिन्दोका सदयं यह्‌ है किं विश्वकी संपूरणं जनसंख्याके समान.बड़ी संख्याको 
हम केवर दस अकचिन्दों द्वारा किंसी पुस्तककी आधी पंक्तिमे छिख सकते ह । समुद्र तटके बाटूकण, 
केवङ इतना ही नदीं स्के अणुमात्र कुक दयी पंक्ति अंकित किये जा सकते दः । ९ अंक चौर एक 
रत्य चिह्के प्रयोग मात्रसे यह चमत्कार दिखाया जा सकता है । कैसा आश्चयं है १ इन दस अंक 
चिहों भं सूत्य-चिहका, जो अभाव सूचक है, अत्यधिक महततव है । इस शूल्य-चिहका प्रयोग उक्त 
` प्रणारीभें एक अंकरके रूपमे दोता दै. रौर इसको एक भूत्ते महत्त्व, शक्ति ओर पद्‌ प्रा है । दिन्दू दरौन- 
मे इस सष्टिकी उयत्ति शूल्यसे मानी गयी है जिसे “शन्याकारण्के नामसे संबोधित किया गया हे । जिस 
प्रकार हिन्दू मस्तिष्क द्वारा एेसा महत्त्वपूर्णं दानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार हिन्दू मस्तिष्क 
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दी थाजो गणिमं शूल्यकी धारणाकी सष्टि कर सका ओर इसे केवट एक ठोस मूल्य दी प्रदान नहीं किया 
वन्‌ उसे एक ्रसीम्‌ शक्ति भी देदी । 


एन चिषहोंके स्थानीय मानका विकास वोचाम संख्याश्मोके प्रयोगके परिणाम सरूप हा । उदा- 
हरणके टिए--यदि एक हपया दस अने खीर एक आना दस पायाके वयवर है तो एक रूपया दो आना 
मोर तीन पाई चिना रुपया आना पाईकी संज्ञके दी १२३ अंकोँपे सरटतके साथ अंकित करिये जा सकते 
ह । ३ अपनी इकारई-स्थानपर होनिके कारण पाई, २ हारम होनेके कारण अने ओर १ सेकडोकर स्थानपर 
होने कारण सपयेका द्योतक दै । ठीक यही वात्‌ अंकोके साथ हुई । एक सेकड़ा, दो दस ओर तीन अग 
अटग कहनेकी अपेष्छा १२३ को करमसे ल्खिने ही से अंकमान खष्ट हो जाता है । इसी प्रकार वे अक 
विभिन्न स्थानोमे अपना अख्ग-अख्ग महत्व रखते ह । स्थानीय मानकी भावना हिन्दू दर्शनसे दी टी 
गयी दैः । हिन्दु दृ्ोनका यह्‌ एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त है कि किसी भी वस्तुका मूल्य उसके आस-पासकी 
वसतुओंके साथ उसके संवंध ओर विश्वमे उसकी अपेक्षारृत स्थिति द्वा निशित किया जाता ह । 
हमारे हिन्दू. पूवेजदी ठेसी दानिक भावनाका अंक-छिपिमें उपयोग करनेकी क्षमता रखते थे 1 


अंकाके स्थानीय मानके विकासके संवंधमे अभी कुछ समय पूर्व॑तक वादाविवाद्‌ था) इस 
आविऽकारका श्रेय हिन्दुओं, युनानि, अरव, तिच्वतियों आदिको दिया जाता था किन्तु नवीनतम खोजोने 
यहः निरसंदेह सूपे स्थापित कर दिया ह किं वतमान अंक-लिपिके आविप्कारक भारतीयदीदह। किसी 
आविष्कारफे संवंधमें किंसी व्यक्ति अथवा रटरूका स्वत्य स्थापित करनेके टिए दो वातीका होना आवश्यक 
हे। प्रथम इस वातका किं उस आ्माविष्कारकी उन ररगोको आवश्यकता थी शरोर दूसरे यह्‌ किं वह॒ 
आविष्कार उस व्यक्ति अथवा रारू द्वारा सवं प्रथम प्रयोगमे छाया गया था। दिन्दुओंको एक संप 
अक प्रगाटीकी ईसाकी शताग्दियोंके पदलेसे दी अवश्यकता थी! यद्‌ हिन्दू , बौद्ध, सैन धर्म, दर्शन ओर 
साद्यते सिद्ध द्यो जाता है । जवकिं संसारके दूसरे रट दस हजारकी संख्यासे अधिकका प्रयोग नदीं 
करते ये बुद्धने ईसाके एक दाताच्ि पूर्वं छलि हए "खदित विस्वारमे एक एेसी संख्या घतायी है जो हमारी 
अघुनिक प्रणालीके ५५ स्थान चेरेणी ! जेन दारनिकोने २५६ तककी संख्या तकका निर्देश किया है | 
यह्‌ संख्या सष्टिके ्मणुभंकी संख्यासे भी वड़ी है । उससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दूओको जो अपने 
धमे ओर दोन प्रम्थोमिं इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओंका प्रयोग कस्ते थे, अन्य राष्टकी श्पेक्ष्‌। वैज्ञानिक 
अंकोंकी श्रधिक आवश्यकता थी । 

दर्यका प्राचीनतम उल्रेखं ईैसाके दोसो वपं पू्वंकी रचना पिंगर्के 'छन्द-सूतभमे है । शन्य- 
चिन्हका प्रयोग संस्कृत नाटक श्वासवद॑त्ताःमे अनुरूपताके ठंग पर हुआ है । वायु, अग्नि मौर विष्णु 
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~ 


वियापीठ अभिनन्दन मन्थ 


पुराणो द्वारा भी स्थानीय मानवाङे चिहोका प्रयोग प्रमाणित दै । पातञ्टि ध्योगसूक्रके "व्यास-भाप्यःमें 
स्थानीय मानकी अनुरूपताको देनेके वाद कहा गया हे--वदही संख्या इका्ृके स्थान पर एक; दहादं पर 
दस ओर सेकडेके स्थान पर सो होती दै । एेसा दी कथन दंकरचायके श्वारीरक भाप्यमे पाया जाता ह । 


दिन्दुओंके प्राचीनतम उपट्च्ध गणित ओर अयोत्तिपदाख सम्बन्धी रचनाम "वखशाटी हस्त- 
छिखित मन्थः ( ईसाकी तीसरी शताष्िमे छिख। गया ), (ाय-यटीय ( पवी श॒ताच्ि ) पच्चसिद्धान्तिकाः 
(छटी शताष्दि ) आदिमे स्थानीय मानवाले चिन्दका प्रयोग मिटता ह्‌. । उपयुक्त प्रमा्णोका यह्‌. खामाविक 
निष्कर्षं है कि आधुनिक अङ्क-प्णाटी ईसाकी प्रारम्भिक राताध्दियमिं भारतम म्रच्ति ओर प्रयोगे थी 
ओर इसका आविष्कार ईैसाकी दूसरी रताच्डि पृेके ख्गभग द्‌। गया था । 

ङ्क-प्रणारीकी दिन्दू-उपत्तिफे सम्बन्धे दूसरा सवर प्रमाण यह दे कि इन अद्कंका प्रयोग 
साकी छटी रताब्दी ओर इसके वादके भारतीय शिटटेखों ओर ताम्रप्रौभ चरावर मिख्ता दे । 
प्राचीनतम रिखटेखोमि जो ५५५ ई० का हे, इनका उल्लेख हज हे । इसके पर्वा ६४६, ६७४, 
७२५, ७३६, ५५३ ईसवीके रिखलेखौमे-सी इसका-ग्रमाण-सिरता है । - मेरी सम्मतिमे रिटटेखोमें इन 
संख्याक योगसे स्पष्ट हे कि यह्‌ प्रणाटी जनताकी संपत्ति बन गयी थी मौर छटी, सातवीं शताव्दिके 
पश्चात जनता इसको भलीमांति जान गयी थी । उस कारम उस ्रणारीका प्रयोग भारतेवप दी नदी 
चरन्‌ पूर्वमे दिन्दचीन, सुमात्रा ओर पञ्िमम सोरिया तकं दो गया था जैसा कि आधुनिक धजो से 
अव खष्ट हे । । 

हिन्दू-रजा श्रीविजयके सुमाव्रमि पालेमव॑ंग ओर दहिन्दचीनमे संवोरमे पाये जनिवारे रिला- 

ठेखोकी तिथि ६०५ शकसंवत्‌ अथौत्‌ ६८३ ई० दै । इन रिखटेखोसे ज्ञात होता है किं दिन्ुओनि «वीं 
शताव्ि तक हिन्द््वीनमें विजय प्राप्तकर अपनी सं्छृतिका प्रचार किया था । वे अपने साथ उस अङ्क 
म्रणाटीको भी ठे गये जिसका प्रयोग वे भारतवर्षैमे करते ये । 


पश्चिमम इस अङ्क-मणाटीका प्राचीनतम उल्छेख सीरियाके एक विद्वान्‌ सरवेरुस सेवोखूतकी एक 
दस्तक्यि रचना जो ६२२ ई० की है, मिता है । इस रचनाक्े नीचे दिये हए उद्धरण द्वारा 
स्पष्ट हे कि अङ्कप्रणाटीका आविष्कार हिन्दु्जने ही किया ओर इसकी प्रसिद्धि «वीं ६० के प्रारम्भे 
` फरातके किनारे तक पहुंच चुकी थी | 

इस उद्धरणको अनुवाद यह्‌ हे :- 1 

“सीरी जातिसे स्था भिन्न हिन्दुओंॐ विज्ञान एवं गणित.अ्योतिपके सृष्ष्म अनुसन्धान, जी | 
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आधुनिक अफ प्रपरादीफी उयत्ति 


यूनानिें आर वेधीननिर्गोर भतुमन्भा्नेनि फदीं रपिर महस्यपूं द श्वार उनका गणित ज वणं ना- 
तीते ६ उम पिषयमं फा पिवाद्‌ नदी उटाङञगा। युत्त कयन्द एना धी कडनाद्र फि समसल गणना 
फेयन्द ९ चिदा द्राराक्ोफीगयीदि। हन प्नोति पना पानेपर्‌ उन सर्गोको भी जिन्द्ं यूनानी मापाभाधी 
पनेर फरण एमा पिश्रानद्गग्रद् षफिये तौ प्रिततानरी चसन सीमा पर प्टुजद्टृए ६, यद्र मानना 
हमा सि उनमें शूनर अन्य श्धोग भी यु जानते ई ॥" 


प्रचीन शस्वी दन्य भी अदटिपिती दन्द इयनिका समर्थन फियाद्ट | एनमें यवन यदभीय 
(८५५ ६०), उद्ीन ( ८६० ० ) जीर अब्दुर यल्यमनृदी ( ५४३ ० ) उन्दन्यनीय द । 

दूस प्रद्र सर प्रलीन प्रमाणां द्वय अद्वःप्रणारीरी दन्दू-उवनिगी पुष्टिटनी द । संसारक 
फट रद्‌ हमारी (पोती दनाभ्थििः पृथ यद्भद्धिपिकः स्थानीय मानदः उदाहरण कीं दर मफना। 
द्ममं किमी प्ररारणा मन्द नदी फदर पी शम अद्भु-प्रगादातः आगिघ्काप्कथ। समार हमारे 
पृथर्ना--पियारा प्रणी र जिन्दनि षोद्धिफा अन्येपणमिं दी अपने जीव्रनफा उत्मर्म परिया रचे त्नी 
मद्वपृषं मिरी देन दमार्‌ चिण्‌ छद गये ह । निन सुन्दर फंस उपभोग राज सारा संसार 
फर रा द जर मदरेय फरना रहना । 





श्रीधराचायं 


श्री बलदेव मिश्र 


न्वी दाताब्दीमे श्रीधराचायं नामक एक अत्यन्त प्रसिद्ध गणितज्ञ भारतवर्पमें हए दै । आजकटके 
हाई स्कूखके बीजगणितमे एक वणं मध्यमाकरण ८ काडरेटिव इक्वेदान ) की सिद्धिम श्रीधराचायेकी विदोप 
रीति छ्खी हई मिख्ती हे । श्रीधर्चायंकी ट्ख हई (रिरातिकाः या 'भाटीसारण्के अन्तमें किसी-किसी 
पुसतकमे एक श्छोक छिखा हज मिख्ता " ह जिसका अर्थं हे कि “उत्तरम दिमाटय, दक्षि णमे मख्य पर्व॑त, 
पू्-पिममे समुद्र इतने वड़े भूखण्डमें श्रीधरसे वदृकर दूसरा गणितज्ञ नदीं हे । इससे श्रीधराचायंके 
महस्वका पता चरता हे । महामहोपाध्याय श्री सुधाकर द्विवेदीने १८८९ ई० भे इनकी %चरिदातिकाको 
प्रकारित करायी थी । ख्खनङ विश्वविद्याल्यके गणितके अध्यापक श्री अवधीर नारायण सिंहको श्रीधर 
की वदी पाटी भी मिरी हे परन्तु अभीतक उनके वीजगणितकी प्रति पराप्त नदीं हद दे । श्रीधरचायका 
बीजगणित वहूत बड़ा था यह्‌ तो सष्ठ भस्कराचा्येके ठेखते दी माद्टूम पड़ता हे ओर उनकी 
जो रीत्ति आजकख्के अङ्गरेजी वीजगणितोमे पायी जाती है उसके प्रकाद्चक भी भास्कराचायं हीदं । 
उन्दोने वड़े आद्रसे अपने वीजगणितमे श्रीधराचार्यकी इस रीतिका उल्टेख किया हे । 


श्रीधराचा्यका उ्योतिप-सिद्धान्तपर मी कोई म्रन्थ अवश्य था स्योकि प्राचीन गणकोका मुख्यी 

विषय योतिष-सिद्धान्त दी था । इसरिए पाटीगणित ओर बीजगणितपर श्रीधरफे मन्थके म्रमाण मिटनेसे 
ही यह अनुमान होता है कि. उनका सिद्धान्त-मरन्थ भी अवश्य था] भास्कराचायैने अपने उयोतिप-सिद्धांत 
ग्रन्थ 'गोखाध्यायमे बड़े आद्रसे श्रीधरा्चायेका उल्टेख किया है परन्तु जिस प्रसङ्गमे उल्लेख किया ह वह 
गणित सम्बन्धी ही है इसकिएि दृदृताके साथ सिद्धान्त-प्रन्थका होना प्रमाणित नहीं होता । उन्होने 


1 


१--उत्तरतो हिमनिर्यं दक्षिणतो मसल्यपवंतं यावत्‌}. 
प्रगपरोदधिमध्ये नो ` गणकः श्रीधरादन्यः | 

२-त्रह्माद्वयश्रीधरपद्यनासनीजानि यस्माहति विस्तरृतानि । 
आदायतत्सारमकारि नूनं सछिष्यतुष्य्ये छु मास्करेण। 

३ तथा च श्रीधराचायं सूत्रम्‌ | 
चतराहतवर्गससं खूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अन्यक्तवर्गूयैयुं्तौ पक्षौ ततो मूकम्‌ ॥ 
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श्रीधराचायं 


'गोटाध्यायं यदी टिखा+ ह फि धश्रीधराचायं ब्रह्मगुप्र आदि अप्वार्योनि "्यासवर्मको दगरसे राणक्रः मूड 
लेनेसे परिधिका मान होता &, एसा जो लिखा है वह्‌ परिधिके मानको सुविधासे ठनेके लिए दी कदा 
हे । इससे यद अर्थं नहीं हैः कि ये इस स्थूरताकीौ नदी जानते थे | भारराचायने सुक्ष्म प्रकारसे 
परिधिका मान बताया हे परन्तु इन आचार्याकी स्थर रीति देखकर यद कहते हँ कि वे छोग भी सक्ष 
रीतिको जानते थे रिन्त स्थूल रीति गणित करने सुविधाकी दष्टिते कदी गयी है । एक वात ओर ध्यान 
देने यम्य द किं भाखराचा्यं तरहमराप्रसे पसे श्रीधराचार्यका नाम ठेते द । इससे भी श्रीधरत्ार्यमे 
विशेष गौरवका आरोप होवा है ! श्रीधराचार्यका ज्योतिप फलित विपयक ग्रन्थ भी है, यह कैदवाचायं 
की (जातकपद्धतिःसे मादरम होतार ह । केदावफी (जातकपद्धतिः पर दिवाकर देवज्ञकी ्रोदमनोरमाः 
मामकी एक वहत अच्छी टीका ह जो १६२५ ई० में टिखी गयी थी उस ठीकामं फटित विपय्क श्रीधरका 
एक वचन उदुधृत दर तथा उन्दन श्रीपति ओरं श्रीधराचायं दोनों गणको विभिन्न मोका विचार कर 
श्रीधसचा्यैके सतक ही युक्तियुक्त वतटाया है ओर उन्दीफे म॑तके मामाण्यमे एक युक्ति यह्‌ भी दीदे किं 
श्रीधराचार्यं श्रीपतिसे पुराने* ह । दरस प्रकार फटित उ्यौतिषमें भी श्रीधराचायंकी विदोपता सिद्ध होती 
टै] इस प्रकार श्रीधराचा्यं त्रिस्कन्ध ज्यातिपके ज्ञाता थे। फलित, गणित, सिद्धान्तं तीनों विभागोफे 
वेत्ता ये । सीदतु उनकी इतनी भ्रंसा है कि तने वदे भूखण्डमेः उनसे वदुकर श्यौदिपी दूसरा 
कोट नहीं था | 





१-- रत्‌ पुनः श्रीधराचायं ब्रहमयुप््या दिभिर्व्याकतवर्गादसगुणात्‌ पदं परिधिः स्यूरोऽप्यज्गीकतः स सुखाम्‌ । 
नहि ते न जानन्तीति } गोखाध्याय, युवनकोप श्लोक ५२, टीका | 
२-्रेषं रिष्ट्दतौ ददाक्तम्‌ इदौजः श्रीधरादयोदितं। 
कष्टेष्टघ्नव्रकान्तरात्‌ क्य च एतं तदयुक्तियन्यं त्वसत्‌ ॥ - केशवी ३२ शोक । 
३--तथां च श्रीधरः-~वगंनाथान्विचिन्त्यादौ सौम्यपापान्दिताहितान्‌ । 
नी चोचगास्तथान्यांश्च रोधयेत्तान्‌ परस्परम्‌" ॥ 
अत्र समस्याधमिनत्रत्रार्धश्चुत्वेन हितादितच साम्यात्समो न गणनीय इति प्रोचुः । 


४--यतु श्रीपतिनेष्टकष्ट गुणितव्र्योरन्तराद्रलमिध्युक्तं तत्न यतस्तथा सति रिष्टकरस्य मद्धकरस्य वा बर्पूर्णं 
पदोचचेष्य्रल्योमो रूपं तदृष्टेकष्टवलयोः साम्या चदन्तरवटे श्चुन्ये सवर॑बलस्य शून्यत्वात्‌ पड्बलपूणौऽपि अरहो 
रिष्टदत्तां रिष्टिकत्तां वा न स्यत्‌। स्प्राचीन श्रीधराचायंविरोधश्च । सन्यान्यपि दृप्रणानि श्रीकेदावप्रणीत- 
टीकातोऽध्यवसेयानीति सक्षेपः । --जातकपद्धतिकी ३२ दछोककी टीका | 
१९ १११ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


वराह मिहिरचा्यं एक एेसे येतिपी हए ह जिनका मन्थ कोरा, जातक्र थ।र उग्रातिपर सिद्धान्तमं 
प्राप है किन्तु उनका कोर प्रन्थं गणित विपयमे नहीं द । श्रीधराचायक्र ययपि सव प्रन्थ अभी प्राप्न नी 
है तथापि वे चरिस्छन्ध अयोतिपके ज्ञाता भरे यह्‌ सिद्ध हो जाता हे; अत्तएव अपन समयं यह एक वड 
उ्योतिपी थे इसमे संदाय नदीं । 


6 
ओोधराचायेका समय 


भस्कराचा्यने, जो द्वाद शताव्दीके प्रारंभमें हुए ह, श्रीधर।चाय क सूरो का उल्टेख किया दै, इससे 
जान पड़ता हे किं श्रीधराचायं भास्कराचायसे पहले हए भे । पोड्दा दाताब्दीकर परार भक दिवाकर दंवक्ञका 
कथन हे कि श्रीधराचायं श्रीपतिसे पुराने हं । 'खप्राचीन श्रीधराचायं विरोधश्च ः इस वाक्यसे यह्‌ स्ट 
हे । श्रीपतिका समय दसम दाताब्दीका अन्त ह्‌ इसिये उसक पूत श्रीधराचायेकरा समय द्‌ । श्रीपति भी 
अपने समयके वहुत चड़ उ्यौतिपी हए द । अयोतिपसिद्धान्तमे सिद्धान्तरोखर नाम का इनका विचिष्ट न्थ 
दालमे दी उप्च्ध हु हे जिसे एदियाटिक सोसादटीने दो जिल्दोमं प्रकायित किया हे । दोन गणितज्ञ 
एक समयके नयं हं इसटिए यदि दोनामे एक राताव्दीका भी अन्तर माना जायतो श्रीधराचायं नवस 
राताव्दीके सिद्ध होते द । इसके अतिरिक्त श्रीधराचायके समयका दूसरा प्रमाण यद ह किं 'गणितसार 
संग्रहः नामक गणित भ्रन्थके रचयिता महावीर जेनसे भी श्रीधराचायं प्राचीन दह। महावीर जनका 
समय नवीं शतान्दीका सध्य स्थिर हो चुका ह । श्रीधराचायं उनसे प्राचीन है इसलिये श्रीधरका समय 
नवम राताब्दीका प्रारम्भ या अष्टम राताब्दीका अन्त दौ सकता ह्‌ । 

भारतके प्रमुख ञ्योतिपी आयेभटर पांचवीं श॒ताब्दीमे थे, वराहमिदिर छटीमे, ब्रह्मगुप्र सातवीमे थे; 
श्रीपति अटवीं श॒ताब्दीके हो सकते द क्योकि श्रीधर बरह्मगुप्तसे पीक्ेके मादस पडते हं यव्रपि भास्कराचायन 
अपने प्रन्थोमें बह्यगुपके सदर दी श्रीधराचा्यका आदर किया है। किन्तु ब्रह्मगुप्रकी अपेक्षा श्रीधरने 
गणित-विषयमे नवीन बातें कीं है, इस कारण वे ब्ह्मरुप्तसे पीछेके दीहो सकते ६। यद्यपि 
श्रीधराचायेका वीजगणित उपर्ब्ध नदीं हे । किन्तु उनके वीजगणितकी दो विदेप रीतियां उपर््ध हई हे । 
एक तो एकवणं सध्य॒माहरणकी रीति जो शश्रीधरमेथडः कहकर प्रसिद्ध दै । दूसरी रीति यह्‌ है कि धव्गं चाहे 
ऋण पदाथंका हो या धन पदाथंका वह्‌ धन ही होता है । उसका भू धन-ऋण दोनों होता है ओर 
ऋणका भूर नहीं होता । श्रीधरकी इस रीतिको मदावीरमे अपने गणित सार संग्रहः मे छया है} 





१--धनं धनणयोवगां मूड स्वणें तयोः क्रमात्‌ । ऋणं स्वरूपतोऽव्गो यतस्तस्मान्न तत्पदम्‌ ॥ 
--गणितसार संग्रह पु० ६ इखो० ५६। 
११२ 


श्रीधरष्वायं 


'गणितसार संप्र" के अन्य सूर्रोको तथा श्रीधराचार्यकी त्रिदतिकके सूत्रेकि पयवेक्षणसे खष्ट माट्म 
पड़ता है कि महावीरने बहुत कुछ श्रीधरसे ही लिया है ।` दोनों मरन्धोमे सदश प्रकार देखनेसे यद्यपि 
यह्‌ संदाय हो सकता है फि श्रीधराचा्यने ही महयवीरके मरन्धसे यिया दोगा परन्तु इस प्रकारका संख्य न 
करनेका दो कारण है--एक, यदि कोई किसीसे को चीज ताद्‌ तोउते कुछ नवीनताके साथदी 
अपनाता ह । उ्योका स्यो रहने नदीं देता । यह्‌ वात महायीस्मे है । उसने श्रीधरफे प्रकाोको अलंकृत करके 
रखा है । दूसरा कारण यद्‌ है कि जेन छरगोने स्वच्छन्दत पूवक अजेन प्रन्थकार्ोके मरन्थोको पटा ह तथा 
उनक! विवेचन किय! ह किन्तु असैन विचारे खोग सैन भ्रन्थको नदी पदृते थे इसलिए यद्‌ संभव 
नदीं है कि श्रीधरने महावीर जैनसे छ लिया हो । अतएव महावीरसे प्राचीन दोनेके कारण 
श्रीधरचार्यका समय अष्टम दताब्दी या नवम दताच्दीका प्रारंभ दहो सकता ह । 
भरोधराचायके मन्थोंका लोप 

अज श्रीधर ससे वड़े अ्योतिपीका केव एक रन्ध पाहीसार ( व्रिगतिका) दी उपध ह । 
उनके अन्य प्रथ प्राप्त नहीं हू । इसका कारण क्या हे, यह्‌ स्वभाविक जिज्ञासा द्योती हे । 

द्रम शताब्दी तक जितने भी वड़े अ्योतिपी हुए वे सव उत्तर भारतम दी हुए । आर्यभट 
पटनाके रदनेवाले थे, एेसा उन्दोनि अपने आर्यभटीयने स्ट दी कदय ह ° । वराहमिहिर मगधके निवासी 
थे एसा वराहमिदिरके टीकाकार ददाम दताब्दीके भद्रोतसटने अपनी टीकामें छ्खा है। सप्तम राताव्वीके 
ब्रहमगुप् रीवाके रहनेवारे थे ; ओर सम्भवतः श्रीधर भी उत्तर भारतके दी थे! जैनमतका प्रचार मगधसे 
ही हुआ इसटिए महावीर जेमने भी उत्तर भारतीय श्रीधराचार्यके ग्रन्थका दी अनुकरण किया । इस प्रकार 
पोचधी दातान्दीसे लेकर दाम शताब्दी तक--श्रीपतिके समय तक ज्योतिपका भरसार उत्तर भारतम रहा । 
वारहवों शवाव्दीके प्रारभसे--भास्कराचायके समयसे इस अयोतिप शाखका प्रसार दक्षिण भारतम हने 
दमाता है । भ्रतिभादाटी सहित्य शाख निपुण भास्करप्वायंका जन्म १११२ ई०मे सह्य पदाड्के किनारे 
हुआ । बरही शताव्दीसे केवर अखर्व दाताव्दी तक ज्योतिष सिद्धान्त गणितका प्रचार दक्षिण दशमे 
ही रहा ओर वहां भास्कर अतिरिक्त रजन नाथ, युनीश्वर, सिंह, गणेक, कृष्ण, विष्णु, मल्लारि, कमलाकर, 
ज्ञानराज, वापृदेव सट वड़े वड़े ज्यातिपके दुद्धपं विद्वान्‌ उखन्न हुए । उन्नीसवीं शता^दीमे पुनः यह 
विद्या उत्तर भारतको टोदी--ौर नीसम्बर श्चा, चन्ददोखर सामन्त एवं सुधाकर द्विवेदी सटा विद्रानेनि 
उत्तर रतम जन्म छिया श्चौर अपनी पूर्वै संपत्ति ८ थाती ) को लौटाया । 





१--आर्यमटस्विद निगदति कुुमपुरेऽभ्यर्चितं ज्ञानम्‌ ॥ --मार्यमहैयम्‌ । 
११३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


भास्कराव्वायके न्थ गणित चर सिद्धान्त दोना विपयपर वड टोकप्रिय हुए । इसके दो मुख्य 
कारण है-- प्रथम, भास्कराचार्यने सभी प्राचीन व्येतिप सिद्धान्तोको पदृकर उनका सार ग्रहण करिया आर 
उसमे अपनी विरिष्ट बुद्धि ओर प्रतिभासे नवीन विपथका समावेा किया श्रांर उनकी व्याख्या आर 
उपपत्तियां स्वयं छिखीं । छोकम्रिय दोनेका दूसरा कारण यह्‌ हुभा कि उन्टनि पन प्रन्थोको इतन सुन्दर 
प्राञ्जर भापा ओर छन्दोम टिखा हे जो काव्य साहित्यका आनन्द दते है । उन्दान तीसरी वात, भास्कराचाय 
की विदोपता यह हे कि उन्दने अपने पूर्वाचार्योकी च्च वड प्रेम आर गारक साथकीदह्‌। अगरवे 
अपने प्रन्थोंपें श्रीधराचायेका नाम न ठेते, उनकी रीतियांको न छिलते ता आ श्रीधराचा्यंकरो कटाचित्‌ 
ही कोद जानता! भारकराचायंकी यद वहत वड़ी उदारता हे किं उन्दरमनि अयते पृवाचायं आयंभदटर 
वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, खट्ट, श्रीपति, श्रीधर, वदेश्वर, मुञ्जाल, चतुर्ेदाचाय॑, आदिं आचायकरि नाम वड 
आद्रके साथ सिये हं ओर यदि किसीका खण्डन मो कियाद तो वह दिता तथा नम्रताके साथ किया 
हे । फर्तः भस्करफे मन्धोने समी प्राचीन म्रन्थोको दवा दिया । तात्प यह्‌ हे कि अनक दताच्ियों 
तक गणित अ्योतिपका प्रचार दक्षिण भारतम रहनेके कारण उत्तर भारतम गणित उ्ये(तिपका पठन-पाठन 
सक गया । फट्तः उत्तर भारतके अव्चार्योकिं म्नन्थ सी दुप्पराप्य हो गचे--श्रीधराचायेके अन्थ छोपका 

यही कारण हो सकता हे । 


श्रीधराचायकी दी कोन वात, ब्रह्गुप्र एसे चिद्धानके भी मन्थ छुप थे । यूरोपीय विद्रान्‌ कोरन्रुकने 
अपने विद्याप्रमके कारण सवे पहले ब्रह्मगप्त के गणित अंद्रका अंगरेजी अनुवाद प्रकादित किया पञ्चात्‌ 
सहासहोपाभ्याय श्री सुधाकर @वेदीने ब्रह्मगुप्तके समस्त मन्थ--च्राद्यस्फुट सिद्धान्त पर, अपनी टीका छख 
कर प्रकारित कराया । ( इसमें एक दी खदफी वात हु किं इस ग्रन्थ पर चतुरवेदाचार्य॑की वड़ी पुरानी . 
टीका थी, उस टीकाको वङ्‌ श्रमसे महामदहोपाध्यायजी ने कण्डनसे संगवाया था ओर उसकी सहायता खी 
थी । किन्तु उसे उन्दने प्रकारित नहीं करायी इस रकार उस विरिष्ट टीकाका रोप दी समद्चना चाषिये ) ! 
भारतको महामहापाध्यायजीका अति कृतज्ञ होना चादिये फि चद्यगुप्तका दी नदीं अन्य प्राचीन 
छृति्यां का मी उन्होने रोधन किया उनपर सुन्दर दीकायं खीं ओर उन्हे प्रकाशित फिया । पुनः आदा ` 
की जाती है कि अव्यां ज्यो देशमें विदयाका प्रेम वद्‌ रदा दे, प्राचीन विद्वानों भन्थोकी खोज होनेसे 
अन्य छिपे हुए म्रन्थ भी प्रकाशमे आ जयेंगे ओर उनसे संसारका उपकार होगा | 


१९४ 


सखाधोन भारतका-दशं ओर नीति 
डाक्टर भीसन लाल श्राप्रेय 


भार्तके दीर्ध॑काटीन जीवनम अनेक अन्धेरी रतं ओर प्रकाशवान्‌ दिन श्राये आंर चले गय । 
दस समय हम परतंत्रता, विवराता ओर दीनताकी एक महान्‌ अन्येरी रातके समाप्त प्रायः समयस गुजर 
हे है ओर अवश्य उस स्वातंतरय-दिवसके अरुणोदयके पू्ंकी उपांका अनुभव कर रदे ह--जिस दिन 
यह्‌ वयोवृद्ध, चवानवृद्ध ओर अनुभव वृद्ध भारत, फिर एक यार जगकर प्रथ्यीतटकरे अन्य देगोका गुर ओर 
नेता बनकर संसारम रान्ति सुख श्रौर समद्धिकी स्थापना करेगा ! यह काठ हमारा ब्राह्य रुहूतं हे, जिसमे 
ह्म सदासे ब्रह्म-स्मरण पूर्ंक श्रानेवाे कृत्यो पर विचार करते द । 

जाति ओर व्यक्ति दोनें हके जीवनम प्रत्येक दिन नवीन दिन है; उसकी समस्यार्ये अपूर्वं ओर 
नवीन होती हं, ओर उनक। हर भी अपृवं ओर नवीन रीतिसे हआ करता ह । जीवनकी धारा सतत्‌ ओर 
सनातन होते हुए भी पगपग पर नवीन रूप लिया करती हू । हमारा प्राचीन इतिदास ओर हमारे प्राचीन 
रीति ओर रिवाज, तथा वे भ्रन्थ जिनमे उनका उल्टेख है, केवट इस वातके योतक द कि हमने भूतकाले 
समुपस्थित कठिनादर्योका सामना किस प्रकार किया, ओंर अपनी निरन्तर परिवतंनरीट परिस्थिरयामि किस 
भ्रकार आचरण किया दै। पर विना हमारे स्वयं समयानुसार विचार किये इतिहास ओर शाख हमें 
अपने वतमान कतेव्यका उचित रीतिसे ज्ञान नहीं करा सकते । अपनी जातिके इस महान्‌ उपाकाल 
ओर्‌ व्रह्म मुहूत॑मे हमको ही स्वयं, अपने इतिहास ओर प्राचीन दाख द्वारा अपनी नैसर्गिक प्रतिभाका 
ज्ञान रखते हए, अपनी वतमान ओर भविप्यकी समस्याभंपर) अपनी परिस्थिर्योको भटी भांति समञ्चते 
हए विचार पूरक किसी निशित कार्यक्रमपर कटिवद्ध दोना होगा । क्षण क्षण पर परिस्थितियां बदला 
करती हँ, ओर विद्रोपतः आजकटकी दनियभिं तो क्षण क्षण पर महती चटना घटती ओौर नवीनतर 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित कर रही ह । एसे शीर परिवर्तनक्षीट काटमे हमको बहुत जागरुक, 
र्चिाररीट ओर सक्रिय होनेकी आवश्यकता ह । हमारे किसी विचारवान पूर्वंजने ठीक दी कहा है- 

कः कालः कामि मित्राणि को देशः कौ व्यागमौ | 
कोऽहं काच ये शक्तिरिति चिन्त्यं यहु हुः ॥ 

अथौत्‌-फेसा समय है ? कोन हमारे मित्र ( ओर श्रु) है १ देदाकी क्या अवस्था है १ हमारी 
आय ओर व्ययक्याहै? हमकोनदं१ ओर हमारी राक्ति क्याहे? इस प्रकारकी वातं पर श्चण 
क्षण पर विचार करते रहना चाहिये | 
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सभी भारतीयोंका कतेच्य 

आज इस देदाके सामने अनेक जरि प्रश्न है, जिनको दट करना म्रव्येक विचारवान्‌ भारतवासीका 
कतव्य है । हमारे नेता ओर महापुरूप वड़ी व्यग्रतासे इस विचाग्मे खो हृए दह, ओर इस कार्यम वे 
इतना व्यग्र है किं उनको न दिनमे चेन हे ओर न रातमें नींद मुद्ध ते एेसा प्रतीत होता दै किं 
भारतकरे इतिहासमे कभी मी हमारे भूतकाटीन नेता ( ऋषियों ) को इतना सोचना नहीं पड़ा 
होगा, जितना कि हमारे आधुनिक समयक नेताओं ओर दर्थ, पूज्य माटवीय, महात्मा गाधी, पण्डित 
जवाहरखाङ आदिको सोचना पड़ा ओर पड रहा है ! कर्मयेगि्योमं अग्रगण्य मगवान्‌ कृष्णके जीवनमें 
हमारे खाघुनिक नेतांकी कठिनाद्योकी कुछ यखक दिखाई पड़ती ह्‌ । 


वतमान जगतकी समस्यायें केवल नेता्मांकी दी समस्याएं नदीं हे, वे प्रत्येक स्री ओर पुरुपकी 
समस्याये हो गयी ह! आज जो क्रक संसारफे राजनेतिक, व्यापारिक तथा विचार ध्षेच्रमें होता दै, 
उससे भरव्येक उयक्ति प्रभावित होता है) संसारके किसी कोनेकी उथट-पुथल प्रत्येक प्राणी पर कुछ न 
कु प्रभाव डले विना नदीं रहती, आजकी इनिया कल्की दुनियासे विच्छ दी सिन्न हे) विमानोँकी 
यात्रा, सिनेमा, रेडियो ओर दैनिक समाचार पत्रोने प्रथिवी-मण्डखको, सारे मनुष्य समाजका एक छोटा 
सा घर बना दिया है। इस घरमे अव कोई वात किसीसे छिपी नदीं रहती ओर प्रस्येक घटनाका असर 
सभीके उपर पड़ता है ओर सभी एक दृसरेके दःख-ददेमें दारीक रहते ह । एेसी स्थितिको समद्यते हूए 
पुनः जागरित मारतको अपने ्रादर्यो ओर अपने तरीकों रौर अपने भविष्यके काये-करमोंपर भटीभांति 
विन्वार करना होगा । जीवनका प्रधान लक्षण यदी हे किं वह्‌ परिस्थितिं ओर आवश्यकताके अनुसार 
नवीन प्रतिक्रियाये करता रहे । जिस प्रणीमें वदी हुई परिस्थितियों ओर देश आर काके आावश्यकता- 
नुसार प्रतिक्रिया करनेकी रकि नहीं होती, वह्‌ प्राणी जीवित नहीं मृत है । आवश्यकतानुसार परिवर्तित 
ठोते हए भी जो अपने आपको स्थित या कायम रख सके- वदी जिन्दा हे- जीवित है । अमेरिकाके । 
विद्रान्‌ विचारक डाक्टर जे० बी० प्ैटने अपने एक बहुमूल्य निवन्ध--( सम्प्रदा्योका अन्त क्यों ) १ ` 
"व्हाद्‌ रेखिजन्स उड दिखाया है किं संसारमे उद्पन्न हए अनेक सम्परदार्योका हास श्रौर अन्त 
केवट इस कारण हुआ कि वे वदती हुदै आचश्यकताओकि अनुसार अपनेको नह ढाङ सके । 
रूदियोंको उन्होने अपना अविच्छेद्य अन्ग समञ्चकर अपना नाश कर छया । डाक्टर पेटके मतके असार 
केवर वेदिक धमं संसारम अभी तक इसदिए जीवत दहै किं इसने उन सनातन सिद्धान्तोको अपनी आत्मा , 
माना है, जिसे सदा ओर सवत्र ही मचुष्य अपनायेगा, ओर केवर उन्ह अपनाकर उसने अपने बाकी. 
सभी सिद्धान्त रीति-रिबाज पूजा-पाठ आदिक समय समय पर आवश्यकतानुसार बदर ओर त्यागः दिया 
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था। हमाय इतिहास इस वातका साक्षी द किं हमारी सतत प्रवाहवाटी सभ्यता श्रौर संस्छतिने समय 
समय पर कैसा परिवर्तित रूप ग्रहण किया । अपनी आध्यात्मिकताको सदा अटल श्चौर शचछ रखते हूए 
हम सदा नवीन वेशमे जगतके सामने जीवित आर जागृत रूपमे उपस्थित होते चले श्रये) च्या 
प्रथिवी-मण्डख्के श्र फिसी समाजको इसे वातका गारव प्राप्न है १ आज भी यदि हम अपनत्यके इस 
महामंत्रका त्याग न कर यथा समय शपनेको परिवतंनदीट वनते रह्‌ शओओर वतमान तथा भविष्यकी 
आवश्यकताओंको समञ्चकर अपना कार्यक्रम निश्चित करे तो संसारम एेसी कोई शक्ति नहीं जो हमको 
नष्ट कर सके । हमारे राष्रीय कवि दइक्रवाखने ठीक कहा हे- 


यूनान मिश्र रोमा सथ मिट गये जहांसे | 
की अभी तरकर ह नामो निशां हमारा ॥ 
छख वात है फि हस्ती मिटती नदीं हमारी । 
सद्वियो रहा ह दुश्मन दौरजमां हमारा ॥ 


५ 
हमारा कतन्य क्यादो? 
१ # १ 


अव विचारणीय वात यह है किं इस समय जवकि भारतवर्षं सख्वाधीनताके मन्दिरमे प्रवेद करने 
दी वाख ह, हमारे रष्टय जएददो स्या होने चाहिये । आज जव दुनिया भारत को स्वतंत्र राष्र मानने 
को तेयार दै. मौर हम भारतवासी भी यह्‌ उत्तरदायित्व अहण करनेको उत्सुक हँ; ओर जव हमारी यह 
उच्चाकाक्षा दै कि हम फिर एक वार जगद्गुरुकी पदवीको प्राप्त कर, हमारा यह्‌ परम कर्तव्य हौ जाता 
है कि हम अपने ्रादुर्शौ श्चोर रुद्योका पुनसवखोकन कर लें ।] हमारा ्यस्तित्व जिस उदेश्यके ट्ए है 
वह्‌ हमें पूरा करना हे; ओर अव समय आगया है कि हम पने कर्तव्यको पूरा करमेके लिए उसको 
भटी भाति समञ्ललें । 


भारतवपं ओंर संसारकी प्राचीनतम सभ्य जाति्याने दूसरे देशं पर विजय पाकर उको पद्‌ 
खित कर उनकी सम्पत्ति; उनकी श्िर्यो ओर उनकी भूमिका अपहरण करना अपना आदर कमी नदीं 
वनाया था । भारतकी सवसे वड़ी विजय संसारं सभ्यता, ज्ञान शरोर धार्मिक भावनाका प्रचार 
करनेमे दी रदी है । भगवान बुद्ध ओर उनके ुयायियों तथा उनसे भी पूर्वके ऋपिरयोनि संसार 
मरमं जीवनको सुखमय, आनन्दमय श्योर शाम्तिमिय वनानेका संदेश भेजा था । हमारे पुरातनतम 
शहपिर्योने अपने सामने यह्‌ उदे रखा था, ओर यही उनका नारा भी था । 
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| ण्यन्तो विश्वमायम्‌' 

(विश्वको अथौत्‌ संसार भरको आय वनाओ । आयं शव्टका अथे जाति विदोप अथवा संप्रदाय 
विशेष से नहीं था। आर्यका चरथं था--सभ्य ओर सज्जन, जैसा योग वासिष्ठे इन वाक््योसे प्रकट 
होता है-- 

कतेग्यमाचरन्काममकते व्यमनाचरत्‌ | 

तिष्टति प्रकृताचारोयः सञआयं इति सरतः ॥ -यो० वा० ६।१।१२६।५४ । 
यथाचार्‌ ययाखन्च यथाचत्त यचास्थतप्‌ । 

ज्यवहारमुपादत्तेयः सयं इतिस्मृतः ॥ ( ५५ ) 

ज) मनुष्य उचित इच्छा्मको पूरा करता है ओर अनुचितको नदीं; ओर जिसका आचरण 
पकृतिके नियमोफे अनुकरूट होता हे, वही आयं कहखता द । जो व्यक्ति राख, सदाचार, स्वविचार आर 
परिस्थितिके अनुकर आचरण करता हे, वदी आयं ह । मचुम्यको आयं वनानेका अथं उसको सभ्य 
बनाना है, उसको ववैरता ओर पशुतासे ऊपर उठाना हे । 

पशुता, बवेरता ओर मुभ्यत, वा आयेत्वम केवट इतना दी अन्तर है किं जहां पशु ओर ववर 
दोनों अपनी इच्छायं ओर अपने भावके गुखाम है, वहां सच्चा सुप्य ओर आयं अपनी इच्छं ओर 
भावोँको अपने वर्मे रखता है । वह्‌ संयम ओर नियम द्वारा अपनी उच्छओं, नेसर्भिक प्रवृत्तियों ओर 
मार्वोको अपना गुलाम वनाङेता है, ओर उनका उपभोग करते समय समाजके नियमो, अपने उच्च 
आदर्दो ओर परिस्थितियोका स्मरण रखते हए एेसा कोई कायं नदी करता ज दूससेको हानिकःर हो आर वह्‌ 
दृससके प्रति वेसादी व्यवहार करना चाहता ओर करता है जैसा वह्‌ अपने ग्रति दूसरोसे आदा करता हे । 

आ्येधमं अथौत्‌ आर्यका श्रवाः या तरीका यही ह जैसा व्यास जीने महाभारतम कहा हे-- 

श्रूयता यमयसवस्व त्‌ त्वा चाप्यवधायताम्‌ । 
आस्मनः प्रति इ लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदार्मनि . वेच्छेत्तत्प्रस्यापि चिन्तयेत्‌ । 
'धमेका सार सुनो, सुनकर उसपर चो । वह्‌ यह्‌ है कि जो व्यवहार अपने भ्रति कराना नहीं 
चाहते हो वह दूसरयोके ग्रति न करो ओर जो जो अपने छिए सोचते हो वदी दृससके छिए भी सोचो ॥ 
यह हे आयं मागै, ओर इसको व्यवहारमे खाना ओर इसका संसार भरमे प्रचार करना है 
भारतका उदेश्य ! भगवान चबुद्धने इसी मूर .सिद्धान्तके आधारपर-अष्टज्ञेक आर्यं मार्भका निमीण करके 
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श्रपने आप ओर अपने रिप्याँ द्रा संसार भरम उसफा प्रचार कराया था । आज महात्मा गंधो भी उसी 
आयं धर्म॑का सत्य ओर अदिस रूपमे संसारको व्यावहारिक उषदेट दे रहे दहै। आवश्यकता इस 
वातकी ह कि भारते आर्यं ( ्रथीत्‌ वे व्यक्ति जो श्यार्यं धर्मपर स्वयं चरते ह ) देदा-देशमे जाये थोर 
अपने उपदे भौर आचरण द्वारा संसारफे उन छोगांकी, ज दूस पूणा करते हं, जो श्रपनी इच्छाओं, 
कामनाओं गुटम ६ श्राय अर्थात्‌ सभ्य वनयं । मनुने, जो भारतके दी नदीं संसारके आदि शिक्षक 
ह, यही आक्षा भारते आर्यको सदे टि द र्यी द्‌- 

एतदेश प्रम्रूतस्य सकाशाद्ग्रनन्मनः। 

स्वं स्वं चरित्रं रिकेरन्‌ एथिव्यां ्वंमानवाः॥ (म० स० २।२० ) 

'पृथिवी-मण्टयख्येः सभी मनुप्योको भास्तवर्पमें पैदा हए त्राहमणोसे अपने-अपने आचस्णकी दिक्षा 

टेनी चाहिये । भारतफे रदनेवारे आर्या ( सभ्य पुरुपा ) ने भपनेफो केवट भारतीय कभी महीं माना । 
उन्दनि मनुप्य माव्रको अपना समन्या था, प्रर प्रथिवी-मण्डटफो अपना घर ओर सभी प्राणि्येकि। अपना 
वन्धुजन समञ्च था, जेसा कि कदा है- 

अयं निजः परो वेति गणना ठघुचेतसाम्‌ ।' 

उदार चरितानां तु वसुधेव एृटुम्यकम्‌ ॥ 

ध्य्‌ अपना है, वद पराया टै, ये विचार तो श्ुदर मन याखोफे होते । उदार व्यक्ति्योके टिषए 
तो सारी प्रथिवीके निवासी श्रपने दी फुटुम्यी होते हं ॥' 

योग वासिष्ठं वसिष्टजीने भी रामचन्द्रजीको यदी उपदेश दिया था-- 

“सवां एव हि ते भृतजातयो राम बन्धवः 
त्यन्तासंयुता एतास्तव॒ राम न काचन्‌ ॥” (५१८४६) 
अयं बन्धुर्यं नेति गणनारुघु वेतसम्‌ । 

उदार चरितानां त॒विगता बणेवे धीः ॥ (-६१) 

“हे राम संसारे प्रणिर्योकी जितनी जातियां है, बे सभी तम्दारे भाईू-वन्धु दै, क्योकि कोद 
भी जाति एसी नदीं है, जो तुससे फिसी प्रकारसे सम्बन्धित न दों । यह मेरा भा है, ओः यह नदीं 
हे, यह्‌ वात ह दर हदय वासकी हुभा कप्त ह । जो उदार आचरण चाले होति द, उनकी बुद्धिपर 
ेसा परवा नदीं पड़ा होता । 

२० ११९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन भ्रन्थ 


आज हम भारत वासियको सबसे पहले श्वतः तथा संसार भरको व्यावहारिक रूपसे यदह पाठ 
पठाना हे! मनुष्य मारको चाहे वह्‌ किसी जाति, किसी सम्मदाय, किसी देर, किसी रङ्ग अर अवस्था 
का क्यों न हो--अपना बन्धु समञ्च कर उसके कल्याणकी भावनाका पाठ जगतको अभी पद्नादै, ओं 
भारतको दोहराना है । 


भारतके आगे सदाके छिए उसकी भूमिपर सहस्रो वषं पूं विचरते हुये आर्योनि पूर्वोक्तं आदर 
डा एक ओर आदौ यह्‌ रक्ला था, ओर इसको आज भी हम अपना आदश बनाकर अभ्रसर ह 
सकते ह- 
स्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः 
सर्य भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्टुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
सस्तत दुर्गाणि स्वां भद्राणि पश्यतु 
सवेः सब्युद्धिमाप्नोतु स्वः सर्वत्र नन्दतु | 
दुजेनः सज्जनो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्लुयात्‌ ! 
शान्तो युच्येत बन्धेभ्यो युक्तथान्यान्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
अथात्‌--संसारके सभी रोग युखी हो, समी निरोग हो, सभीकी चिमे संसार सन्दर हो ओः 
दुःख किसीके पास न फटके । सव अपनी-अपनी कठिनाइ्योको हर कर सके ओर सबको अच्छे-उधचे 
अनुभव हो, सवको सखरद्धि प्राप हो ओर जहा-तहां सव छोग प्रसन्न रह । दजन सलन ब्धे, सलः 
खोग शान्तिसे रह, ओर शान्त छोग स्वतन्त्रता प्राप्न करे ओर जिन्हयने अपने बन्धन -फाटकर स्वतन्त्र 
प्राप्तकर ठी है, वे दृूस्योक स्वतन्त्र करे । | 


भारतका नारा ओर नीति 


यह केवर इच्छा आर प्राथेनाका उद्रार दी न रह जाये 8 भविष्यके भारतका यह्‌ घोषणा वाक्य 
( नारा ) उसके भावी विधानकी यह नींव चरर उसके मविष्यके ५ कोर्यक्रसकी यह नीति दोनी चाये । 
भारतके आर्यो कमी किसी संग्रदायको वलात्‌ तवदीट # ` थवा किसको अपने मामे पर | 
उसकी इच्छाके चलानेका प्रयास नदीं किया । विचार ओर त्राचर्की यहां पूणं स्वतंत्रता थी ओर 
दृसयोके विचारों ओर आचायोंकी अवहेखना न करके उनके भ्रति द्रका माव दी रद्या। यदी 
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स्याधीन भारतका आदद ओर नीति 
सतत्र भारतकी दोनी वादये श्नार हमे पृणं आदा है फि यदी दरोगी । यदद्‌ रहनेवाटे सभी संप्रदाय मत 
छीर आचार-विचारयारंको अभय वनाना अआर्याका कतव्य द हमं वरिष्ठे इन वाक्यो कभी नदीं 
भूटना चादिये-- 
सरथ च गन्तव्यं तैः पदं पारमार्थिकम्‌ | 
विचित्र देश कारोत्थैः पुरमेकमिवाध्वगेः ॥ 
अन्नाना्परमा्थस्य विपरीताक््मोधतः। 
केयर बिवदन्स्येते पिकर्पेरारुरकषयः॥ 
स्वमागंमभिशंप्तन्ति वादिनधित्र पदशा। 
परिचित्र देश कालोत्था मागं" खं पथिका इय ॥ 
( यो० वा० ५५६६।५१।५२ ) 
"जिस प्रकार वहुतसे मुसाफिर नाना देवस श्रानेवले नाना मर्गो द्वारा एक ही नगरको जति है, 
उसीप्रक्रर सव संप्रदाय एक हौ-प्रमाथं पदेको विभिन्न विभिन्न देद्ा अर कारमे, वने मार्गो राय प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते ष । नाना प्रकारमे उस परम पदको पहुंचते दए वे छोग-परमा्थेका किंसीको भी 
ठीक कषान न नेकः कारण, अर बहुधा उसका पिपरीत ज्ञान होनेके कारण-पररपर ( नाह ) पिवाद्‌ 
करते ह । जिस प्रकार मुसाफिर ढोम अपने अपने मार्गको दी सर्वोत्तम समञ्चवैठे, उसी भ्रकारवेभी 
अपने अपने सांप्रदायिक सिद्धन्तोंकी प्रदासा करते ह ॥ 
इतना दी नदीं भारतकी रषि तो सदासे इतनी प्रयोगात्मक रदी हे किं यदहफिं छोगेनि सदादी 
प्र्येक संप्रदाय वारको यद्‌ रिक्ता दी कि यदि उनको अपने मार्मके अनुसार साधना करमेसे सिद्धि प्राप्त 
होती द, तो उस मागं पर चलना दी उनके टियि श्रेयस्कर है, उसकी स्यागना ओर उसको छुडवाना 
अनुचित ह्‌ । वसिष्टने तो योगवासिंछमे यहां तक कदा है- 
येनेवाभ्ुदिता यस्य तस्य तेन `विना गतिः | 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सला ॥ 
। ॥ (यो० वा० ६२।१३०।२) ~~ - 
"जिस मागं पर चटनेसे किसीकी सिद्धि होती हो, उसको वह मार्ग छेड़ कर महीं वना चाहिये 
7 एसा करना न तो उचित हे, न सुख देनेवाला ह श्रौर न भलाई श्योर सफङ्ताको प्रदान करनेवाटाहे 7: 
१२९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


॥ भ #$ भ = क अ ^+ * ^ ˆ 
जां पर सब छोगोँको अपने अपने मतपर चने की इतनी खतंत्रता दी जा सकती हे, बहा सबसे 
यह्‌ भी आशा की जाती हे कि वे एक दूसरे सम्प्रदायवाखें पर किसी प्रकारका आघात न करे | 


आततायियांका दमन 


ार्योका तरीका जहां दूसरोके उपर आघात करनेका नदीं है वह पशुओं, बबैर मनुष्यों यर दुष्ट 
आततायि्के आघ्रातं वीरतके साथ अपनी रक्षाकरनाभीहै। यदि पके एक गाङ पर चपत 
खगाकर कों दुष्ट आपका कम्ब छींनले तो आप उसके आगे दूसरे चपतके लिये अपना दूसरा गा 
करदे, रर अपना कोट भी उसके हवाले करदे--इस प्रकारकी रिक्षा भारतीय आर्योनि कभी नदीं दी । 
इस प्रकारकी रिक्षा उन रोगो दी प्रचलित है, जो उसका पाटन कभी नीं करते । यहां तो अपने धर्मा 
पार्जित धन, अपनी माठृभूमि अर अपनी सहधर्मिणी खी तथा अपने आश्रित रहनेवाटी भगिनी ओर पचरी 
की रक्षा करना म्रस्येक पुरुषका परम कतव्य समञ्चा जाता है, ओर यदि वह इनकी रक्षा करममे कायरता 
दिखाता हे, तो पापका भागी माना जता है । हमारी भावी रासन-व्यवस्थामें हमारा यह्‌ कतव्य होगा कि - 
मव्येक स्त्री ओर पुरुषकी इष्ट पे रक्षा करे। यदि राञ्यकरे कर्मचारी एेसा करनेमे असमथं हों तो प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी रक्षके लख्यि आपी राश महण करे! यदी आये-सिद्धान्त है, आर यही स्वतंत्र भारत 
मै--भविष्यमे--भी माना जाना चाहिये । 


अगदो गरदश्चैव शखोन्पत्तो धनापहः | 
तेत्रदार॒हर्थेतान्‌ षडविधाताततायिनः ॥ ( शक्रनीति ) 
नाततायि बधे दोषो हन्तुभेवति कन्‌ । 
योऽकामां दृषये्छन्यां स सदो बधमहंति ॥ (मल 
आग छ्गाने वाला, गुप रूपसे विष खिखने वाला, हथियार ठेकर पागख बना हुञखरा, धनको 
खटने वाखा; खेत आर स्त्रीको वख्पूवेक दीनन वाख--इन छः कामम किसी कामको करने बाल-- 
व्यक्ति आततायी कदखाता है । आततायीको मारकर अपनी रक्षा करनेमे किसीको कोई दोष नदीं छ्गता | 
जी किसी कन्याके साथ उसकी इच्छाके विपरीत बलात्कार करता है, उस दु्टको वो तुरन्त मार डाढना 
चादिये । | 
्राततायी चाहे किसी मी जाति, संप्रदाय या अवस्थाका हो, उसके साथ यही वततीव होना चाष्िये। 
जह। केव्रर संम्रदाये; जाति ओर अवस्थाका विचार करके ्माततायियोको राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा दण्ड 
नदीं सिरता वहा समाजमें सान्ति ओर सुरश्रा नदीं रदी । मनने कहा है- 


१२२; 
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स्वाधीन भारतका आदद ओर नोति 
गुरुं वा बाटद्रद्धौ वा व्राह्मणं -वा वहुश्ुतमू | 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन्‌ ॥ 


ध्यदि को उपर्युक्त प्रकारका आततायी किसीके उपर ्मटा करने श्राता दिखाई पडे तो उसे 
पीरन मार डाटना चाद्ये, चाहे वह गुर, वाक, वृहदा, त्राद्ण तथा कोद वेदपाठी पंडितदी 
क्यांनहो! 


ज्ञानार्जनके प्रति दमारा दछिकोण 


भारतवर्ष सदासे न्ञान ओर विन्ञानका प्रमी रहा दे, श्रार रदेगा । श्चन्तर ओर वाह्य, सक्षम ओर 
स्थूल जगनूकषौ घटनाओं तथा पद्राधेकि कारण अर सखभावकी खेजमें छो रदने बाटोंका इसने सदेव 
सव्रते श्रधिक श्चादर फिया ट, श्यौर भविम्यमं भी गरही इसकी नीति रहेगी । “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌? 
इस राष्टरमं प्रमुख ाद्यण श्रोत्‌ दानिक ओर वेक्नानिक टी रहे दे, ओर रहने चाहिये । हमारे प्राचीन 
सादिव्यके मध्यकाटमें विदैरियो दायं श्रत्यन्त विनाद्य किये जानेषर भी दमारे यदा सच प्रकारकी विद्याओं 
कटाओं ओर दनं पर उत्तमसे उत्तम प्रन्य मिलते ह । धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष समी पुरपारथोके 
"सम्बन्धे भारत ऋपियां ओर विद्धानां ने इतनी गवेपणाकी थी ओर इतन ओर एेसे उत्तम ग्रन्थ टित 
थे कि आज भी संसार उनफेः सामने नत मस्तक द लान श्र यिक्तान फे प्राप करनमे उन्दोनि पिदेरिर्यो 
से भी जी छद मिट सका उसका प्रहण किया । पाश्चात्य दरेदानि हमारी अवनति ओर निद्राके समयमे 
जो विन्ञानकी महान्‌ उन्नतिकी ह, उसे दी्रसे शीघ्र अपना कर हमें उससे आगे विज्ञानकी उन्नतिकी श्योर 
श्मक्सर दोना चादिये । ओर चिन्नानके टष्टकोणमें जो च्ुटियां दहं, उनको दूर करमेका प्रयत्न हमारा 
कतंग्य है । मारे पूर्वेजोकी विक्षा रदी है कि “ज्ञान जहसि मिले वहांसे प्रप्त करे, ओर युक्तियुक्त, 
न्याययुक्तं ओर ज्ञानवर्धक शिक्षको सवसे ग्रहण करो । हासे वपं पूं, जो शिक्षा रिष्टे रामचन्द्रको 
दी थी, वही आज ज्ञान ओर विज्ञानफे सम्बन्धे हमारी नीति दोनी चादिये । 


युक्तियुक्तयुपादेयं यचनं बालकादपि । 
~ श्रन्यत्तृण मिव स्याञ्य म्युक्तं पद्मजन्मना ॥! 
योऽस्पात्तातस्य दूपोऽयं मिति फौपं पिवत्यपः | 
त्यक्त्वा गाङ्गं पुरःस्थं तं कोनाशचास्त्यतिसयगिणम्‌ । 
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$~ {तव ५ $ ट * ग्र 4 घ | 7 
य्रपि पोरपमादयं शां चेच्युक्ति बोधकम्‌ | 
^, ८ = भ्‌ यं त्य मये; 0 
अत्यत्यापमाप त्याल्य सानत्व त्वात सावना | 
८ यान वासि २।५८।३,,२ ) 
युक्तियुक्त ८ उचित ) वात तो वालके भी ग्रहण कर टनी चाय) किन चक्ति दीन चातका; 
चाहे वह्‌ स्वयं ब्रह्माके मुखसे दी क्यो न निकी दौ) वृणक्र समान त्यान दूना चाहिय । जो अप्रनी दी 
वस्तुभं पे अधिक रग रखने वाद्य व्यक्ति पासी वदते वलि गद्माजलकरा छङट्क( करका, जट उसि 
पीता हे कि बह कुआं उसफे वायका वनायाहुय्ाह्‌ः वह मृद; अर एनी छर्गांक उथर मव 
रासन किया करते ह । जो न्यायकरे भक्त ( सत्यक पुजारी दह ) द उनक। चादिय कि ज। शार ( अन्ध ) 
युक्तियुक्त दो श्योर ज्ञानकी बृद्धि करने वाखा दो, उसका अध्यन करे, चाह वह्‌ किसी साधारण मनुप्यका 
दी बनाया ह्या हो, ओौरजो शाख इसके विरुद्ध टश्रणों वाय दो ( अद युक्ति रहित श्मार अन्ञान- 
वधक हो, उसको चृणके समान फैक्ट, चाह वह किसी ऋपिका ही वनाया हया क्यांनटो। 
स्वतंत्र भारतम, खिर्याका समाजमें पुरूपकरे समान दी स्थान दोना चादियि। केवट चरी दनि 
वे किसी विदयासे अथवा किसी समाज सेवाया किसी आद्र पदरेस वंचित नहीं रखी जा सक्रतीं | 
उनमें पुरुक समान दी वुद्धि र प्रतिमा ह्‌ आर वे भी अपन पुरुपाथं द्रारा पुरुपाकं समान ज्ञान आखर 
दाक्तिका सम्पादन कर सकती । वे सरस्वती अर दुगकीदी स्वरूप! वसिष्ठे उाब्दमं “सिरिया 
स्रात्मन्ञान प्राप्न करनेमे पुरपोसे भी वद्कर ह ।' 
सखा भ्रता यु द्मत्यो गुरुमित्रं धनं सखम्‌ । 
$ | © 0 
शाक्चेमायरतन सस सवभठः इचङ्कना॥ 
[दनादगह नाद नन्तयहनादपि | 
[तित व्पचक्ायन्यस्तारयन्त इरकस्षयः ॥ 
# ¢ ४ (६ थ्‌ मो [1] | ¢ वि 
शाखाथे गुरुमत्रादि तथा नोत्तरण क्षमम्‌ | 
यथेताः स्नेदशालिन्यो मतेणां कुलयो पितः ॥ 
ˆ "(यो० वा० £।१।१०९।२८।२६।२७ ) 


रीन स्यां अपने पतिकी सखा, बन्धु, सुद्‌, सेवक, गुरु, मित्र, धन, रुख, शाख, मन्दिर ओर 
दास आदि सभी कुछ होती दै । अच्छे टकी .प्रयल्नरीर खियां पुर्पोंको अनन्त ओर अनादि गहरे 
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स्वाधीन भारतका आदं भौर नीति 
भोहसे पार कर देती ह! शाख, गुरु ओर मंत्र आादिमेसे कोष भी संसारसे पार उतारनेमे इतना 
सहायक नदीं होता जितनी कि स्नेदसे भरी हई श्रच्छे कुर्छकी स्यां अपने पति्योको पार उतारनेमें 
सायक दोती ह्‌ 1 
भारतीय दाम्पत्य प्रमका जो अदेशे हमारे सामने भवभूतिने निम्नटिखित श्छेकमे रखा है वदी 

स्ाधीन भारतम भी होना चाहिये । 

ददेत सुखदुःखयो रयुगतं सर्वाखस्थासु यद्‌ 

विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 

कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्सेहसारे स्थितम्‌ 

भद्रं तस्य सुमादुषस्य कथमप्येकं हि त्मराप्यते ॥ 

( उत्तररामचरितम्‌ ) 


(कितना भाग्यवान्‌ वह्‌ सजन है, जिसने उस एक प्रेमरसको प्राप्त कर टिया है जोकि सुख ओर 
दुःखम एक समान रहता हे, जो सव श्रवस्थाश्रोमिं उनके अनुकरख प्रकट होता हे, जिसमें हृद्यको शान्ति 
पराप्त होती बुद्ापेमे भी जिसका स्वाद्‌ घटता नदीं ; अधिक काट तक एक दूसरे के समीप रहनेके कारण 
दोनकि वीचका परदा हट जनिपर भी जो कम नदीं वल्कि गहरा होता चदा जाता ह ॥ 


समाजिक संघटन 


स्वाधीन भारतके समनिक संघटनका आधार जाति व्यवस्था नही हो सकती । जाति भेद चाहे 
जन्मसे दी अथवा कमेसे हो--भार्तसे हमं मिटाना द्षेगा । इसने टखभकी अपेश्चा हमारी बहत हानिकी है । 
वणं उयवस्थाके स्थानपर हमको वरण व्यवस्था स्थापित करनी होगी । वरण व्यवस्थासे मेरा मतलव 
दी है जिसको पाश्चास्य विद्वान योकेरनट सेरेक्शन, वोकेदानर गादडेस, वोकेरनछ दर्निग आदिके नाम 
से पुकारते हँ । मनोविज्ञानके पण्डितो द्वारा प्रस्येक वालक ओर वाछिकाकी समय समयपर जांच करा 
करं यह निधौरित करना किं उसकी नेसगिक प्रतिभा किस प्रकारके कार्मोकी श्र है ओर किंस प्रकारके 
कामका बह्‌ अधिकारी है । उनको उसी प्रकारफे व्यवसाये लिये तेस्यार करना यह्‌ चरण ज्यवस्था है । 
समाज अपने भिन्न भिन्न कामक लिए व्यक्ति्योको रुचि; म्रतिभा ओर रि्षाके अनुसार अपना व्यवसाय, 
विना किसी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, जातिगत या सम्प्रदायिक वन्धने चुननेको स्वतन्त्र हो, एेसी 
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ज्यवस्थाकी जानी चाहिये । प्रत्येक स्थान पर अधिकारी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाय चोर प्रस्येक 

यक्तिको क ०६ स भ ५ वि नीप 
ठ्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार दही काम भिरे ओर सव खोग अपने वरण किये हए कामको 
भटी भति क्र सकं | 


सखाधीन मारतका यह भी कतव्य ह कि वह प्राचीन आश्रम व्यवस्थाको अपने अनुरूप नये दचमे 
ढा कर पुनः जीवित करे । प्रव्येक बाख्क ओर वाछिकाको २०-२५ बषं तक अविवाहित रहकर कमर. 
कम ठउ्ययमें ऊचीपे ऊंची विद्या प्रा करनेके साधन प्राप दों । रज्यका कतव्य होना चाहिये किंन्ध॑ट्‌ 
ठेसी व्यवस्था करे जिससे इस ब्ह्यचयं ८ विद्या सम्पादन ) कार्म किसी वाठक ओर वाछिकाको विना 
विद्या या करके अभ्यासके काखयापन न करना पड़े या कमाने खानेके टिए विद्याभ्यास स्यागना न पड़ | 
्र्येक बाखक ओर बाटिकाको उचीसे उंची विद्या प्राप्त करनेका हक ओर अवसर हो । 


विद्याख्योमे उन सब विदाश्यंका स्थान हो जो मयष्यकी मोतिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक 
आवश्यकताओंकी पूर्तिं करनेमे सायक होती ह । पूणं मनुष्योंको, न किं उसके एक अङ्को, शिक्षित 
करनेका प्रयत्न किया जाय । गृहस्थाश्रम या विवाहित जीवनका ठेसा रूप बनाया जाय कि प्रत्येक ञ्यक्ति 
अपने ओर अपने कुटुम्बके पानके निमित्त २१-२५ वषेसे लेकर ५५५-६० वषंकी आयु तक, ६० से 
लेकर ७५ या ८० वर्ष तक समाजके ऋणोको चुकानेके निमित्त समाजिक, राजनीतिक आर नेतिक 
परादि संस्थार््ोकी निष्काम सेवा करं । यदी प्राचीन काका वानप्रस्थ होगा, पर उसे वानप्रस्थाश्रम 
न कह कर समाजसेवाश्रम कहना उचित होगा । ७५-८० वषेकी आयुमे, जव मनुर्ष्योकी 
राक्ति क्षीण होने छ ओर विचारो जडता आ जावे, स्मरणशक्ति, देखने, सुनने ओर विचार करनेकी 
शक्ति कम हो जावे-मयुभ्य सन्यास वृत्ति ग्रहण करे! ओर समाज ओर राज्य उनकी सुख सुविधाकी 
व्यर्था करे। हम आशा कस्ते है कि भावी खाधीन भारतम सामाजिक ओर आर्थिक जीवनकी ेसी दी 
सुव्यवस्था होगी । ओर यह्‌ दश्च ओौर समाजके किए मंगख्कारी होगा 1 
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भ 
कृमवाद 
-( वोद्धागमफे अनुसार ) 
च्राचा्यं नरेन्रदेव 


जीप्लोफ ओर भजनटेककी विचित्रता ईैरवरकृत नदीं हे । कोद ईश्वर नही हे 8 
बुद्धि पूर्वक इसकी स्वना की दो । रोक-वेचिच्य कर्मज दह । यद्‌ सत्वोकि कर्मसे उसन्न दता ह । 
दो प्रकारका रै--चेतना ओर चेत्तयित्वा क्म । चेतना मानसकर्मं है । चेतना से जो उद्न्ने होत 
श्यात्‌ चेतयिस्वा कम ( चेतनाकृत ) व्‌ श्चन्य दो कम॑ है--कायिक मौर बाचिक । इन तीने भ्रक 
कर्मोकी सिद्धि आश्रय, स्वभाव ओर समुत्थान, इन तीन कर्णोषि होती है। यदि हम. आश्र 
विचार करते है, तो एक ही कमे ठदरता है स््योकि सव कम काय पर श्चाश्रित ह । यदि हम स्वभा 
चिचार करते है, तो वाककमं ही एक क्म है, अन्य दोका कर्मत्व नीं है क्योकि काय, वाक्‌: 
मनस्‌ , इम तीनमें से केबलं वाक्‌ सभावतः कमं है । यदि हम समुस्थानका विचार करते ह, तो के 
मनस्‌कमं है स्योकि सव कर्मक समुत्थान मनसे है । 

सव कर्म उपचित ( संचित कम-क्रियमाणानि कमौणि, आर्धफछानि कमणि ) नहीं हो 
ही कर्मं उपचित होता है ज स्वेच्छासे या बुद्धिपूर्वकं ८ संचिन्त्य ) किया जाता है । अबुद्धिपूरवंक च 
नुद्धिपुवंक सहसाकरत कर्म, या वह्‌ कमं जो भ्रान्तिवशा किया जता है, उपचित्त नहीं होता । भाष्ये 
पभ्यासवश् जो मृपावादका अनुष्ठान होता है, वह अकुशल कमं दै, फिन्तु यह्‌ उपचित नहीं दोर 
पै पाफाण देनेकी इच्छे अव्याछ्रत ° चित्त से सुवणं पिंड देता दै, उसका कर्म उपचित नहीं होता । 
मरान्तिवङच अपने पिता का वध करता है, वह्‌ उपचित कम नदीं करता । 


जेन कर्मको पौदुगिक ( भौतिक ) मानते हँ । उनका मत है कि अबुद्धिपूर्वकं किये कायक 
# स्षमाष्ठल हे । उनके अनुसार यदि प्राणातिपातं अुद्धिपू्वैक किया गया हो तव भी कर्तको अ 
ता है, यथा अग्नि-स्पशसे दाद्‌ होता है । इस दृ्ठान्तते जव कोई अुद्धिपूर्वक परीका दर्शन या संसपः 
सवा हे, तो उसके टियि पापका प्रसंग होता हैः । जो निर्भन्यका शिरेदु्चन करता है उसफे पाप 


सिद देता है । निभेन्थ-शास्ताका अधर्म-परसंग दोता है क्योकि वह्‌ कष्ट-तपकी देदाना करते दै । ऽ 
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अन्न-दात।का मी अधर्म-्रसंग होता है जिसके अन्नते निभरन्थको .विपूचिका होती ह ओर उसका सरण 
होता है । माता ओर गर्भस्थ जो अन्योन्य दुःखके निमित्त हु, पापके भागी हमगि। वध्यके चयि भी 


सअध्म-प्रसंग होगा क्योंकि वह प्राणातिपात-क्रियासे अधिष्ठान या विपयके रूपमे सम्बद्ध ह्‌ : यथा, अग्नि 


अपने आश्रयका दाह करती है । दूसरी ओर, जो दृसरेसे वध करता दे, उसके अधमेका प्रसंग न 


होगा क्योंकि जव दूसरेसे अग्निका सदं करति दै, तो उसका स्वयं दाह नदीं होता । क्योकि जेन बुद्धि 


विरोपकी अपेक्षा नहीं करते इसलिये अचेतन काष्ठादि द्रव्यके लिय प्राणातिपातके पापका प्रसंग होता द्‌ 
जव गृह-पातसे प्राणिर्योका वध होता है । बोद्ध कहते हं कि यदिं व्याप इन दोपोंका परिहार चाहते है 
तो अपको मानना होगा किं अहेतुक चन्त माव्रसे--अग्नि दृषएटन्तसे-आपके अथकी सिद्धि नदद 
सकती । इसलिये बोद्ध क्षते ह किं वट या छटसे परस्वीकरृतका श्रादान तभी अदत्तादान हे जव जिसके 
द्रभ्यका वह्‌ अपहरण करना चाहता है उसके विपय मेँ उसे संज्ञा-विश्रम नदीं होता । 


शुद्ध मानसिक कमं 


१, कायिक-वाचिक क्के चिना दी मानसकमं अपने अभीषएकी प्रापि कर सकता ह्‌ । दण्ड- 
कारण्यादिकी कथा है कि ऋपियोके मनः प्रदोपसे वह्‌ निर्जन हो गये । उनके कोपसे दण्डकादि शून्य 
टो गये ओर महाजनका व्यापाद्‌ हुआ । यह्‌ मानसकमेकी रुरुताको सिद्ध. करता हे । अतः भगवत्‌ कहते 
ह कि तीन दण्डां ( कायदण्ड ` वाग्दण्ड; मनोदण्ड-दण्डकमं ) मे मनोदण्डं महासावद्य दे ओर सवं 
सावरयोमे ( आरपोमिं ) मिथ्यादष्टि सर्वपापिष्ठ हे । ऋद्धिमान्‌ चेतोवचिप्राप्त श्रमण या ब्राह्मणकी चेतनाका 
वड़ा सासथ्यं ह ¦ 

२. मानसकमं कमी अभिध्यादिमे रुचि दै । सूच्रके अवुसार तीन सनोदुश्चवरित ह--अभिध्याः 
ज्यापाद्‌ आर मिथ्यादृष्टि । सोचान्तिक मत है किं यह तीन मनस्कमं ह क्योकि संचेतनीय सूत्रमे 
इनको कमं कहा हे । सोत्रान्तिक चेतनाको मनस्कमं नदीं मानते । वेभापिक कहते हं किं उनका मत भ्रान्त 
हे । अभिध्या स्वभावतः कमं नदीं हे क्योंकि अभिध्या परस्वके सखीकरणकी विपम खदा है । विषम 
उपायों से, अन्यायसे, बरसे या छटसे पर्स्वके स्वीकरणकी स्परदा अभिध्या हे । ` अरत. यद क्लेश है | 
किन्तु क्छेदा कमे नहीं हे । मनस्करं चेतनामाव्र दै । अतः अभिध्या कम नहीं ह किन्तु कर्मपथ है । यह्‌ 
चेताख्य कमेका पथ है । वास्तवमे जो चेतना इससे संप्रयुक्त होती हे, वहं अभिभ्याकी गतिसे वाहित होती 
हे क्योकि अभिध्या-बलसे इसके अनुरूप यह्‌ अभिसंस्करण करती हे । 

इसी प्रकार व्यापादकी योजना करनी चाहिये । इसी प्रकार कुरा ` छन्द (८२ कायेकी इच्छा 


अभिप्रेत वस्तुके प्रति अभिलाष ), विरति ओर वेराग्यकी योजना करनी चाहिये । जो चेतना वेराग्यके ~ 


1 


९२८ 


कर्मवाद्‌ 


अनुप अभिसंस्करण कसती हे वह योगो को अभ्रुक श्रु धाठुसे विरक्त करती है । वह्‌ चेतना मह्‌- 
फटकी देनेवाठी है जिसके योगसे योगी समापत्ति भ्से विरक्त दोता है, जिसके योगसे यह संप्रधारण कर 
कि यदि सवेसंज्ञा अछुकठ है. तो संज्ञाका अभाव भी मृदृता है, वह भैवसंज्ञा ना संज्ञायतन'“ की ओर 
अभिमुख होता है । इस चेतनासे योगी भवाप्नभ्मे ८४००० कल्पकी ्रायुका लाभ करता है । 

मैत्री भावना भी एक चेतना है या चेतना सन्तति दै । भैत्री भायनामे को ्रतिग्राहक मही 
होता, परानुप्रद नदीं होता, तथापि मैत्री-चित्तके यछ्षे दी उसके लिये पुण्यका उत्पाद हता है । 
मै्री-चित्तमे रुचिका होना ही मानस-क्म हे ] 

३. मिध्यादटष्टि या सम्यर्‌-रश्िमिं श्रभिनिवेश्चको भी चेतना कते द । जिस चेतनाकर्मेसे पुद्रट 
पुन्भ॑व श्मौर कर्मफट्की रपवादिका मिथ्यादृषटिमे अभिनिचिष्ट होता है, वह्‌ चेतना हे । 

इसी प्रकार भगवदेदानाको श्रवण कर कि सर्वं दुःख है, मँ उसमें श्रद्धा उत्पन्न करता ह, मँ उसमें 
अभिनिविष्ट होता ह, अन्तमं मेरी इस देशानाम रुचि होती है श्रोर म शस दुःख-सत्यका साक्षात्‌कार करता 
ह | यद्‌ सव चेतनाख्य कमं द । 


0 
कायक -वाक्कमं 


१. स्यचिरवादियोके ध्रनुसार सव कमेचेतना मात्र ई । मानसकम शुद्ध चेतना है ! काय- 
चाफू-करम वद्‌ चेतना दै जो काय श्रौर याको समुधित करती दै । कोयकमेः से अभिप्राय काय 
दवाय विज्ञापन" से नहीं है किन्तु एक कायसंचेतना से दै । यद संचेतना कायसे सम्बन्ध रखती है ओर 
कायो इञ्चित, प्रसितं करती है । सर्वास्तिवादियो ङे अनुसार कायरम चेतनाक्मेसे समुर्थापित ोता रै । 
यह चेयित्वा कमं दै ! यदि श्रणातिफतकी चेतन्य नहीं है ( मनस कमं ) ते प्ण्फविपत ( कायकर्म ) 
नहीं हे किन्तु प्राणात्तिपात प्रणातिपातकी चेतनासे अन्य है! यह्‌ एक चेष्टाविदोप ह, कायसभिवेश षिंरेप 
है जिससे सत्यके जीवनका अपहरण होता है । यदी वाकम िए है । चाग््वनि, चाग्विज्ञापने चेतनाकृत 
द, किन्तु यह्‌ चेतनात्े भिन्न द । 

२, ऋषियोरी शद्ध चेवनासे ही फट होता है, किन्तु सामान्यतः, फठप्राप्निके स्यि चेतना 
को काय ओर वाक्‌ का समुरथान करना होता दे । _ 

दुक प्राणातिपातकी चेतना ओर दुका प्राणातिपात एक नदीं हँ । यदि मेँ शचुका यध करता 
ह, तो मेँ उसका अधिक अपकार करता हं; यदि भँ उसका केवक उपघात करता टं तो कम अपकार करता 

१ । मेरे देपका माव प्राणातिपातसे दद्‌ ओर सवल होता है ! मानसिक पूजा ओर भक्तिसे मेरी 
। ॥ १२९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन न्धं 


चित्त-सन्तति वासित होती है, किन्तु यदि मेरी भक्ति सक्रियदहोौ तो मेरा पुण्य अर्धिक ह| चार 
पुद्गल ° (व्यक्ति, '््राह्य पुण्य'का प्रसव करते ह वह एक कलप भर स्वगेम मोदन करते द । इसे ध्रह्य पुण्यः 
इसिए कहते है क्योकि ब्रह्य पुरोितोंका आयुप्क एक कल्प दह । जो अप्रतिष्ठित ददामं तथागतक्रा 
सारीर स्तूप प्रतिष्ठित करता हे, जो चातुर्दश भिक्षु-संवक) आरम-विहार प्रदान करता ह, ज। भिन्न 
संघका प्रतिसंधान करता हे, वह्‌ ब्राह्यपुण्यका प्रसव करता हे । 

ध 


अतः कायविज्ञपि ओर वाण्विज्ञप्तिका सामथ्यं चेतनापे प्रथक्‌ हे । 


कमे परिपूरि--कभेकौ परिपृणेता, ससराप्षता 

चेतना क्षणिक है किन्तु पौनः पुन्येन अभ्यासवशा ओर काय-वाण्ि्ञप्निका सञुल्थान करनेसे 
इसकी गुरुता होती है । अन्य ररच्दमि वहूुचेतना वद कमेकी गुरुता होती हे। अतः परिसमाप्त 
ओर असमाप्त कसेमे विरोप करना चादिये । [र 

कमेकी परिपूएताके दिए इनकी अवश्यकता द :- 

१. प्रयोग अथीत्‌ यह आशय कि मै इस-इस कमकरो करंगां ( यह्‌ शुद्ध चेतना है । सूच इसे 
चेतना-कमं कहता है । यहां चेतना दी कमं है ) । 

२. मोट प्रयोग- तदनन्तर पूरवैकृत संकल्पके अनुसार कमं करनेकी चेतनाका उत्पाद होता हे । 
कायकरे संचाटन या वाग्वतिके निःसरणके लिए यह चेतना होती है । इस चेतनावरा वह्‌ प्रयोग करता 
है । यथा एक सत्व पश्ुके मारनेकी इच्छसे अपने शयनसे उठता दहे, रजत लेता हे, आपणकों जाता है, 
पशुकी परीक्षा करता हे, पश॒का क्रय करता है, उसे ठे जाता है, घसीटता दे, उसे अपने स्थानपर 
लाता है, उसके साथ दुव्यंहार करता हे । बह राख ठेकर पशुको एक वार, दो वारं प्रहार देता हे। 
जवतक किं वह्‌ उसको मार नहीं डरता तवतक् प्राणातिपातका भ्रयोग रहता हे | 


३. मारु कमपथ--जिस प्रहारमें वह्‌ पशुका वध . करता है अ्थौत्‌ जिस श्वणमे पशु स्त 
होता है उस क्षणकी जो विज्ञप्ति ओर उस विज्ञप्निके साथ सहजात जो अचिज्ञप्ति होती हे वह्‌ मां 
कमेपथ दै । दो कार्णोसेः वह प्राणातिपातके अवसे स्ट होता है : प्रयोगतः ओर ( मयेगके) ` 
फर परिपूरितः | 

४. प्रष्ठ-इसके अनन्तरके प्राणातिपातसे उत्पन्न अचिज्ञप्ति-्ण्र प्रष्ठः होते हे, विज्ञप्ति-क्षणकी 
सन्ततिभी श्रः होती है । यथा पशुके चमेका अपनयन करना, उते धोना, 
खाना, अपना असुकीतंन करना | 

१३९ 


तोटना, वेचना, पकाना; 


कर्मवद्‌ 

प्रयोग पूर्वकृतं संकल्प ओर उसफे अनुसार क्म करनेकी येतनाका उयादं है । यह स्वयं 
दूसरा श्रपकारक दहै 1 वधक पशुका वध फरनेके पूवं उसको पीडा पहुचाता है. । प्रयोग स्वयं प्रायः 
गरिछ शरव्यसे परिपूणं दोता है । यथा, जव एक पुरुप काम मिथ्याचारकी दृष्टस अदत्तादान या 
प्राणातिपात करता है । 

पृष्ठ" मोट कमे पथका अनुवतंन करता है । इसका महत्व ह ! यदि मँ हत शुके विरुद्ध मी 
देप क्रं तो मँ द्वेप-मावकी वृद्धि करतादहूं1 जव प्ृष्ठफा सवथा अभाव होता है, तो मोर कमेका 
स्वभाव वदटता है । यदि मैं दान देकर कोंत्य ( पश्चात्ताप ) करं तो मेरे दानके पुण्य पस्मिणमे 
कमी दती ह । ॥ 

युद्धपू्ंक किया हया कम॑दी कर्म~पथ होता है । वेतनाके विना कमे नदीं होदा। कम यातो 
चेतनां दहै या चेतनाकृत है । अतः वुद्धिपूर्क किया ह्म क्मदी करम-पथ होता है 1 


१, कमं संपन्न करनेमे संज्ञा-विभ्रम 


मूपकं का वथ करनेकी इच्छसे जो संज्ा-विभ्रमके कारण अपने पिताका वध करता है रह 
पिवृवध का आपन्न ( दोषी ) नहीं हे । 

जव फोर पर-परिगरदीताके साथ इसे सं्ना-विध्रमके कारण संभोग करता दै कि वहुमेरी खीदहैतो 
कम-पय नदीं होता । एक दूसरे वस्तुपर विविध मत ह । 

जव कोई अमुककी स्त्रीको अमुक श्न्यी स्री करफे ब्रहण करतादहैतो कर्म-पथदहोता हैया 
नदीं } इछ अनुसार ष्टा? क्योकि पर-परिगृ्ीता कमक भ्रयोगका अधिष्ठान हुई है, पर-परिगदीताका 
परिभोग भी दै । दूसरे श्रुसार ननदी" जैसा प्राणातिपातमे है जव आश्रये धिपयमे सं्ञा-विश्रम 
होता है : प्रयोगदी बसु परिभोगरी वस्तु नदीं दे । 

यदि एक सत्य वध करता है श्रौर साथ साथ यह्‌ सन्देह करता है कि मेँ सत्वको या किसी वस्तु 
को आघात पर्हुचा रदा हू मँ अमुक्को या किसी दूसरे को मार रहा हु तव क्या यह्‌ प्राणातिपातं ह ! 
इस सत्यफो यह निश्चय दोता है फि यह्‌ निश्चय दी वदी है । इस निश्वयके साथ वह उपघात करता 
ह । अतः उसक्र। परित्याग ( मारण चि )--चित्त होता हेः 1 इस परित्याग-चित्तके कारण उसका कर्म 
पथ होता है । सन्दिग्ध दोनेपर भी वह्‌ निश्चय करता दहै कि चाहे यह्‌ वह हयो या अन्य, भँ मास्गा। 


२, प्रयोग ओर मौलक्मं | 


आणातिषात कर्म-पथके ल्यि गृद्यु दोना आवश्यक है । यदि मँ वधकी इच्छसे किसी पशुका 
५ १३९१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


उपघात करता हं किन्तु वह मृत नदीं होता तो प्राणातिपात नहीं है । जिस प्रहारसे तत्का या पश्चात्‌ 
स्यु दती द वह प्रहार प्राणातिपातके प्रयोगे सम्मिटिति है ! जिस क्वणे पशु त होता है उस 
क्षणकी जो विज्ञपि श्रौर उस विज्ञपिके साथ सहनात जो अविज्ञप्ति होती ह वह्‌ मौटकमं-पथ ह । 
तः यदि मँ इस प्रकार प्रहार करू जिसमें पशुकी श्रस्यु हौ जाय, ओर यदि उसकी सूल्यु तत्काट न हो 
रौर मै उस पशुकी मद्युके पहलेदी मत दयो जां तो मै प्राणातियातके प्रयोगसे शष्ठ होकर मृत 
होता हं किन्तु प्राणातिपातके सौख कमे-पथसे पर नदीं देता क्योकि जिस क्षणम मौट-कर्म 
सम्पन्न होता है मेरी पुनरुपपत्ति होती है, मै अन्य होता हू भे अव वह्‌ आश्रय नहीं हं जिसने 
प्रयोग सम्पन्न किया हे । | | 


२. प्राणातिपातरी आक्ञापन वज्ञि 

म्राणातिपातकी आज्ञा प्राणातिपात नहीं है । ्रणात्तिपात तभी है जव आज्ञा का अनुसरणे 
ओर यह्‌ उसी क्षणमे हे जिस क्षणम आज्ञाके अयुसार कायं होतादै। एक भिष्षु दूसरे भिष्षुसे 
जूमुकका वध करनेके ठिए कहता है । वह दुक्कट * ( आपत्ति ) कर्ता हे । दूसरा भिक्षु असुकका वधं 
करता है । उस समय दोनों भिक्षु एक गुर अवदयके आपन्न होते हैँ । इससे उनकी भिक्षुता न्ट होती 
हे । द्वितीय भिक्षुको संज्ञाविभ्रम हयोता है ओर वह्‌ अन्यका बध करता है । उस अवस्थामे म्रथमका एक 
अपूव ुक्कट होता हे, द्ितीयका गुर अच दता हे । द्ितीय भिक्षु अञ्चकी हत्या यह्‌ सममकर 
करता है कि चह्‌ अन्य है जिसे वह्‌ स्वयं मारना चाहता है । यदि द्वितीय िष्षु दूसरेका वध यह्‌ जानकर 
करता है कि यह्‌ अन्य है तो किसी प्रथम्‌ का उत्तरदायित्व नदीं हे । 


७. पुशयन्तेतर 

उपकार ओर गुणके कारण क्षेत्र विरिष्ट होता है। यथा, माताको दिया दान षिरिष्ट होता 
है । यथा, शीख्वान्को दान देकर शतसहख विपाक होता है । सव दानमे मुक्तका युक्तको दिया 
दान श्रेष्ठ हैः। इस प्रकार करमो'की ख्घुता ओर गुरुता जाननेके छिए क्षेचका भी विचार रखना 
दोता हे। जेसे यह अल्प या महत्‌ दोते द बेसे कमं भी अल्प या महत्‌ होतादै। पित्र-मात 
बध अनन्तयं ° ° कमं ह । आनन्तयका अपन्न दृष्टधमं ( इस जन्म ) के अनन्तर ही नरकमे अ्रतिसम्धि 
ग्रहण करता है ! किसी भिष्ुको दाच देना पुण्य हे ; किसी अर्हतो दिया गया दान महत्‌ पुण्यकां 
प्रसव करता ह । अहंत्‌-बध अनन्तयै कमं है । 

गुणकें कारण वििष्ट आये पुण्य-अपुण्य के क्षे्र दँ । इनमे किया कुरार या अकरा सहपुण्य 
या सर्हत्‌ अपुण्य का ्रसव करता हे | 
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यदि मँ यज्ञदत्त ( जो आर्यं नहीं है ) का वध करने की इच्छा से आयं देवदत्त की हत्या करता 
षूं तो मे आर्यके वधका आपन्न नदीं हं क्योकि आश्रयके विषयमे संज्ञाविभ्रम दै। कन्तु थ्दि मं 
दुद्धिपूक, विना भ्रमके, देवदत्तका वध कटं तो भँ आर्यके प्राणातिपातका आपन्न हूं यथपि सुघ्मको 
उनकी श्मय॑ता का ज्ञननदो। न 

यदि मँ एक भिश्चुको जो वस्तुतः जायं हे, सामान्य भिक्षु समम्ह कर दन दृ' तो मे स्मित पुण्य 
का भागी हंगा । इसके विपरीत जो अ्रपनेसे छोटे भिश्चुका, जिसके अह त-गुणकी वह्‌ उपेश्चा करता 
है, पराभव करता है, वह्‌ ५०० वार दास होकर जन्म ठेता हे | 


इसीलिए आर्यं रणा समाधि ८( कोद, ७।३६ ) का अभ्यास करते दह जिसमें उनके ददोनसे 
किसीमे क्छेशकी उत्पत्ति न हो, जिसमे उनके दिए किंसीमे सग, द्वेष, मानादि उत्पन्न न हयं । वह 
जानते हं कि वह अनुत्तर पुण्यक्षेतर ह । उनको भय दहै कि कीं दूसरे उनको देखकर उनके विषयमे 
कृलेदा न उत्पन्न कर ( जो विदोपकर उनको हानि पहुंचे) । उनकी श्चरणा समाधि का यह साम्यं हे 
कि दूससो में क्लेद उसन्न नदीं देता । 


अविन्ञसि 


'विद्प्नि' वह दै जो काय द्वा या वाकूद्रार चित्तकी श्चभिव्यक्तिको ज्ञापितः करती है। 
प्राणातिपात चिरतिका खमादान ( ग्रहण ) जिस घाक्यसे होता ह वह्‌ चाण्वि्ञप्नि ह । प्राणातिपातकी आज्ञा 
अथोौत्‌ अमुक का वध करोः वाचविज्ञपि है । काय का प्रस्येक क्म कायविज्ञप्ति है । 

१, जो पुद्गल प्राणातिपातकी आज्ञा देता है वह वाज्िज्ञप्तिका आपन्न है । जिस क्षणमें 
वधक वध करता है, वह्‌ काय विज्ञप्तिका आपन्न होता है, किन्तु हम कह चुके ह कि प्रणातिपातकी 
आज्ञा देने वाखा उस क्षणम वघ नामक कायिक विप्तिका आपन्न दोता हे । जिस क्षणम उसकी 
आज्ञाका अनुवर्तन कर्‌ वध होता है। इस क्षणम वह्‌ किस प्रकारका कमं करता है १ उस समय 
वह्‌ अन्य कायम व्याप्त होता है । कदाचित्‌ चह. अपनी आन्नाको भी भुल गया हे । वह्‌ उस समय 
पापचित्तसे संप्रयुक्त नदीं है । शतः यह स्वीकार करना पडेगा किं वधके- क्षणम आज्ञा देनेवाले 
अविज्ञप्ति क्म॑की उत्ति होती दै । यह्‌ कुछ ज्ञापितः नहीं करता, तथापि वह्‌ विक्प्चिके समान वस्तु- 
सत्‌ दे। यह्‌ अविज्ञप्नि कायिक अविज्ञप्ति कहखाती है यदपि यह वाग्विज्ञ्ि ( प्राणातिपातकी 
आज्ञापन विज्ञप्ति ) से संभूत दोती हे क्योकि यह्‌ कायविज्ञप्ति (बधकम) के क्षणमे उत्पन्न होती है । 

२. जिस पुद्रछने प्रातिमोक्ष संवर ^^ ८ विरति ) का समादान किया हे वह निस्सन्देहं अन्यसे . 
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भिन्न है । जिस भि्चुने प्राणातिपात विरतिका समादान किंया है वह॒ उससे कहीं श्रेष्ठ है जो सुअवसर 
न पानके कारण भ्राणातिपातपे विरत है किन्तु जो अवसर पाने पर वध कृरेगा। निद्राकी अवस्थामें 
भी भिक्षु, भिष्ठु द्यी रहता हे । 
। अतः हम स्वीकार करते हु फि श्च प्राणातिपातसे विरत होता ह्रः यह वाण्िज्ञप्ि एक अविज्ञप्तिका 
उत्पाद करती है । यह्‌ विज्ञपिके सदस दूसरेको छ विज्ञापित नदीं करती । इसका अनुबन्ध हे । 
निद्राम, समापत्तिः: ओर निरोध समापत्तिपे, विक्षिप्त चित्तम भी इसकी बद्ध होती रहती दे । यह 
एक सेतु हेज) दोःरसील्य का प्रतिबन्धक है। इसी प्रकार जिसका व्यवसाय बध करना है चह सदा 
णातिपात का अविज्ञप्रि कमे करता रहता हे । 
भिष्चुकी अविज्ञपरि संवरः है; बधिककी अविज्ञपि श्रसंवरः है । बतसमादानसे (संवरः का 
ग्रहण होता हे । प्राणातिपातकी जीविका हयोनेसे असंबरका ग्रहण होता हे । अथवा यदि कोई 'असंबरस्थःके 
कुर्म जन्मटेता हैया यदि प्रथम बार पाप कमं करता है तव असंवरका रहण होता हे । इसके छिए 
कोद विधिपूवंक असंवरका रहण नहीं करता । सषा पाप क्रियाके अभिप्रायसे कमं करनेसे असंवरका ` 
लछम होता है! ` 
३. क्या को विना कायिक या वाचिक कमेक, विना किसी प्रकारका विज्ञापन किये 
मृषावादावच्यसे खट हो सकता हं १ ह, मिक्षु भिक्षु-पोषध १३ तूऽणीभावसे मृषावादी होता ह । वस्तुतः 
| भिष्षु-पोषधमे विनयधर प्रश्न करता ह ( असुश्राव्‌ ) क्या आप्‌ परिशुद्ध ह १ यदि भिष्ुकी को 
आपत्ति ( दोष ) ह ओौर वह्‌ उसे आविष्छृत नहीं करता ओर तूष्णीभावसे अधिवासना ( अनुमोदन ) 
करता है तो वह्‌ सषायादी होता हे । 
` किन्तु भिक्षु काय-वाकसे पराक्रम (आक्रमण, मारण) नहीं करता । इसटिए विज्ञप्ति नदीं है । ओर 
कायाव्वरी अविज्ञप्ति वहां नदीं हो सक्रती जहां विज्ञध्चिका अभाव है । इसका समाधान होना चाहिये । 
संवभद्र समाधान करते हँ । वह्‌ कहते है कि अपरिशुद्ध भि्षु संघे ममेश कस्ता ह, वैठता हे, अपना 
ईैयौपथ कल्पित करता है । यह उसको पूवंविज्ञपति है, यह्‌ कायिक विज्ञप्ति भ्रषावाद की वाग्‌ अविज्ञपति 
का उत्पाद उस क्षणम करती ह जिस क्षणमे वह्‌ उस स्थानपर खड़ा होता हे | 
४. केवर चेतना ( आशय ) ओर कमे दी सकर कसं ॒नहीं ह। कर्मके परिणामक भीः 
विचार करना होगा ! इससे एक अपूर्वं कर्म, एक अचिज्ञपरि होती है 
अतः दान का पुण्य द प्रकार का है : वह पुण्य जो त्यागमात्रसे ही प्रसूत दहता है ८ त्यागान्वय 
पुण्य ) ओर वह्‌ पुण्य जो प्रतिग्रहीता द्वार दान-वस्तुकरे परिभोगते सं भूत होता है ( प्रिभोगान्वय 
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पुण्य ) ] मँ एक भिष्षुको दान देता हं । चाहे वह्‌ भिक्षु उस दानवस्तुका परिभोग न करै, चाहे वह 
, द्यि अ्न्नको न खाये, तथापि मेया त्याग ( जो वि्ञति है.) पुण्यका ्रसव करता है । विन्तु यदि भिषु 
दान-वस्तु का परिभोग करता है र उपकृत हो उसमे समापत्तिमे प्रवेश करने की शक्ति उतपन्न होती 
है, तो इससे एक अविज्ञप्ति का उत्पाद्‌ होता ह जिसका पुण्य दानछरेत अनुमरहकी मात्राञुसार दोता है । 
कथायल्यु ५५ मे कहा है कि परिभोग मय पुण्यकी बृद्धि होती हे । 


देव ओर पुरातन कमे 


कर्मं चेतना तथा चेतनाकृत रारीर चेष्टा ओर वागृध्वनि है । इससे क्म-स्वातन्त्यका स्वभाव 
प्रगार होता है । क्म मानस , कायिक श्योर वाचिक है, कर्मके यह प्राचीन भेद ई, यह भी यही सिद्ध 
करते ह । 

किन्तु सव इस स्वातन्त्यको नहीं मानते । ईश्बरवादी यह्‌ कहते है कि ईश्वर सत्यकि कर्मो विधा- 
यक है । नियतिवादी कते हः कि देव जीवको कर्मे नियोजित करता है, जैसे, बह सुख-दुखका देने 
वालादहै। देवक्याहे{ यातो यह्‌ यचच्छा हैः हमारे कमं अकारण होतेह, या यह्‌ पुरातन कर्मद 
( वोधिचंयीवतार ८८१ देवं पुरातनं कम ) इस जन्मके हमारे कर्म पर्वजन्मछत कर्मोके फर हैं । 

किन्तु यदि हम स्वतंत्र नहीं है, तो हम पाप क्रिया नहीं कर सकते शरोर यदि यटच्छावरा, ई्शवरे- 
"छाव, पुरातन कमेवदा हमारे कमं होते ह वो दम स्वतंत्र नदीं हं । 

जातक माला (२३) में निम्न पाच वार्दोका निराकरण है, सव श्रहेतुक दै, सव ईश्वराधीन 
ह, सव पुरातन कर्मके आयत्त है, पुनर्जन्म नहीं दै, वर्णं धरीका सवको पाटन करना चाये । 

किन्तु अपने प्रतिवेशीके स्वातंत्यमें विश्वास नदीं करना चादिये । अंगात्तर (३, ८६ ) के अलु- 
सार “जत्र एक भिक्षु किंस सत्रह्मचारीको अपने प्रति अपराध करते देखता दहै, तो वह विनच्चारता दै कि 
यह्‌ "आयुष्मान्‌ ज मे। आक्रोरा करता है, पुरातन कर्मका दायाद्‌ है । 


वुद्धि ओर चेतना 


दमने कदा हे कि कर्म मुख्यतः चेतना दै । सवीस्तिवादि्ोके श्चयुसार छन्द, ( = कर्ुकाम्यता 
या अनागतकी प्रार्थना ) मनसिकार ( चित्त का आभोग, आम्बनमे चिन्तका आवर्जन, अवधारण ) 
ओर धिमोक्षु ( आम्बनका गुणावधारण ) चेतनाके सहभू ह । इनमें व्यायाम, निश्वय चनौर अध्य- 
वसाय जोडिये । इनमे वितकं जोडिये जो छंदके अनंतर उ्पन्न होता है ओर जो कभी चेतनाका प्रकार 
विरोप हे ओर कमी प्रज्ञाका प्रकार विशेष है । 
२२ । १३५ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 

सवीस्तिवादि्योफ अनुसार चेतना एक चेनत दे अथौत्‌. चित्त सदगत धमे ह । किन्तु पंचेद्धिय 
विज्ञान ( चषुर्वज्ञान ` ` ` कायविज्ञान › में चेतना अत्यधिक दुर्वट ठेती हैः ओर मनोचिन्ञानमें पटु देती 
है ! मनोविज्ञान आरम्बन ओर आलस्वनका नाम दोनों जनता ह । यहं मनोविज्ञान हे जो चक्षुचिज्ञान 
से अथिसंस्करृत दो वर्णोकी ओर प्रवृत्त होत। हे रार इद्दरियविज्ञानसे प्रथक स्छति विपयकी ओर प्रघ 
होता है । यह चेतना है, यह्‌ सर्वं चिनत्तगत ह । . 

किन्तु सव मनोविज्ञान चेतना नदीं है ! जिस चेतनाको भगवत 'मानसकमैः कते दै, व 
विरोष प्रकारका मनोविज्ञान है । 

यह्‌ एकं सनसिकार है जो चित्त ओर कसका अभिसंस्कार करता दे । ` चेतना चित्तको आकार 
विशेष भदान करती है ओर प्रतिसन्धि (उपपत्ति) विरोपके योग्य बनाती दै । क्टेशका विपाक तभी दोता ` 
है जव यह चेतनाका समत्थापक देता दै । चेतना कर्मका अभिसंस्कार करती है । इसीके कारण शरीर 
चेष्टा शुम या अशुभ होती है । जव प्राणातिपात चेतना, संचेतना या अभिसंचेतनासे उसादित होता हैः 
तव इसका विपाक नरकोपपत्ति होता है । बुद्धिपूयैक दोनेसे दी कर्म अभिसं दोता हे । ` 

यदि कोई यह्‌ समञ्चकर फि वह्‌ धान्य दे रा है, सुवण देता है, तो सुवणंका दान तो हुआ 
किन्तु यह सुबणदानके कमम अभिसंस्छृत नहीं होता सयोकिं सुवणंदानकी चेतनाका अभाव हे । 

म्येक कर्मके किए एक मनसिकार चादिये । एक इष्टविपय टृ्ठिगोचर दोता है! मे वीतराग 


नहीं हं । रगाचुरयका^ ` समुदाचार होता हे। ओ उस चस्ुके छिए प्रार्थना करता द्रं । यदि सै 
सहसा बिना विचार किये उसको गहण करता हं, तो यह्‌ कमे नहीं दै क्योकि कोई चेतना नहीं हे । 
आलम्बनमे मेरे चिन्तका आवजेन होता है । सै उपनिध्यान कर्ता द्र । यह्‌ दौ प्रकारका है :-- 
१. योनिद्यो-मनसिकार--अनित्यशो अनित्य, अनात्मकों अनात्म, अश्ुभको अशुभ, इस 

सव्यालुरोमिक नयसे चित्तका समन्वाहार, अवजेन, योनिद्ो-मनसिक्रार हे ८ योनि = पथ ) | । 

२. अयोनिशो-मनसिकार (उस्थ)--अनित्यको नित्य इत्यादि नयसे चिन्तका उसथ आावर्यन 
ह । परे में इष्टविषयके यथाथ स्वभावका संतीरण १४ होता है । तदनन्तर जो कर्म होता है वह्‌ 
कुरार है । दूसरे पश्चमे मनसिकार उत्पथ हे, कमं भी अङ्कुर है । 


आस्स परदिलेध 


१. पुद्गक वचित्त-सत्तान दै । आत्मा नामका कोई द्रव्य नहीं है । केवर पंचस्कन्ध है, . 
सरीरे्दरिय-वेदना--विज्ञान-सुमूह 
९२६. 


हः ~ 
„ कमवाद्‌ 


सरणे -यनन्तर चित्त-सन्तति नवीन प्रतिसंधि ग्रहण करती दे । संक्रान्ति नदीं दै, पुनभेव 
मा ह । 

२. इससे यह परिणाम निकटता दै किं कम" है, विपाक हे किन्तु किसी कारकका यस्ति 
सिद्ध नदीं हेता जो इन स्कन्धोंका निक्षेप करतां है ओर मन्य स्कर्ोका उपसंगरहण करता ह । 

छोकमे कर्मं ओर क्ती संज्ञा है! वैयाकरणभी मानते दै। कि कत्त स्वतन्त्र दहे। खोग 
कहते है कि देवदत्त स्नान करता है । किन्तु देवदत्त सामग्री है, वह सरीरेन्दरिय चित्त-सन्तान है । 
देवदत्त प्रजञप्तिसत्‌ ह । 


कुशल-अङ्कशल सूलं 


१, शभ-अशुभका साधन ओर रक्षण 

क शुभ ओर अशुभ कमेका फल 

कुशल ८ शुभ ) कर्म क्षेम है श््यांकि इसका इष्ट विपारु है ओर इसलिए यह्‌ एक कार्फे ए 
दुःसे परित्राण करता है ( कुदाल साख्रव ) । अथवा यह निर्वीण प्रापक है ओर इसटिए दुःखसे अत्यन्त 
परित्राण करता हे ( अनाखव कुराल ) 1 शकुदार ( अशुभ ) कमं अक्षेम है । इसका अनिष्टं विपाक दै । 

लोकिक शुभ क्म॑का पुण्यनिपाक, ९.होता ह । इसका विपाक सुख, अम्युदय ओर सुगति दे । 

खोकोत्तर कमं अनाखव है । अतः पुण्य-अपुण्यसे रदित हे अ्थीत्‌ अविपाक है । यद्‌ दित, 
परम पुरुपार्थं अधौत्‌. दुःख की अत्यन्त निवरत्तिका उसाद्‌ क्रता है । यद्‌ निवीण परमतः शभ दै 
क्योकि यह रोगके अभावके समान सर्वथा शान्त है ( यह्‌ शुभ हैः क्योकि यह रागद्वेप ओर मोद 
का चिनार दै )। 

अतः जिसका दुःख विपाक हे, वह कुरा दहे ; जिसका सुख विपाक ह या जिसका 
विपाक निःश्रेयस है ( स्वर्ग, ध्यानरोक, निर्वाण ) वह्‌ कुट दहै । सम्यकटष्टि जो निर्वाण प्रापक है, 
शुम हे करयाफि यह्‌ सव्य हे : यद्‌ निवीणका आवाहन करती हे क्योंकि यह्‌ सत्य हे । वैराग्य जो ध्यानो- 
पपत्तिका उत्पाद करता हे, शुभ दे योक जिन स्तुोसे योगी विरक्त होता है, वह्‌ ओदारिक (-स्थूर) 
पथग्जनोचित ( प्रथग्जन च्चार्यतरको कहते है) ओर दभ्पपृणं है। पुण्य कमजा स्वका उत्पाद 
करता हे, इसदिए शुभ नही है कि चह स्वर्गा उत्पाद करता हे किन्तु इसिए किं वह्‌ धर्मताके ८ धर्मो 
की अनादिकालिकं क्ति ) यथाथ ज्ञानकी अपेक्षा करता दै, स्योकि यह द्वैप तथा परस्वहरणकी इच्छा 
से रहित हे । पुनः दुःख का उलाद्‌ करना अछुदाख कर्मका स्वभाव ही है| दानके फरुका भोग 
परखोकमे दोता हे, यहे बुद्ध जानते ह । 

क १३५ 


विन्यापीट अभिनन्दन मन्थं 


ख. कुदार अङुदल मूट-- 


%%, क 
॥.। 


कुश मूख आत्मतः छदाट दं । दनसे संभर्ुक्त चतना आर चित्त संग्रय्ागतः व्रुयाट द| 
्रात्मतः कुद्यङ या संप्रयोगतः कुराट धर्मा से जिनका समुत्थान दता ह) एम कायकर्म) चाक्र-कर्मादि 
उ्थानतः कुरर हं । छोभ, द्वेष, मोह्‌ शकर मृ दं । अखोभ; अद्रे, अमो छया मृ द 

मोह्‌, चिपयोस, मिथ्याज्ञान, चण द्‌ ।. अमो इसका विपययदह्‌। यद्‌ सम्यकट्षटिः विद्या, 
ज्ञान, प्रज्नाहे।! अोभ छोभका अभाव नहीं ह; श्यद्रेप द्रेपका चभाव नदींदह्‌। यथा अमित्र 
शानः को कहते हे, अचत असत्यः को कते ह, इसीप्रकार अोभ लोभ का प्रतिपश्र ह्‌) च्ष्रेप द्रे पका 
प्रतिपक्ष हे। इसी भ्रकार अचिन्या विद्या का प्रतिप ह, चिद्या का श्रभाव नदीं द्‌ 

मूख्रय का सेम्बन्ध--लोभ र द्वेपका हेतु मोह दे। टम रागद्धेप कवल इसलिए करते 
ह क्योकि इ्-निषएफे- स्वभावके विपयमें दसासया विप्यस द । किन्तु पयोयमे यगदरेप सी मोदके 
हेतु दं : जो पुद्गल रागदरेप वड पापकमं करता ह्‌, उसका विश्वास होता द क्रि पुनजन्ममं पाप का दुःख 
विपाक नहीं दता । मोदट्णटिसे कमका आरम्भ नदीं होता किन्तु जो पुद्गद पापकमेके विपाकमे प्रतिपन्न 
नं हे, बहू राग या द्वेपवदर वद्य करेगा | 

मूलं का समुच्छेद--सव पुद्गल पुदगटभावके कारण ऊदाट-अछार्के भग्य ह कर्याकिं 
उनमें कुगल-अङुकल मूट्की ध्रा "°: ह्‌ । यह्‌ वात नही ह्‌ कि इन सव मू्यंका सदा समुदाचार दता 
रहता टं किन्तु वाह्य प्रत्ययवश॒ ( यथा, इष्ट या अनिष्ट वस्तुका ददान >) इनका समुदाचार निव्य दो सकता 
हे! द्म उन पुद्गर्छोका वजन करते ह जिनके कुशख-्कुदाट मूटका समुच्छेदं हमा ह 

१. कतिपय कम चा टाकिक ध्यानसे योगी अङ्रट मूका तात्काटिक सयुच्छेद करता दे । 
निवीण मागंसे वह्‌ इनका आत्यन्तिकं समुच्छेदं करता ह । | | 

२. मिध्यादृण्टिवश रर मूलका समुच्छेद टता है, किन्तु ससुच्छि् ङदाटमूटका पुनरुत्पाद 
ोसकता हे । इसीरि दरुशार-अकुदाछते वख्वत्तर हे । 


 देष~-अद्धेष 


देष सदा अङ्खशर है । द्वेष कर्मोका विपाक दुःखमय होता है । द्वैप तथा ईप्यौ, क्रोध ओर 
तञ्जनित सवेक्छेरा प्राणातिपात, उपघातः पारुभ्य, पेंुन्यका मूख है । शतः इससे परका विघात दुख 
दोता है 1 अवद्य वह दै जो दूसरेका अपकारक दे ¦ त 

रेष अङ्ककक दै क्योकि यह्‌ उसका अपकारक दे जो द्वेष करता है । यह चित्त का दूषक हे ! 


र 


कमेयाद्‌ | 
देषदोपददै। जोद्धेपया ईय करता दै बह खयं दुःखी होता दै ; वद्‌ स्रमावतः दी्मनस्य्े 
संप्रयु रै । 

अतद्वेप उस समय भी श्रकुदार दै जव यह परापकार नदीं करता ! क्रोध सल (जीव } असत्ये 
िरद्ध श्राघात ( चित्त प्रकोप ) हे । 

अद्वेष्य प्राणातिपातादिसे विरति है; यद्‌ क्षान्ति दे । 

इसके श्चन्त्गेत दान, सुतावाक्‌ , रोकसंपरदफे कये, संघ सामग्री, ( संबको समग्र रखना, 
उसमे भेद न होने देना ) सत्री भावनादि (मत्री, करुणा, मुदिता, उक्षा ये चार्‌ त्र्य विदारे द ) है । 
सामान्य आर्योफी मैत्री अद्वेष दे । सुद्धकी मेघ्री ठोकोचरः प्र्ञा है श्रोर अमोह्‌ स्वभाव हं । 


लोभ-अलोभ 
. छोभ अकरा मूख है । अखोभ या निर्वेद, पियग इुशटमूख है 1 

रोभ वद्‌ छन्द दहै जो दूसरेके युःखका देतु टता हे। अभिध्या, श्दन्तादान, ओर फाममिथ्याचार 
टोभज ह । प्या, पैशन्य, प्राणातपात ओर्‌ द्वप हेतुक सवे अवद्य अग्रतयशचरूपसे खोभसे परधत्त होति है 

१. अतः छोम रगसे अन्य है। राग तभी कुशल होता है ओर दुःख विपाकं का उत्याद्‌ 
करता दे, जव यद्‌ साव होता दै । या वो यह दूसरे का अपकार करता है (यथा, परेखी गमन, 
मांसादारफे दिए पशुचध } या वह अपना ही अपकार करता है, यथा, मदूयपान करभा जो 
दिक्षापदों ( अदत्ता दातदि दर रि्चापद्‌ दं ) फी रक्षा नदीं करता । अथवा बह ही१ “के निय्भोका भग 
कर्ता ह. ( पनी लीके साथ अयोनि मार्सेः, अयुक्त स्थानम, अकामं संभोग )। वस्तुतः यदि सव 

, अङुशर कर्म एदिक सुखरे टिए किया जाता है तो इसका विपर्यय ठीक नदीं है । कुछ कामसुख उचित 
ह । इनका परिभोग ही आर अपव्रायप्य ९ की दानिके चिना हो सकता है । . 

यदि कतिपय कामावचर कामसुखमे राग मना नदीं है, तो अनागत जन्मके सुख, स्वभक्त सुखमें 
श्ुरक्त होना ओर भी मना नहीं ह । यद राय शुभ है क्योकि यह्‌ पुण्य कर्मका देतु ह } किन्तु यह 
काम राग हे, दसटिए यह्‌ समाधि, ध्यान तथा सत्वद्दन द्वारा निवीण मामके प्रवेशमें प्रतिवन्धः हे। 

२. समापत्ति-राग शोर ध्यान छोकोपपत्ति-सुखमे रागकोम खख नदीं है किन्तु भवराग ह! 
दो उध्वं धातुके प्रति जो राग होता है, उसके रए ही भवराग संज्ञा दहै! इसे भवर इसलिए 
फदते दं क्योकि इसकी अन्ती इत्ति टे ओर इस संज्ञा की व्याृत्तके दि भी यह दे} धातु मोक्ष है, 
इसे भवराग कते द॑ । यह रग शुभ द । इसे छोम॑ नदीं कना चादिथे । यद्यपि यद्‌ तृप्णा है । 

. यह्‌ करदा धमेच्छन्द्‌ हैः कयां क काम सुखते यह्‌ विरक्त है । 


-१३९ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


३. अलोभ, विराग, अत्यन्तिक सूपे सदा छयट मृट द । यद्‌ कामसुख, समापत्ति तथा 
निवोण-सागंसे भी वीतराग टोता ह 

४. निवोणका प्रतिभ छखोभक्रे निरोध्रसे होता द निचीणकी इच्छ करना क्या दाम न्दी 
हे? श्मागम कहता दह कि निवीण-मा्मका भो प्रदाण करना वाहिये। इसका अर्थं यहद्र्‌ किल) 
वैराग्य तिचौणका आवाहन करता हे, उसमं सग नदीं होना चादिय | 

सागं कीटोपम ( कोट 1२01, तमेड ) ह्‌ । उसक्रा अचश्य व्याग दोना चादिये किन्तु निवीणकरा त्याग 
नदीं होना. चाहिये! निवन प्रणिधि; छन्द आर त्रतक्रा आलम्बन ह । वस्ततः निव्ीगकी इच्छा अन्य 
इच्छाओंपे भिन्न ह! इसे ष्टो या वृणाः नदीं कटनां चाहिये । अन्य इच्छां स्वार्धपर होती दह । उनमें 
ममत होतादै। निवीणकी इच्छाण्सी नदींद्‌। न यह्‌ भवनद्न्णा ह) न चिभव तृम्णा द| 
व्योकि यद्यपि निवीण वस्तुसत्‌ ह्‌ तथापि परिनितव्रंत ( जिसका परिनिर्वाण दो गयादयः) क छिग्‌ यह्‌ नीं 
कहा जा सकता कि उसका अस्तित्व ह या उसका अस्ति नहीदं] निवाण अनिमित्तं | यद्‌ 
वस्तुनिरसिलप्य अनिवेचनीय स्वभाव ह 


द्‌ ओर खस्यकटष्टि 


परमं पल्विय मन्न[- 


तृतीय अक्र मूर मोह द्‌ । अमोह, सम्यकूटृष्टि, धमप्रविचय) > ° प्रज्ाका यह्‌. प्रतिपक्ष द 

मोह ओर अन्नानमे विदोप करना चाये! मोह स्ट््रि अत्तान हदे) यह द्रप आर 
रागक देतु हे किन्तु अज्ञान अच्््ट दा सकता ह्‌; यथा, आर्यका अत्तान } केवट वुद्धन दी अक्ष 
अज्ञानका सवथा अव्यन्त विनादा किया ह्‌ । अन्य वुद्ध-धरमकि, सरतिविप्रकृष, देर ओर काटके शरधकि 
तथा अथां क अनन्त ्रभद्‌क्रा नहा जानते । श्यायं वस्तुकं समान्य टध्षणा नक्र आनत्यता आदे) 
को जानते हं र इसी अथेमे वुद्धने कदा ह्‌ किं “से कहतादहं कि यदि एक धर्मका भी असिसमय 
(सम्यकूज्ञान) न हो तोनिवाणका प्रतिदखाभ नदीं हे सकता!” किन्तु वहत कम वस्तुओं स्वक्षणका 
उनके ज्ञान होता दे। ऊ तीर्थिकोका मत हे कि वुद्धकी सवेज्ञताका केव इतना अथं द किं यह्‌ 
सयेज्ञता सोक्ष भिपयक दी हे । 

सर्वमोह किरु है भिन्त सर्वमोद अङक, पापिकाद््टि नदीं दे! मोह अङ्कुर द जव 
उसका स्वभाव अपुण्य कर्म॑का उसाद्‌ करना टै । ' | | 
इसी प्रकार सम्यकू जो मोदका प्रतिपक्ष हे, करई प्रकारका दे. ।- सामान्य जनकी सम्यक्‌ 
१७० । 


कर्मयाद्‌ 
दृष श्रादिक होती ह 1 वह प्रधानतः पुनजेन्म आर फमे-विपाकमें विश्वास करते हं । विविधे आर्योको 


अधिक या कमं सव्यद्दौनकी प्राप्ति होती दहै । टोकिक रषिके चार्‌ प्रकार ह| उनके ्नुरूप सम्यक्‌ 
टृष्टिकि भी चार प्रकार ह । 


अङुटाख मोद जो अपाय गति ( दुर्गति नरक, प्रेत, तिर्यक्‌ ओर असुर अराय गति है) का 
उत्पाद कहते हुं इस प्रकार है ‡ मिथ्या टष्टि, 


1) 


२. शीरत्रतपरामदो । 
मोह एक द ज अङ्कुश नही है : श्रत्मप्रतिपत्ति । 


अङ्रुशषल मोहम सचसे प्रथम स्यान भिथ्याचधिका है) सेव दृष्टया जो मिथ्या वत्त हैः 
मिथ्यादृष्टि दै चिन्तु भिष्यारषटिको री यह्‌ संज्ञा प्राप्त हू क्योकि यद सवकी अपेक्षा अधिक मिथ्या है यथा, 
अत्यन्त दुगेन्धको दुर्गन्ध क्ते दहं । यह्‌ नास्ति दृशि दै; यद अपवादिका च्ष्टि दै जो दुःखादि 
सत्य वस्तुसत्का अपवाद करती हे । अन्य दृ्टियां समारोपिका दै । वो द्ध उसफो नास्तिक कते दै जो 
कते दँ कि ५न दान हु, न इष्टि, न हुत, न शुभ क्म, न अशुभ कम, न माता, न पिता, न यह्‌ छोक 
है, न प्रधोक है, ओपपादुक-सत्व ( जिसकी उत्ति रज-गीयेपे नदीं होती ) नदीं है, श्रत नदीं है 
किन्तु अपवोमे सवते घुरा देतु फलक अपयाद्‌ ह । “व कुदाटकर्मं है न अङ्का कमं है।" यह्‌ 
हेतुका अपवाद्‌ हे। “कुशल कमेका विपाक फर नदीं ह" यह्‌ फटका पवाद ह । मिथ्यारषटि अङ्गुरार कया 
हैः ? वस्तुतः अुदार चह ह ज नरक यातनाका उत्पाद करता हे, जो परापकार करता हे । कारण यह है 
कि जे पुदूगट पापके फलम विश्वास नदीं करता, वह सवं अवद्यके करनेको ्रसतुत रहता है । उसकी 
ही ओर अपत्राप्यकी ह्यानि दती है। 

भिध्याद्टि छुट मूटका समुच्छेदं करती हे । अधिमाव्राधिमात्र ऊुदालमूख प्रकार शद मरु 
मिथ्या दृष्टे समुच्छिन्न दोता ह ओर इसी श्रकार भद ग्ट रट मूढ प्रकार, अधिमात्राधिमात्र, मिध्या- 
दृष्टिते ससुच्छिनि होता ह । छदाट मूका अस्तित्व तव तकं रहता है, जव तक उनका समुच्छेद्‌ नही 
होता { नारकीय सत्य जन्मसे पूवैजन्मकी स्मृति रखते दै । पश्चात्‌. वह्‌ दुःख वेदनासे अभ्थादत होते 
ह । अत; उनमें कवेन्य-अकवेन्यकी वुद्धि. नदीं होती । उनकी मिथ्या दृष्टि भी नहीं होती जो ुदाछ मूलका 
समुच्छेद करती हे क्योकि अपायिकां (दुगंतिको प्राक्च दोनेवा) की अन्ना चाहे विल्टटो या अचष्ट द्द नह्‌ 
होती 1 कुधका एसा मत हे कि च्ियां भी मूलच्छेद नदीं करतीं क्योकि उनके छन्द्‌ ओर प्रयोग मन्द्‌ होते 
पुरपोम केवछ दृष्टिचरित छेद करता दै, दृष्णाचरित नदीं कयो कि दछिवरितका आय पाप, गूढ ओर 
दृ होता ह ओर्‌ दृप्णाचरितका भाय चछ दै । इसी भरकार पष्ठादि उश मूलका समुच्छेद नदीं 
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~ 


॥ घ र । रत द्वृ 
५५ ॐ | ४ 4 
भी ससुच्छेद गही करते स्थाकि उनको कमफटक़ा ग्यक होता द्र | अव्विरोपपनन देवपुत्र पिचारता है 


नहीं होता | भेसने छराट शका समुच्छेद्‌ किया ५ 1६ उदाटके च्यमज्य्‌ > । वट्‌ द्रेप थर्‌ भङ्राट ` 
५ ५५ 


सन्दमं अभिनिविष्ट हता ह| भरतु उसमे स विचिकित्सा था विमतिका उ्त्याद्‌ होता है कि कदाचित्‌ 
अवद्य, काचित्‌ कर्मक विपाक ष थवा उसको यह्‌ निन्य होता $ करि अवद ड आर्‌ देनु-फट 
अ तव संहित ह । 


ण करनेके छिए्‌ भच्यहु। करतु वह गरकसे ्यवमानटहो या नरकरमं उपवद्रमान हो अछ ही 


उनसे पुनः रामन्वगत होगा । दो प्रकार है : एक वह्‌ जिसे रपत; मिश्याः टका सम्मुखी भावे फिया ह्‌; 
५ फया [९१ वि | 
दसरा वह्‌ जिसने अयथार्थ श्रणमात्र करिया > । 
>} "न्‌ ४ 
शील त-परासर 


देतु हत॒ 1 अमागमः सा दष्ट चष्त्रत-पराम्थं = । र्धा महेश्वर्‌, प्रजापति 

न्यक जो, छोकका देतु नही 8 ल।कका दतु मानना यम्निपवेदा या नलटगरवेर॒ इन आत्महत्या 
ठछानोकि कटको पिपक्ति मानना; रीटत्रत-मा नेकको जो मो मा नहींहैमे ष मार अवधारितं 
करना तथा योगी अपर साख्योके नानकोजो मे माग नहीं है मोक्ष मां मानना, प्वमाहि। जो षि 
२।ेत मारक वनि पृर्ित करती >. पट्‌ दष्ट दीट्व्रतपर्‌ ष्द्लतीहै। ` 

पह दृष्टि दूसरेका अपकार करती > ( यथा पशुयक्त # अपना प्रकार करती > (यथा 
गारील, श्वान तमदानके कष, -पत्मत्याका कष्ट ) | भ्ति इसका सवर अधिक दोप चह हे फि 

ष क्या अमागको म 


कर्मवाद्‌ 

( स >) यद्‌ समञ्चना फि मूतक-सस्कार, स्तोत्र-पाट आर मं्र-जपसे मृतको स्वर्मका टाम दोता द, 
धोर मूखता ह । 

( ग) स्नानमे पापका पकर्पण नदीं षरेता । यदि जटसे पापच्छाटन दता ते। मकसोफी स्वगं मे 
उत्ति होती ( येखाधा, २३९) । “जलम शुद्धि नदीं चेती । षदी शुद्ध यथाथ बाद्मण द, जे। सत्यवादी 
ह ।, (उदान १, ९)4 पिसीने चुद्धे पृष्टा : कया श्राप वाहुका नदीमें स्नान फस्ते ह ! 

युद्ध : बाहुका स्नान फरनेसे क्या होगा ! 

यद्‌ पुण्य ओर मोक्वफी देनेषाटी नदी द । वुजने उसमें स्नान कफे अपने पार्पोका प्रच्छाटन 
फरते हं । पिन्तु बुद्ध करते ह फि पवित्र नदियेमिं स्नान फरनेते फिल्विप कणे वाटा मदुप्य शुद्ध 
नदीं दता । जे द्रुद्ध है, उसका सद्‌ा उपोसथ ई, उमका प्रन सदा सम्पन्नदाताद। द व्राह्मण, गया 
जाकर सया होमा ? तुम्दारे खिए पूप टौ गया है. । यदीं स्नान क्र । सवं भूर्तोका क्षेम करो, मृपावादर 
न कते, प्राणी हिसा न फ, शरद्धायुकत आर मात्सयरदित दौ ( मस्मे १ १० ३९) । 

मोघ्र भीर विशुद्धिफे उपाय ई मिन प्रयोग श्रमण श्ररौर प्रत्रजित कसते हं । अन्य तीर्थिकः ` 
यादवक गोश, भयानकी आद्रिका भमादान फरते ष्ट । बद्‌ वरण वरते द, पिष्ट खत दं, इत्यादि । 
श्रन्थ अंगच्छेद, जखागम्नि-प्येदा, पवत-निपात, अनदान-मरण आदि फष्टप्रद अनुष्ठान करते ई । 
इनसे स्वर्गोपिपत्ति या मोक्षफा टाभ नहीं हेता । इनसे नारफ दुः्खष्टी होता दे! संघारि धारण माच्से 
श्रमण नहीं श्येता, अचलेकमाव्रते श्रमण नदीं हेता । ( मस्िम-निकाय, ६।२८१ ) 


रितु शुभमंगट, व्रत, अनुष्टानका युः उपयोग दह । कतिपय विदू याओंपे ऋद्धिका म्रतिद्म देता 
ह । इनमे परवित्तका क्ञान योता ई, द्धि प्रातिदायं ( तिटस्म ) दता दे, अभिन्ना्योकी सिद्धि होती है । 
कितु यद्‌ अदा द युद्धे कुछ श्रवष्ठानाकी गर्हित यताया है यथा अये रहना, श्यानदीटका समादान 
करना । यदि दीटव्रतको मोध्फा साधम समन तो सव प्रकारके शीखन्रत निन्य ह मिन्तु चित्त संशोधनके 
टिए चथा निवौणके दिए कद्‌ अनुदान श्रावस्यक ह । वद्‌ भिष्ठु प्रदांसाका पात्र ओ फदता दकि 
, ५ इस प्यक आसनको भिन्न नदीं फरू'गा जय तक मे आक्षवोंते चित्तको वियुक्त न कर दगा 1” 
- ( मद्धिम निकाय १।२१९ ) वाद्ध धर्मम जट प्रवेदा, अग्नि प्रवेश, नदान मरण मना द । 

हम यदां अनेक भिध्या टष्टि्योको गिनते द जो शोटव्रत परामश ओर दष्ट परामशेके अन्तर्मेत ह । 
वसुवरन्धु चिभापके अनुसार मोदज प्राणातिपात, अद्त्तादानादि फा इल्टेख करते द । यथा पशुयज्ञफो 
एक धार्मिक अनुष्ठान समङ्ञ कर पशु वथ फटना, यथा धमं पाठर्कोके अधिकारे राजा दु्टोकि स्वका 
अपद्रण करता दै, वहुततते खोग विश्वास करते द कि सर्प वृश्चिकादिफे वथधकी आज्ञा दै. क्योकि यह्‌ पशु 
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अपकारक है] वह समद्यते दः कि आहारे छिर्‌ वन्य पशु गोवरपभ; पक्षी, महिपको मारनेमे पाप नदीं 
हे कु जतिरयोँमे यह विश्वास हे किं बद्ध ओर व्याधित माता पिताक वधसे पाप नहीं होता किंतु पुण्य 
होता हेः क्योकि मरणसे उनको अभिनव ओर वीक्षण इद्ियोका दभ होगा । ब्राह्मण यक्ञके दिए पका ` 
वध करते द ओर विश्वास करते हें कि पशुकी स्वगमे उपपत्ति दोती ह । उनके धमेपाटक कहते ह किं 
दष्टको दण्ड देना श॒जाका मुख्य पुण्य कर्मं हे । वह्‌ स्तेय गौर म्रपावादको युक्त सिद्ध करते हं । 
वह्‌ कहते दैः कि “उपहासमे, खियों पे, विवाहम, भयमे सृपावाद्‌ प्रवद्य नहीं हूं 12 यह्‌ सव श्रज्ञानवदर 
पापाचरण करते ह । अतः ररक छिए तत्वज्ञानकी आवश्यक्रता द । ॥ 

तो क्या वह्‌ पापका भागी नदीं दोता जो यह्‌ न जान कर किं वह पाप कर रहा ह पाप कमं करता 
हे १ नही) माता पिताका वध चाहे पुण्य वुद्धिसे किया जायया दुतरेपादिसे, पाप हे। वसुबन्धुः 
राजा, धम पाठक, सेनिक, डाक सवको एक दी श्रेणीमें रखते हु । 

एेसा मोह मिथ्या दृष्टि हे जो अरारः नदीं हे । सत्कायदृषटि प्रार्‌ शाएवतष््टि शुभ कमेमें हेतु 
हो सक्ते द। मेँ शम क्म करतां क्योकि मै फल्करी आया करता हं । मेँ दूसरे पर करुणा करता 
ह क्योकि उसकी आत्मा भी मेरे समान दख मोगती ह्‌ । लखोकिंक, करुणाके अभ्यासके चिना यथार्थं 
करुणाका उत्पादन नदीं होता । प्रथम लोकिकं करुणाकी साधना दोनी चाहिये । इसमे टखी "आत्मा 
का अवधारण होता हे! पश्चात्‌ दुखी सखसे प्रथक्‌ दुखका अवधारण होता दै! बुद्ध ओर आयं 
लोकिक चित्तका प्रत्याख्यान नहीं करते । | 

किन्तु आत्माभिनिवेदा सव अकुराटमें देतु हे; “जो आत्मासें प्रतिपन्न दै, वह उसमे असिनिचिष्ट 
होता है । आत्मामे अभिनिविष्ट कामसुखके टि सदृष्ण होता हे । वृप्णावश॒ वह्‌ सुख संप्रयुक्त दुखको 
नदीं देखता ॥" “जवततक मन अह कार सदित होतां हे तचतक जन्म प्रवं ध सान्त नदीं होता । जवतक आत्म- 
दृष्टि होती हे तबतक हदयसे अहंकार नदीं जाता । हे वुद्धः ! आपके अतिरक्त दूसरा नेरात्म्यवादी नदीं 
है । अतः आपके मतको छोड़कर मोक माभ नहीं है ।” ( वोधिचयीवतार प्र० २३० ) 


आत्मा नित्य हे, ध्रुव हे, वस्तुसत्‌ दे, इस दृष्टिका परित्याग करना चाहिये किन्तु ज्ञप्ति सत्‌ 
आत्माका प्रपिदोध उच्छेद रष्टि है अथौत्‌ जो चित्त सन्तति कर्म॑का उत्पाद करती है ओर कमं फलका 
परिभोग करती है उस म्ज्ञप्तिसत्‌ आत्ाका प्रतिरोध नदीं करना चाहिये । 
ध 
कम-पफल 


सत्व सचेतन हे; असत्व अचेतन ह । एक ओर नित्य चित्त सन्तान है जो कभी शद्ध चित्त-चेत्त 
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यत्मेवाद्‌ 
होता है ( श्रास्प्य धातु ) ओर कभी जिसका रूपी आश्रय होता ६ । दूसरी ओर विविधि रप अर्थात्‌ 
महाभूत ओर भीति स्प ह यया, पर्तत) देयविमानादि । 
एक ओर ससयदोक द, दूसरी ओर्‌ भाजन रोक । 
सत्यो उपभोगे टिए स्प रै । रूप चित्त-सन्तानफो सेन्द्रिय शरीर ( छ्चाश्रय ), विन्नान चिपय, 
वेदूमायिपय, आदार ओर निवास स्थान प्रदान फरता द । स्स सर्योकी चित्त सन्ततिका निरय रूप 
ह ओर इस प्रकार इनकी प्रपृ्ति ती द । स्पका एसा उपयोग ईह वद्‌ सव्यक टिएष्ी द| 


पुटूगर अपने पूरवह्न फर्मोका दायाद ६ । ससी उमकी चेतना, चित्त ओर कमं दते ह, वसा 

चह ता है । 
सर्वरी अवस्थामं जो वैचिघ्य पाया जाता ह यद्‌ क्म दह! सर्त्वोफी गतिक प्रत्येके कर्मफ 

अतिरिक्त फोई दूसया प्रमुख कारण नदी ह । 

स्वस्तिद पुनः फते र कि टोक-यैचित्य भी सत्वोकिः परमते उत्पन्न होता है । कमे फठ 
पंचविष ह । इनमें अधिपति फट निष्यन्द फट कारणेतुसे निर्ृत्त फट दै । कारणदेतुसे अधिपतिका 
भ्रादुभीय होता है! सव धर्मं स्यतः से अन्य सवके कारण हेतु ह । कोद धमं श्चपना कारण तु नदीं 
है) दस अपयादेके साय सव धमं सव संसृति धमेफि कारण तु ६ । क्योकि उयत्तिमाने धर्मोके 
उतयादके प्रति प्रत्येक धर्मा अविव्न भावसे अचस्थानष्टोता दै! स्येकषि कर्मका प्रभाव भाजन छोक 
प्र पदता दै । सर्ववोके पापमे ओपधि, भूमि आदि वाष्य भाव अल्प वीयं ्ोते ईद, तु परिणाम विषम 
हेते दै; यद्‌ दिावृष्टि, धृटिवृष्टि या क्षारयृष्टिते अविभूत टोते द 1 यद अधिपति फल द । 


दूसरी ओर चिपाकफख जीर निष्यन्द फट हँ । विपाक एक अव्याछत धर्म है । यद्‌ सत्वाख्य 
ह । यद्‌ व्याठरतसे उत्तर काटमं उसन्न होता है। चिपाक अकुदाट या कुराल साख धर्मोँसे उत्पादित 
होता दै! देतु छट या अुदाट है किन्तु फट सदा अव्याङृत र । श््यांकि यदह फर स्वहतुसे भिन्न 
है आर "पाकः दह्‌ सिए इसे “विपाकः” ८ विसद्रद पाक ) फते दहै ! पचत, नदी, आदि असत्याल्य 
, धर्मोको विपाक फट नदीं मानते यद्यपि वद्‌ छुदाट अङुदाट कर्मोसि उत्पन्न ष्टेति दै) सत्याख्य धर्मं 
स्यमाव चदा सामान्य हं । स्वं छोक उनका परिभोग कर सकता है! किन्तु विपाकफठ स्वभावतः 
स्वकीय द । निस कमेकी निस्पत्ति मेने की है उसके चिपाक फलका भोग दूसरा नदीं करता । विपाक 
फटके अतिरिक्त कमं अधिपति फटका उतपाद्‌ करता है । सव इस फलका समान परिभेग करते दैः क्योकि 
कमे समुदाय इसकी अभिनिन्रेत्तिमें सद्टयोग करता है । श्रतः भाजनटोक सत्य समुदायके छुदाङ 
अुदाख करमोसे जनित दोता है । यह्‌ श्चन्याकृत है किन्तु यह्‌ विपाक नदीं ह क्योकि विपाक एकः सत्व 
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संख्यात धर्म हे । अतः यह कारणदेतभूत कर्मका अधिपति फट द । देतु सद्दा फट निप्यन् 
कहलाता है ! सभागदेतु*° ओर सवैत्रगदेतु * ^ यह्‌ देतुद्रय निष्यन्द फट प्रदान करते द । काकि इन दां 
हेतुखंका फल स्वहेतुके सदर है । यथरा कुरोखन्न छक, अङशसेसन्न अकुराट । भाजन टोक्रका 
सन्निवेप इस प्रकार है । सस्वोके कमेके आधिपव्यत्ते नीच वायुमंडल्की उत्पत्ति टोती ट जो श्राकायामें 
प्रतिष्ठित है| वायु मण्डल पर संचित अभ्रका पात होता हे, चप्यंधाराका पातत दता द जिसका विन्दु 
रथकी दैपाके वरावर होता हे। इस जटका अन्मण्डल होता ह्‌ । वायुसे रुच्य दौकर जके उपस्क 
भाग काचनसमय दहो जाता हे, ` इत्यादि । 

ेसा नदी हे कि केवल सृके आरम्भमे कर्म रूपकी सषि करता हे । जव अण्डज ओर जरायुल- 
की उत्पत्ति होती ह तव मृतका विज्ञान शुक्र रोणितका उपादान ठेता ह । संसेदजयोनि प्रध्यी आदि 
भूतोके संस्वेदसे उत्पन्न होती हे । उपोपध राजक दिरःस्थ पिटकके परिाक-परिभेदसे मान्धाता पेदा हुए । 
उपपादुक सत्व भी होते ह । यह्‌ सकृत उन्न होते हः । यह्‌ शुक्र-दोणित-उपादानके विना उत्पन्न 
होते है । देव, नारक ओर अन्तराभव ( दो गति्योक ्नन्याखयें ) एसे सत्व ह । उनका चित्‌ कायका 
निमण करता है । यह्‌ कायरूपी काय है । यदह माया नदीं हे । उनकी इन्द्रियां अविकट ओर अहीन 
होती हैँ ओर सवं अंग प्रत्यंगसे उपेत होते हें 


सामान्य योनिसे संभूतकाय चित्त-दानिपर शवकी अवस्थामे अवस्थान कर्ता है किन्तु उपपादुकं 
सर्वौका काय सत्युके पल्वात्‌ अवस्थान नहीं करता । आर्चिके सटा यह्‌ निरवदोप अन्तर्हित होता हे । 
इसी कारण बुद्ध उपपादुक योनिकी अपेक्षा खी योनिको पसन्द करते ह । क्योकि चह्‌ चाहते हँ किं 
निवोणके अनन्तर उनके रारीर धातुका अवस्थापन हो सके ! 


अधिपति फल ओर लोकधातु 


कके अधिपति फठ्से छोकधातुफी संष्टि चौर स्थिति दती है । छोकधातु सन्त्वोके दिए 
बाह्यभाव प्रदान करता हे । 

छोकधातु अनन्त हः । किसीकी संवतंनी ( विनाश ) दोती दहै तो किंसीकी निवतंनी ( उत्पत्ति ) 
होती है । किसी अन्यकी स्थिति होती हे । 


एक महा कल्पे ८० अन्तःकल्प होति हैँ ] इनमे विवतें, विघ्रृत्तकी स्थिति, संव्रत्तकी स्थिति 
ओर संवतेका सम .प्रमाण होता है । एक वार विवृत्त होनेपर यह्‌ रोक २० न्तःकल्प तक अवस्थान 
करता है] . 
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खोक संवर्तनीके अनन्तर दीषंकार तक छोक विनष्ट रहता है; २० अन्तरकंल्प तक विन 
रहता है । जदा पहिले रोक था वहं अव केवर आका ह । जव आक्षेपक कमंवदा श्रनागत भाजने 
खोकके प्रथम निमित्त प्रादुभूत देते ईं, जव आकादाम मन्द-मन्द्‌ वायुका खन्दन दता है उस समयते 
२० अन्तरफल्पफी परिसमाप्नि कना चाद्ये जिसमे लोकं संघ्ृत्त था ओौर उस २० अन्तरकल्पका 
आम». टना चाद्ये जिस काटमे लोकी चिवर्तमान अवस्था होती हे । वायुकी वृद्धि होती जाती द 
चमोर इसका वायु मण्ड वन जाता है 1 पश्चात्‌ इस क्रम आर विधानसे भाजनकी उद्पत्ति होती 
ट; वायुमण्ड्, श्रव्मण्डर, काचनमयी प्रथिवी, सुमेर, आदि ! चिवतं कल्पका प्रथम अन्तरकल्प भाजन, 
ब्राह्म विमानादिकी निर्धत्तिमे अतिक्रान्त शोता ह । इस कल्यफे श्रवरिष्ट १९ अन्तरकरलल्पो नरक सत्त्वे 
प्रादुभौव तक मनुप्यांकी आयु श्रपरिभित होती ह । जव वियतेनकी परिसमापि दोती दै तव उनकी आयुका 
हास होने गता ह यदं तक कि १० वर्प॑से अधिक आयुका सत्त्व नदीं होता । जिस कालम यह्‌ हास 
होता ह वह्‌ चिवृत्तावस्थाका पहिद्य अन्वरकल्प दे ¦ 


पश्चात्‌ १८ अन्तरकल्प उत्कर्षं ओर अपकर्पके होते ई । १० वपंकी आयुसे बृद्धि दोते-दोते 
८०००० वर्की आयु होती है । पश्चात्‌ श्रायुका हास होता है रोर यह्‌ घटक १० वर्षकी ह्य जाती ह । 
जिस काटमें यह्‌ उत्कपं ओर श्रपकपं हेता हू यद्‌ दूसरा अन्तर्कल्प है । इस कल्पके अनन्तर एसे 
१७ अन्य कल्प होते दह । २०वां न्तर कल्प केव उत्कयका है । मुर्योकी आयुकी दृद्धि १० यर्पसे 
८०००० युप तक दटोती ह । १८ करल्पोकि उत्कपं ओर अपकर्पके टिए जो काट चादिये वह्‌ प्रथम कल्पके 
पकप काट ओर अन्त्य कल्पके उत्कं काठके वरावर है । इस प्रकार छोक २० कल्प तक विवुत्त रहता 
ह । भाजन छोककी निप्ं्ति एक अन्तर कह्पमें होती है । यद्‌ उन्नीसमे व्याप्त होता है, यह उन्नीसमें 
शून्य होता दै, यद्‌ एक अन्तर कल्पमें विनष्ट दोता है । जव श्रायु १० चपकी होती है तव श्चन्तर कल्प 
का नियौण होता है। तव शख, रेग शरोर दुर्भिक्षसे जो यथाक्रम सात दिन, सात दिन ओर सात मास 
तथा सात दिन सात मास भौर सात वपं-अवस्थान करते द कल्पका नि्वीण होता है । 


कल्पके अन्तमं तीन ईतियां होती ई । कल्प निर्यणकारमे देव नदीं वरसता। इससे तीन 

दर्भिक्ष.चंचु, शवेतास्थि, शखाकाव्ृत्ति-दोते द । चंच कोपका दुर्भिक्ष है, श्वेतास्थि श्वेत आस्थियोका 

दुर्भिक्ष दै, शाकराठृत्ति वह दुर्भिश् है जिसमे जीवन यापन शालाक पर होता दै। इसमे गृदके प्राणी 

दाखाकाकी सूचनाके अनुसार भोजन करते हं ; आज गृहपतिकी पारी है ; कट गृहपतिनीकी पारी है । 

अव संवर्तनीका समय उपस्थित होता है । सत्व अधर भाजनोंसे अन्तर्हित होते ष । ओर किसी ध्यान 

खोकमें सन्निपतित होते ह । अग्नि संवतंगी सप्त सूर्योसे, जट संव्तनी च्पी-वश ओर चायु संव्त॑नी 
.१४७ 
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वायु धातुके क्षोभसे होती हे । इन संवत नियोका यह प्रभाव होता ह कि विनष्ट भाजनका एक भी परमाणु 
अवरिष्र नहीं रहता । चतुथं ध्यान अनिञ्जित ८ स्पन्दन दीन ) द । इससे उसमे संवतनी नहीं ह । द्ितीय 
ध्यान अग्नि संवर्तनीकी सीमा है । इसके नीचे जो कुछ ह वह सव दग्ध हो जाता है । दरतीय ध्यान जट 
संवतनीकी सीमा हे । इसके जो अधः दै वह्‌ सव बिरीन दो जाता दै । चतुश्र ध्यान वायु संवतंनीकी 
सीमादहे। इसके जो अधः हे वहस्व विकीणं दहो जाता हे) संबतेनीकी परिसमाप्रि पर जो, 
अवशिष्ट रहता है उसे संबतंनी सीप कहते हं । चतुथे ध्यान विनाररीट नदीं दै किन्तु इसका भाजन 
नित्य नदीं है । वस्तुतः यद्‌ “भूमिः नदीं है । तारकेकि समान यद्‌ विविध निवासेमिं विभक्त दे । 
विविध विमार्नाका जो सत्वोके निवास ह, सर्त्वोके साथ उत्पत्ति विनारा होता हे । 


सवसे प्रथम नरकोपपत्ति बन्द होती है । ओर नारक स््वोकी श्रत्यु होती रती दै। जव 
नरकमे एक भी सत्व अवशिष्ट नदीं रहता तव नारक संवतेनीकी परिसमाप्ि होती ह । इतनी माव्रामें 
यह्‌ छक संयत्त होता द ! यदि इस खोकमे किसी सत्वके नियत नरक्वेदनीय कर्म ह तो इन कमेक 
आधिपत्यसे वह्‌ अन्य खोकधातुके नरकमें प्रक्षिप्त होता है जो अभी संवृत्त नदींदोरदाहे। इसी 
प्रकार ति्य॑कसंवव॑नो, म्रेतसंबतंनी दोती है । तदनन्तर मयुष्यसंवतनी ओर कमावचर देवसंवततनी 
होती है। तव धमंतावरा ब्राह्यछोकका एक देव द्वितीय ध्यानमें समापन्न होता है । इस ध्यानसे 
व्युस्थान कर उसका यद्‌ उद्गार होता है : समाधिज ्रीति-सुख आनन्द दायक हं । समाधि प्रीति- 
सख शान्त द ! इन राव्दोको सुनकर ब्राह्मलोकके अन्य देव द्वितीय ध्यानमे प्रवेदा करते द ओर मूत 
होने पर भास्वरो (यह द्वितीय ध्यानके देव है) के छोकमें पुनः उपपन्न होते है । जव ब्राह्मोकमें एक भी 
सस अवरिष्ट नदीं होता तव सत्य संबतंनी निष्ठित होती हे । 


तव भाजन रोककर आक्षेपक कमेके परिक्षीण होनेपर रोक शल्यता वरा सात सूर्योका उत्तरोत्तर 
प्राटुभीव दयता है ओर चतुद्रीपसे केकर मेरू पय॑न्त इस रोकका सर्वथा दाह होता. है} इस प्रकार इस 
रेकको दग्वकर वायुते प्रेरित रच प्राप्त बाह्य बिमानको जलाती जाती ह ! इसी प्रकार अप्‌ संबर्तनी ओर 
वायु संवतनी होती दै । सत समुदायकरे कर्मके बरसे यह्‌ रोक विचृत्त होता है । ओर अवस्थान करता 
है । हममे से मत्येकका इसमे दान है । चाहे यह दान कितना दी साधारण च्य न हो । मु्योमे 
कोई एेसे होते दँ जिनका दान उत्कष्ट होता हे । यथा चक्रवर्तो राजा ओर बुद्ध । अमिताम बुद्ध अपने 
कश कर्मोकि योगसे सुखावती छोकका निमीण करते दँ । जहां नरक नदीं हे, जहां तियंक्‌ ओर स्त्री नहीं 
है जहां दुःखविनिमुक्त सुख देः । 

१४८ 


कमंयाद्‌ 
विपाक पल्ल 


विपाक फटका स्वभाव ;-- । 

निपाकफट एक अव्याकृत धर्मं है । व्याटरृतसे इसका उद्धव दोता है । यह्‌ सत्वाल्य है । 
विपाकी उदत्ति कुदाल श्रकुदाट धर्मासि होती है । यदह फट स्वहेुक्े अन्य ह इसचिए इसे विपाक 
( विसदृश पाक ) कहते दः । पिपाककफा विपाक नदीं होता । 

विपाकफटका स्वभाव द्विविध हे : । 

क~--कर्म विपाकतः वेदनीय है । यद्‌ वेदना सुखा या दुध्या दती दै। यदि पुद्गल युम कमं 
करता रै तो उसको सुख प्राप्त होता है । “यदि वद्‌ अश्युभ करता है तो उसको दुःख प्राप्त होता है ।* 

स--किन्तु वेदना आश्यको अपेक्षा करता हे । बुद्धको दिक्षा ह कि हमारे पूवत कमं हमारे 
दाय दै । बह यह्‌ भी कदते. द किं वतमान काय उसका पूर्व॑छृत कमे है अ्थीत्‌ उसके पूवं कम॑का 
फ है । शतः विपाकफङ वेदना तथा सेद्ियकाय हे । 

छ्मवधाराणार्थं जीवतेन्धिय केवट विपाक दहै पंचविज्ञानकाय ओर खी-युरुपेन्िय आरम्भे 
केवर विपाक दँ । यह पश्चात्‌. आहदारके योगसे सम्बद्ध अर उपचित होते दै । तव यह्‌ ओपचयिक 
भी! काय वेदना पिपाक दं । चैतसिकी वेदना भी विपाक दै जव वह ुशल-अकुशते सम्युक्तं 
नदीं होती । शुभ क्मसे निस चेतसिक युखका अदुभव होता हैः यह्‌ विपाकनहींहै। क्योंकि बह 
कुदाङ है 1 दोपोका वैसम्य जो रोगका उत्पाद करता है पाप कर्मका फल है । दोपोके त्तोभसे चित्तका जो 
प्रकोप होता है वह्‌ विपाक महीं ह किन्तु कमफ विपाके उसन्न दोता है । # 

महाभूर्तोका प्रकोप पिपाक हे । क्षिप्त चित्त उससे संजात दोता है । इसदिए यह्‌ विपाकज दै । 


सामासिक रूपसे सवं उपपत्ति स्वेदने सदित विपाकं फर ह । पापके कारण सअवदयकारी 


आपायिकं दारीर दुः्खभोगकरे दिए धारण करता है ! कम॑जन्मका आक्षेप करता है शौर इस भयको 
प्रभावित करता हे । 


२. आद्तेपक ओर परिपूरक कमं 


क्या सव कर्म॑ जन्मका आक्षेप-करते दं १ यह स्पष्ट दी श्रसमंव दहै । सिद्धान्तके अनुसार 
एक कर्मं एक जन्मका आक्षेप करवा हे ओर अमेक कम॑ जन्मके परिपूरक होते हैः। यथा, एक चित्रकार 
चित्रके क्षि्रको तूलिकाकी एक रेखासे परिभ करता दै ओर पश्चात इस चित्रको भरता है । 
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टष्ठन्तः--प्रव्येक मनुष्य-जन्म कुदाटकपेसे आप्त देता दे । यह कु क्म॑का विपाक फ़ट 
हे। किन्तु कोई मी मनुष्य जन्म स्वथ सुखमय नदीं होता क्योकि मनुष्य व्यामिश्रकारी हेते है, उनके 
कमं शुक्छ-करष्ण होते ह । इसीलिए मजुभ्यत्वके वल्य होते हए भी किसीकी इद्दियां सकट होती द । को 
विकशेन्दिय होता है, कोई कभेवलके उत्कपे से वणं. संस्थानसे सुन्दर होता है ओर किसीमे इसका या उसका 
अभाव होता हे । षडायतन का आक्षेप होता हे। किन्तु वणं, संस्थानादि परिपूरक कमक फट हं । 
केवर कम दी नदीं किन्तु सविपाक धमं भी जन्मका आक्षेप करते हँ ओर उसके परिपूरक दते दै किः 
कमेक प्राधान्यके कारण केवर कमंका दी उल्लेख होता हे किन्तु यह्‌ धर्म जव कम॑के सहमू नदीं द 
परिपूरक दो सकते हँ । किन्तु अश्षेप नदीं कर सकते क्योकि उनका वट स्वल्प है । 

मनुष्य जन्ममे जो कमं वसे आधित होता हे सद्‌ा अकुदाट कर्मोका चिपक होता रहता दै । 3 
दुःखा वेदना दिके जनक हँ । यह अछरुश कमं मूखमे दो प्रकारके होते हैँ । या यह्‌ गुरु दँ जिन्दा 
पूवे अपाय जन्म ( नारक-तियैक-प्रेत ) का उत्पाद किया है ओर जो अव अवरिष्ट वटका क्य मयु 
जन्मका परिपूरक दयो करते ह । अथवा यह्‌ ठ्घु है जो जन्मे आश्षेपक नहीं हो सकते ओर जिनः 
सारा बर परिपूरक है । यदि कोई पुद्गल निधन हे, इसका यह्‌ कारण हे किंडसने कोद शुम क 
किया है जिसके सामथ्यंसे वह्‌ मचुष्य जन्म भ्रहण करता है . किन्तु उसने अदत्तादानका अवदय किया : 
जिसका विपाक पूवं नरकमे हुआ ओर अव उसका दण्ड दारिदरयके रूपमे मिखा है । अथवा इसवं 
कारण यह हे किं मनुग्य जन्ममे जो अन्यथा श्चुम है उसने दान नहीं दिया ह । 


३. विपाकू-काल 


(१) दृष्ट धमवेदनीय ( = इस जन्मयवेदनीय, इसको योगसूरमें द धमवेदनीय कदा है । २।१२ 

कमं नियत॒ या अनियत हैः । जिसका प्रतिसंवेदन अवश्य होगा वह नियत है । जिसवं 
प्रतिसंवेदन आवश्यक नदीं है, वह अनियत है। नियत कर्म॒तीन प्रकारका दै--दष्ट-धम 
वेदनीय, उपपद्वेदनीय अथौत्‌ उपपन्न होकर वेदनीय, जिसका भ्रति संवेदन समनन्तर जन्मः 
होगा, अपर-पयौयवेदनीय अथौत्‌ देश्से वेदनीय । 

अनियत कर्मको संगरहीतकर विपाककी अवस्थाकी दृष्टिसे चार प्रकार होते हँ । एक मतके अनु- 
सार कमे पांच प्रकारका है। यह्‌ अनियत कमेको दो प्रकार्योमे विभक्तं करते है--एक वह्‌ जिसका 
विपाक कार अनियत है किन्तु जिसका विपाक नियत है ( निपत विपाक ) । दूसरा वह जिसका विपाक 
` अनियत है ( अनियत विपाक ) जो बिपच्यमान नदीं हो सकता | 
९५० 


क्मैवाद्‌ 


टृष्ट-धरम-बेदनीयकमं चह कम॑ जो उसी जन्ममे विपच्यमाने होता है या विपाकफर देता है 
जहां वह्‌ सम्पन्न हुआ हे । यह दुर्बल कर्मं है । यह्‌ जन्मका आक्षेप नहीं करते यह्‌ परिपूरक है । यह्‌ 
स्पष्ट है किं जो पाप दृष्टधममवेदनीय है वह॒ उस पापकी अपेक्षा रघु हे जिसका भिपाक नरकमें होता है. । 
सौत्रान्तिकोका कहना है कि यहं स्वीकार नहीं किया जा सकता कि एक विष्ट क्मका विपाक 
दुर्वङ दो । इसलिए टृष्टधमेवेदनीय कर्मके विपाक्का अटुवन्ध अन्य जन्मेमि हयो सकेता है किन्तु 
` क्योकि इस विपाकका आरन्भ इस दृष्ट जन्ममें होता है इसछिए इस कर्मका ष्टधरे वेदनीयः यह्‌ 
नाम ज्यवस्थित करते ह । वैभापिक इस टृष्टिको महीं स्वीकार करते ! वह कहते हँ कि एक कर्म है 
जिनका सनि फल होता है, दूसरे वह द जिनका विप्ङृष्ट फल होता है । नियत विपाकं कर्मके 
विपाकका स्वभाव वद्र सकता है। सननिषृष्र जन्ममे नरकमें वेदनीय अमुक कमै ट्ट धमे विपाक देगा । 
किन लक्षणोकि कारण एक कर दृष्ट धर्म वेदनीय दोता है क्षेत्र विदेप श्नोर श्माशय विरोपके 
कारण कर्म दृष्ट धर्मम फल देता है । कषेरके उक्कप॑से यद्यपि ाराय दुर्वट हो : यथा वह्‌ भिक्षु जिसका 
पुरुष व्यञ्चन अन्तर्हित होता है, खी-व्यञ्जन प्राटुभूत दोता है, क्यो किं उसने संघका अनादर यह्‌ कहकर 
करिया फिप्तुम खी हो! आद्य विशेपसे : यथा वह्‌ पंढ जिसने वृपभाको श्पुंस्त्वके भयसे प्रति- 
मोक्षितं किया ओर पना पुरुपेद्धिय फिर प्राप्त किया] 


` यदि किसी भूमिसे किसीका अत्यन्त वैराग्य होता दै तो वदः उस भूमिमे पुनः उन्न नहीं हये 
सकता इसटिए इस भूमिम, किन्तु दूसरे जन्मभे, विपच्यमान कमं श्यपने स्वभावको वद्ख्ता हे ओर दृष्ट 
धर्मम विपच्यमानं होता है, चाहे बह कुदार दो या अरुश । 


जो कस विपाकमं नियत है किन्तु जो विषाककी अवस्था ( कार ) मे अनियत दहै वह्‌ करम दृष्ट 
धरम वेदनीय होता है । जो कमं विपाककी अवस्थामे नियत है उसका उसी अवस्थान्तरे विपाक होता 
हैः । अवस्थान्तरकी जिस भूमिम उसके कम॑का नियत विपाक है उस भूमिसे उस पुद्गखका अत्यन्त 
वैराम्य च्रसम्भव है । जो क्म अनियत चिपाकं दै चह विपाक नहीं देगा यदि पुद्गख्का उस भूमिसे 
वैराग्य है जहां बह विपच्यमान दोगा । 

निरोधः-मेत्री-अरणा समाधि-सत्यदद्यन-अरहरफरसे व्युस्थित पुद्गरके प्रति किया गया उपकार 
ओर अपकार सहसा फल देता है. । 

(२) उपपद्य वेदनीय कम-वहः कर्मं दहै जिसका प्रतिसंवेदन समनन्तर जन्मभे होगा । यह्‌ 
आनन्त्यं कमे है । को कम, कोई अनुताप इनके समनन्तर विपाकमं आवरण नदीं है 1 गुरुताके 
क्रमसे यह्‌ इस प्रकार हं, माठृवध, पिवृवध, अत्वध) सद्व-भेद, दष्टचित्तसे तथागतक्रा ोदितोसाद्‌ । 
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आनन्तये सभाग ( उपानन्तर्य ) सावद्यसे भी पुद्गट नेरकमे अवश्यमेव उपपन्न दोता ह 
माताका दूषण, अहन्तीका दूपण, नियतिस्थ वोधिसत्वका मारण; रोक्षका मारण, स्वके आयद्रारका दरण 
सतूपभेदन, यह्‌ पांच आनन्तये सभाग साव ह । 

(३ ) अपर-प्यीय-बेदनीय कर्म--वह्‌ कमे हे जो दृतीय जन्मके उद्धवं अपर जन्म विपच्यमा 
होता हे! 

( ४ ) अनियत विपाक कमे- कुछ कर्मोकि विपाकका उल्ट्वन "हो सकता ह । ( दिये अदर 
कस्म, विडुद्धिमग्गो, ६०१ ) 

कुछ आचायकि अनुसार कसँ अष्टविध हे 

१--टएधसंवेदनीय ओर नियत विपाक कमं ; २-दृएटधमेवेदचीय ओर अनियत विषाः 
कम ; ३--उपपद्य वेदनीय ओर नियत विपाक कमं ; ४-- अपरपयोयवेदनीय शार नियत विपाक कमं 
५--उपपद्य वेदनीय श्रौर नियत विपाक कमं ; ६--अपरप्यायबेदनीय ओर अनियत विएक कर्मं 
७--अनियत या अनियत वेदनीय किन्तु नियत विपाक कमं ; ८--अनियत वेदनीय ओर अनियः 
विपाक कमं । 


किख केका विपाक्र प्रधम होता दै ! 


उपपद्य वेदनीय कमा विपाक-का नियत है । किन्तु सव छग आनन्तयं कमे नदीं करते 
अपर पयीय वेदनीय प्रकारके वहूकर्मोका समदाचार दो सकता है । प्रष्नदहे किं वह्‌ कोनकमहे जं 
भृते समनन्तर जन्मका अवधारण करता हे ! 

क--समनन्तर जन्मका निश्चय म्रियमाणके चेतसिक धर्मोके अल्लुसार दोता दै। मरण-चित्त 
उपपत्ति-चित्तका आसन्न हेतु है । मच्छ्रिम (३।९९)में हे कि मरणकाटमें पुद्‌गर जिस छोककी उपपत्तिमे 
चित्तको अधिष्ठित करता हे, जिसकी भावना करता है, उसके वह संस्कार इस प्रकार भावित हयो उस 
छोकमे उपपत्ति देते हैँ । किन्तु प्रियमाण अपने अन्त्यचित्तका स्वामी नहीं होता । यह चित्त उस करमते 
अभिसंस्छरत होता है जिसका विपाक समनन्तर जन्ममे होता है यदि किसी पापकर्मका विपाक अपाय 
गतिमें होना हैः तो उसका मरण-चित्त नारक होगा । 


ख-विविध कर्मोकि विपाकका यह्‌ क्रम हे - 
१-गुरु २-आसन्न ३-अभ्यस्त । जव मरण-चित्त स-उपादान होता है, तब उसमें नवीन भावके 
उत्पादनका सामथ्ये होता है ! इस चिन्तक पूर्ववर्व खव प्रकारके अनेक कम होते है ! तथापि यहं 
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गुरुक्मंसे आदित साम्यं है जो अन्तिम चिन्तको विरिष्टं करता ह । गुरूकर्मके अभावभे आस्न 
कर्मसे आहित साम्यं, उसके अभावमे अभ्यस्त कंसे आदित सामर्थ्य, उसके अभावमें पूर्वं सन्म कृत 
कर्मसे माहित सामथ्यै, अन्तिम चित्तको विशिष्ट करता है । राहुटका एक श्छोक यहां उदाष्ट्तं कर्ते 
है : गुरु, आसन्न, अभ्यस्त, पू्॑कृत--यद चार इस सन्तानमे बिषच्यमान होते है । इसीटिए वोद्धोमिं 
मरणकालमे विविध अुष्ठान करते आर उपदेश्च आदि देते द } 

वस्तुतः जैसा लुद्धने का दै कमेःविपाक दुर्विज्ञेय है । 


निष्यन्द फल 

१. लक्षण--देतु सरस धमं निष्यन्द्‌-फरू है 1 

कोई धर्मं दाश्वत नदी है । बण केवर व्णै-क्चणका सन्तान है ; विज्ञान केवर चित्त-सम्तति है 1 
प्रत्येक धभमैके अस्तित्यका भ्रत्येक क्षण जो पूर्व क्षणके सदश या सदस तुल्य है इस क्षणका निष्यन्द्‌ है । 
दस प्रकार स्परतिका व्याख्यान करते द ;--चित्त-सन्ततिमें श्राहित एक भाव अपना पुनरंत्पाद्‌ केरता है । 
भरायः एक कुशल चित्त एफ दूसरे कुरार चित्तका निष्यन्द फर होता ह । यह साथ ही साथ ङुशरु 
मनसिकार कमैका पुरुपकार फट मी ह 1, 

सूत्रम उक्त ह : अभिध्या, व्यापाद्‌ ओर मिथ्यारि भावित, सेवित, वहुटीञ्कत होनेसे नारक 
तियेक्‌, परेत उपपत्तिका उत्याद्‌ करते ह । [ यह अभिध्या कर्म, व्यापाद कमै ओर उस मानसकर्मके जिसे 
तीर्थिक मिथ्यार्िमिं अभिनिविष्ट होता है, विपाक फल ह ] । यदि रोभी, हिंसक आर मिथ्याटष्टि चरित 
` युद्गख [ पूं शएुभकमैके विपाकके दिए ] अपर पयोयमें मुष्य जन्म रपत करता ह तो वहं सव्ष्ण, बुष 
ऊर भ्रू हेग । 

छोभ-देप-मोह-चरित लोभ, दवेप, मिभ्या दिका निष्यन्द्‌ फल ह 

यस्तुतः क्मैका निष्यन्द फट होता है यह्‌ कहना दुष्कर है । कमं कर्मका उत्पाद नदीं करता । 
को कमे देसे फठका उत्पाद्‌ नदीं करता जो उसके सवथा सदश दो । अभिदा एक अवद दहै, चिच्तका 
एक अकार कर्म हे, जो स्वीकृत होता है । यह्‌ कम नदीं है तथापि मनोदुश्चरित है । दाष्टान्तिक 
( सौत्रान्तिक ) इसे मनस्क्म मानते है फिनतु ैभापिक कहते दह किं इस पश्चमे क्टेड ओर कर्मक ठेक्य 
होगा । दुश्चरित होनेसे परस्वके स्वीकरणकी विपम सहा नारकादि विपाक प्रदान करती ह । ्रभिध्या, 
व्यापाद्‌ ओर मिध्याटषटि सामान्यतः काय-वाक्‌ कर्मके समुर्थापक द । अभिष्याके स्वीठृत दोनेसे 
यद्‌ अपने वकी धृद्ध करती दहै ओर वित्तसन्तानमें दद्‌ स्थानका खम करती है । इससे जव यह 
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धाक-काय कर्मभे व्यक्त होती है तव यह्‌ चित्तसन्तानको वासित कर्ती ह्‌ । अतः अमिध्याकरा निधयन्द्‌-फट 
असिध्या है, अभिध्या चरित हं | 

इसी प्रकार व्यापाद श्र मिथ्या टृषिको समद्यना चाहिये । 

सर्ववलेदा-राग, देप रौर मिथ्या दषटि-करे दो आकार होतेह । कदाचित्‌ यह्‌ सुप्तावस्थामे 
होता है अथौत्‌ शअनुराय होता हे । कदाचित्‌ यह्‌ पयेवस्थित होता ट । क्छेानुद्ाय पयंयस्थित क्टेदाकं 
निष्यन्द फट है । पयेवस्थानकी अवस्थामे ज क्लेद होता है वह्‌ क्टदानुटाय तथा वाद्य विपय (इष विय 
रागके प्यंबस्थानका समुत्थान करता है ) ओर अयानियो सनस्कारकी अपक्षा करता ह । विपाक फटं 
विपाकके वटको क्षीण करता हे किन्तु निष्यन्द फटक्रा स्वभाव पसा ह्‌ किं इसका स्वतः अन्त नदीं दोता 
अक्ुरार चित्तके निष्यन्द फलठका सस॒च्छेद आयं मागंकी भावना श्यार सोत आपत्ति फर्क प्रतिद्भसे 
होता है । कुर चित्तके निष्यन्द फट्का निरोध केवर निवीण में होता हं | 

प्रत्येक सत्व जो यत्किंचित्‌ गतिम उपपन्न होता ह ( प्रतिसन्धि; उपपत्ति) जन्म-ध्रणम 
स्वभूमिके असुकरट सवक्छेरसे (राग, द्वप, मोहसे ) च्च होता द्‌ । इसका कारण यह्‌ ह्‌ किं अपन 
पूवेजन्मके अन्तकारमे उसका चित्त इन क्लेयोंसे किष था | | 

जो कासधातुमे उपपन्न होता है, उसका चित्त रेप, गन्ध-रसके सोभ चोर मधुन रागसे समन्वागः 
होता है । इसी कारण इस चित्तका निश्चय वह्‌ सेन्द्रिय रीर दोता ह ज इन विविध तप्णाओं अर द्र 
समुस्थित दुःखका वहन कर सक्ता हे । किन्तु कुद मूते समन्वागत होनेके कारण वह स्वभूमिक 
क्लेदाका नाश कर सक्ता है । मान रीजिये किं एक भिष्यु हे जो मरणकाले द्रेप खरौर सवं प्रकारके 
च्मोदारिक रागसे सक्त दै । ठेसा भिक्षु केवल एसे दी धातुम उपपन्न हो सकता हे जहां त्रणेन्द्िय ओर 
| जिहेद्द्रियका अभाव है) यदि इस भिक्ुका.राग प्रथम ध्यानके खमे ह तो सरणकाटमे उसका चित्त 
दन सुखोंसे किल होगा रोर बह प्रथम ध्यान छोकमे उपपन्न होगा । 

मञ््िम (महामाट्ंक सुत्तमं १।४२२) ह कि हे, माद्क्यापुत्त, दहरछुमारकफे सत्कताय भी नदीं होता तो 
फिर उसके सत्काय दृष्टि कंसे उपपन्न होती है उसके धर्म भी नदीं होते तो फिर धर्मम उसकी विचिकित्सा 
कसे होती है, उसके रीर भी नदीं होते तो फिर शीलम शीटखन्रत परमास्ं कैसे होता डे, उसके काम 
भी नदीं होते तो फिर _कामच्छन्द केसे होता हेः १ भगवान्‌ कहते है किं इसका कारण यह हे कि 
उसमे क्लेरानुश॒य है 

हम उन विपाकफरोका विचार कस्ते ह जिनका मनुष्य परिभोग कसते द। नारक दुःखी 
होते हँ देव केवर संखका भोग करते दै । मनुष्य. जो वश्‌, संपत्ति, सोन्दयं, आयुष्य, सुखदुःखम्‌ 
विविध होते दै बह सुखसे सर्वेथा विरदित नदीं होते किन्तु रोग ओर जराके अधीन है । 
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देव शुक्छ कर्मे फटा भोग करते है नारक कृष्ण क्के फटका भोग करते दै ओर मनुष्य 
शुक्छ-कृप्ण कर्म॑का भोग करते द । मनुप्य जन्मका श्राक्षेपक शुक्छ कमं हता है किन्तु प्रत्येक मसुप्य 
जन्मके परिपूरक विविध शुक्छ कूप्ण कम॑ होते द । 

इसी प्रकार मलुप्यका स्यभाव ऊुराल-अङुदाख दोनों रै । 

प्रसेक मनुष्य काम-करोध, क्लेश तथा मोदसे समन्वागत होता दह! इसमें दो अपवादे हं । 
१- शैक्य समुप्य जन्म ठेते है क्योकि वह रागद्रेपसे विनिम नदीं दं किन्तु मोदसे विनियुक्त दं । 
२~ चर्मभविक वोधिसत्व क्लेशते विनिंक्त ई किन्तु वोधिकी रात्निको दी वह्‌ मोदसे सुक्तं हेते दं । 

योफि सर्वं मनुष्यजन्म शुभ कर्म॑से आक्षिप्त दोता ह अतः सव मतुप्य तीन छुंखटमूटसे 
समन्वागत होते ई। वह्‌ श्यद्रेप, अटोभ, सम्यगृृषटिके भेन्य दह अवस्थावशय कदर मूलका 

“ समुदाचार होता दै । सदुपदेदा ओंर सत्संगवश एसा होता है । 

एक पुदरगट भ्रकृतिसे तीव्र रागदेप-मोह जातिक होता है । वह रागज, दूवेयज, मोहज, दुःख- 
दी्मनस्यका अभीक्ष्ण प्रतिवेदन करता हे । वह्‌ दुख-दीम॑नस्यके साथ रुदन करता हुभा परिशुद्ध 
व्रह्मचर्यका ध्राचरण करता है 1 यद्‌ भरणानन्तर स्व्ममे उपपन्न दता ह । धर्म-समादानसे उसका 
आयतिमं सुख विपाक दोता ह । एक पुदूगर श्रकृतिसे तीव्र राग-द्ेप-मोद्‌ जातिक नदीं होता । वह्‌ 
रागज-देपन-मोदज दुःख दोर्मनस्यका अभीक्ष्ण प्रतिसंवेदन नदीं करता। बह ध्यानमें सुगमतासे 
समापन्न होता ह ओर सवगम उपपन्न होता है} वह्‌ यतमानमे भी सुखी है श्नीर भविप्यमे भी उसका 
सुखविपाक है । 

संसारम पप्र दुःख है जिससे मचप्य सररतासे (सर्वं दुःखमः इस सत्यको तथा वैयग्य मौर 
निर्वीणको सममते हैः ! देव अत्यन्त सुखी होते द ! दूसरी ओर नारकोंफे समान मनुप्यका अविच्छिन्न 
ट्य नदीं है] 

किन्तु मलु्योमिं भेद दै । 

॥ कुछ अनेक जन्मोमिं मनुप्यत्यमे नियत है । उन्दोनि कुश मूका श्रारोपन किया है । कोई 
खोत श्रापन्न दँ ओर उनके सात भव श्रोर द किंतु कभी अकस्मात्‌ मवुष्यत्वका खम होता है । 
कभेविपाक टुर्विकतेय है । नारक ओर तयक्‌ योनिसे मनुप्यत्यकी प्राप्ति होती हे । इसका कारेण कोई 
पूर्वजन्मकृतं दवं शुभक्म हता ह । मटप्य जन्म श्राश्वयं चटना है } यथा, काणकच्छपफे च्यि 
युगमे भ्रीवाको भ्रवेदा करना कठिन है, उसी प्रकार विनिपाति गत पुदूगङके लिए मनुष्यत् टुलेभ हे । 

। 1 ( मञ्िम ३।१६९ ) 
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नरकमे दो प्रकारके भिन्न प्रखाप, पारुप्य, व्यापाद होते हं । यन्न प्राप : क्योकि नारकीय सल 
परदिव ( विकाप ) करते हे; पारुष्य, क्योकि नारकीय सत्व अन्योन्य निग्रह करते द; व्यापाद, क्योकि चित्त 
संतानके पारुभ्यसे बह एक दृसरेसे दवेप करते हं । नारकीय सल्वोमे अभिध्या त्मोर मिथ्यष्रषि दोती 
हे कितु नरकमेे यह सम्मुखी भावतः नदीं हेती । स्योकि वदां सवरौ स्जनीय चस्तुका अभाव होता ह ओर 
कमैफलका प्रत्यक्षत्व होता हे । नरकं प्राणातिपातका अभाव होता टँ क्योकि नारकीय सत्व कर्मक्षयसे 
च्युत होते है । वहां खदनत्तादान ओर काम. मिथ्याचारका भी अभार्‌ होता हं कराकर नारकीय सर्वो 
द्रव्य ओर स्त्री-परियहका अभाव होता हे । प्रयोजनके अभावसे मृपावाद श्योर पैशुन्य नदीं हेता | । 

तिर्यकका चित्त दुर्व॑र होता ह । किन्तु उनका दु खभाव प्रगट होता ह । यह्‌ आनंतयसे सप्रषट नदी 
होते! किंतु जिन पशओंकी बुद्धि पटु होती दै यथा आजानेय-्र्व वह सदा आनंतयसे प्रर होते टं । 
अतः ज सत्व पूर्वैकृत शुम कर्मवरा नरक ओर तिर्यक्‌ येनिके अनंतर मनुप्य जन्म चेते दँ बह मलुण्य 
जन्मभे अपने पृवेक्टेशसे समन्वागत होते हं ओर क्छेश नरकवास या तिक योनिम वासके कारण 
वहुरीकरृत होते देँ । 

कलप नियोण कालम पुद्गल अधमराग रक्त, विंपय छोभाभिभूत श्चार मिथ्या धर्मपरीत हो जाते 
ह । राख, रेग ओर दर्क्षसे कल्पका निर्गम होता दे । उस समय कपाय अभ्यधिक दटोते ह । इस 
स्यि मुष्योम बहुत एेसे होते है जिनमे अभीक्ष्ण क्टेदा होता है । यह्‌ निवौणमे आवरण दे । 
कछेराबरण सवं पाण्ट हे । मिथ्या रृष्टिपे समन्वागत मुष्योंकी संख्या श्योर भी अधिक दह । टोकके 
चक्षु शास्ताकी आंच निमीलित हो गयी हैँ । साक्षी जन प्रायः विनष्ट हो गये ह । जिन्दोने तत्त्वदद्रौन 
नदीं किया दै, जो कुताकिंक है, निरकश ह, स्वेच्छाचारी ह॑ उन्टोने शासनको आङ्ुक कर दिया हे | 
भगवत्‌ परम शान्तिको प्रप्त हो चुके ह| उनके शासनके धाता भी परनिघ्ेत दो चुके द| 
संसार अनाथ हो चुका है । वह दोप जो गुर्णोके घातक ह सम्प्रति यथेच्छं संचरण करते द] यह 
देखते हुए किं सुनिके धका प्राण कण्ठतक आ गया हे ओर इस कारे मलोका प्राचल्य हे । ` सुसु 
रोको ग्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये | 
विसंथोग-षएल 

हमने अबतक साखव कर्मोकि फलकी परीक्षा की है । यह कम ऊुखल या अङ्कुश दँ ओर राग 
( सुखको इच्छा या ध्यान छोककी इच्छा ) तथा मोह ( आत्मदृष्टि) से क्क्ष हँ । ठृष्णासे अभि- 
प्यन्दिति यह्‌ करी विपाक फर देते द किन्तु अनाखव क्मेका विपाक नदीं होता क्योकि यद्‌ अन्य 


तीन कर्मो क्षय करता है । यह अशक्छ दै । यह. धातु पतित नहीं ह । यह प्रवर्तिका निरोध करता 
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ह । इनके फटको विसंयोग-फट कदते दं । यद्‌ कमै, मोद ओीर वलेशके मूलका समुच्छेद करते द । 
अथीत्‌ कटे प्रातिका समुच्छेद करते ह । जो श्राय इन अनास्लव करमोकि सम्पादित करता है उसका 

कटेदा समुदाचार नहीं करता । वद्‌ क्टेदोफि निप्यन्द्‌ फलका समुच्छेदं करता ह । 
` कुछ सास्रव करी जो वैयाग्यके किक माम॑ संगृदीत है श्रपने प्रतिपक्षी केशो विसंयोग फट 
। अनैकान्तिक रूपसे प्रदान करते हं । जो योगी वीतकामराग दे चह काम भूमिक क्टेरोकी प्ाप्निका छेद 
+ कस्त ह । पुनः चद्‌ पूर्दतकमे ओर कामकी प्राप्निका छेद करता हे । वह इन कर्मोके विपाकका 

` उतल्टद्घन फरता है । 


` कर्म-फल 
कर्मं स्वकीय सामर्ध्यसे ्रपने फटका उत्पाद्‌ कंसा हे यथा बीज । श्चतः कर्मक धर्मता 
) नियत द! किंतु वौद्ध धर्मं यदु स्वीकार करता द किं कम-फटका उहटद्वन संभव ह श्चौर यह पुण्य 
। परिणामेना( परिणत होना ) भी मानता द । | 
प्रार्य, ऋपि, श्रादिका महान साम्यं होता है । उनके मनः प्रदोपसे दण्डकादिं निजैन हदो गये | 
सत्यक्रिया ( सच्चकिरिया ) मे विश्वास वड़ा प्राचीन है । विशुद्ध पुरुप अपनी धिशुद्धिका 
प्रल्यापनकर धर्मतासे ऊपर उठ जाता ह ! अदोककः पुत्र फुणाट ज्ञापित करत! ट फि अपनी '्माताके 
प्रति उसका कभी दुटवित्त नदीं हुआ 1 इस सत्य क्रि यासे वद्‌ अपनी आंखासे देखने खगता हे ] 
पुण्य-अपुण्य आदायपर आधित ह किंतु क्षेत्रके असुसार पुण्य-अपुण्य अल्प या महान होता र| 
- कर्म विपाक दर्वि्ेयह। कम वीजके समान दह ज। अपना फट प्रदान करता ह । यह 
खखा या दुःखा वेदना है । कर्मश विप्रणारा नदी दै} जव समय आता ट ओर प्रत्यय सामी उप- 
स्थित होती दै तव क्मक्रा पिपाक होता ह । वद्‌ भूमि या जलमे विप्चमान नदीं होते कितु सत्पमे । 
यमराजके निरयपाट सत्वको ले जाते दँ शरोर यमसे. दण्ड भ्रणयनके ए प्राथना करते ह । 
यमराज उससे कदते दँ कि तुमने देवदूतको नदीं देखा । वह्‌ कहता है कि देव ! भने नदीं रेखा हे । 
यम-तुमने क्या जराजीणे, रोगी, प्रवद्यकारीको नदीं देखा है १ तुपने यह्‌ च्यों.नहीं जानाकितुमभी 
जाति, जा, म््युके अधीन हो १ तमने यद्‌ क्यं नदीं सोचा कि ओँ कल्याण कमं करूं १ यह पाप कमी 
- न मुम्दारी माता ने कियाद, नवुम्दारे पिताने, न पुम्दारे भाष्टू-वदनने, न तुम्हारे मित्र अमात्ये, 
न ज्ञादर सम्वन्धिरयोनि, न श्रमण्राह्यणने, न देचताच्मनि! तुमने दी यह्‌ पापकर्म कियाद । इसके 
विपाकका प्रतिवेदन दुम्दीं करोगे । 
यह्‌ कथा रोक विश्वास पर आधित है । यम केवल नारकोके दण्डका प्रणयन करता है । पुनः 
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ऋ, अदर । निरुद्धकरम अविप्रणादा द्रन्यमे अफित दहो जाता ह । यह फलको कन्तीसे सम्बद्ध 
करता । । र 
२, सोघ्रान्तिक! विन्ञानवाद्‌ ) 

सोघरान्तिक अतीत ओर प्राप्ति नामक धर्मोके अस्तित्यको नदीं मानते । 

यदि अतीत, श्ननागत द्र्य सत्‌ दह तो घ्‌ पर्युपन्न ह । यदि अतीत कर्मफ प्रदान करता दै 
णे उसका प्राप्त कासत्र है । अतः वह प्रव्युयन्न है । यदि बुद्ध श्रतीत केके श्चस्तित्व का उ्टेख 
करते हं त। उनका अभिप्राय केयर इतसा ह किं अतीत कर्मका चिपाक होगा ! युद्ध प्राप्िर्योका उल्टेख 
नहीं करते । 

सौवरान्तिकोे श्नुसार कम चित्त सन्तानको ८ चित्त-चेत्त, सेद्धियकाय ) जिसे तीर्थिक "आत्मा? 
कहते हं विपरिणत करता ६1 कर्म सन्तानके परिणाम पिेपको निरिचित करता दै । इसका प्रकपं बद 
अवस्था है जो कर्मैका विपाक है। दुःखा वेदनाका उसाद्‌ होता है यदि अङ्कुर चित्तसे सन्तानका 
परिप्मम चिप होता दैः यथा यदि रक्तवीलके आरोपणसे चीजके बणंफा पुप्प होता ह किन्तु इस वर्णका 
पल्ख्व या दाखा नदीं टोतीं उसी प्रकार चित्ते सन्तानका कमैवटसे एक सक्ष परिणाम होता है ओर 
करीके अनुकार चित्तसन्ततिका निश्वय, दुःखसुख श्येता द । सोत्रान्तिक वाह्यभाव ओर सेम्द्रिय कायका 
प्रतिपेध नदीं करते चिन्तु कम चरर कर्म-विपाकको यह्‌ केवर चित्तम रदित करते प्रतीत दोते दं । 

ख--विज्ञानयादी जिनं चित्तमात्रवादी कदते ई -- 

(१) एक ओर वह रूपक अस्तित्यका प्रतिपेधं करते द 1 

हम इसके वीज वैभापिक सिद्धान्तमरे पाते है । ।आत्मा्को चित्तवेदनाकी सन्तान अवधारित 
फरना जो पूरवेवर्ता चित्तवेदनासे निगृहीत होते है, यद्‌ कहना फ चित्तरूपका उत्पादे करता है, वेदना 
ओर सेद्धिय कायको 'विपाक-फर' मानना ओर वाह्यभावको अधिपति फट श्रवधार्ति करना विज्ञानवाद- 
की ओर सुकना ह । 

(२) दूसरी ओर वह सो्ान्तिकोका सन्तानः ओर्‌ ^वुष्षम परिणामः नदीं मानते । (आत्मा 
्तरृ्ति विज्ञानके सम्तानसे अन्य दोगा । हम यह्‌ केसे मान सकते ह फि एेसा सन्तान अनागत चित्तके 
चीजभूत पूरं चित्तके चि धारण करता द अर इसका शसुक्षमपरिणामः होता ह ¢ वस्तुतः भरवृत्ति 
चिज्ञानका आश्रय एक आय विज्ञान होता हे जो धीजोका संग्रह फरता टै । 
कृप्र"लका अतिक्रमण 

,. -““यद्यपि कर्मका विप्रणादा नहीं है तथापि फटका समतिक्रम टौ सकता ह यदि श्रतुताप पूर्वक पाप- 
> । १५५ 
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विरति हो । मेरी भावना यदि अवद्यकारी अपनेको विसक्तकरतादै तो जो कम ऽसने किया; 
उसका महत्व कम हो जाता ह्‌ । प्रवारणा ( वप्रीवासके ्न्तमं भिद्र्ओका एक श्रनुष्टान ) के समय संघः 
सम्मुख पाप स्वीकार करनेसे क्से शुद्धि होती ह्‌ । एक ग्रएन टे; कि क्या परिसमाप्त पाप कमैको पा 
स्वीकरण पाप-विरति क्षीण कर सकते दुः } नदीं । किन्तु यदि मोट-कर्मकी परिसमाप्तिके समनन्तर ह 
अनुताप होता हैः तो प्के अभावमें कर्मकी परिसमाप्त नदीं होती । यथा, जव प्रयोगका अभाव हौः 
हे या वह्‌ दुवछ होता ह तो अवद्य पूरा नहीं हता । उसी प्रकार जव पापी अपन श्वद्यको अर्बु 
मानता है रौर पाप चिरतिका समादान करता हे तो वद्य पृरा नदीं ह । यद्‌ उसका प्रतिपक्ष ह । 


नियत-जनियत विपाक 


वह क्म नियत विपाक, ८ नियत वेदनीय ) दे जो केवल कृत नहीं हे किन्तु उपचित भी ह 
उपचितकर्म वह्‌ हैँ जिसकी परिसमाप्नि इई हे अर जिसका विपाक-दान नियत हे । 

कोई एक दुश्चरित वद दुगतिको प्राप होता है, कोई दोके कारणः; कोद तीनके कारण ( काय, वा 
मनो इुश्वरिति ) कोई एक कमेपथके कारण, कोई दोके कारण, `" कोर दके कारण दुगतिको प्राप्त दोता हं 
जो जिस प्रमाणके कमंसे दुगतिको प्राप होता हे, यदि उस कमंका प्रमाण असमाप्त रद, तो कमं कृतः ह 
(उपचितः नहीं । प्रमाणके समाप्त होनेसे कर्म उपचितः होता दै! अंगुत्तर निकाय ( १।२५० ) में 
कि थोड़े जख्को थोडे वणस नमकीन कर सकते हं किन्तु यदि वहुमा्रामे भी ख्वण दहो तवभी व 
गङ्ञके जरको नमकीन नहीं चर सकता । 

तीव्र क्लेक्ल, तीव्र प्रसाद ( श्रद्धा ) से किया हृच्मा कम ओर निरन्तरकृत कम नियत ह । वस्तुः 
तीव्र श्रद्धा रौर तीव्र राग चित्त संतानको अत्यन्त वासित करते ह । निरन्तर करत कस चित्त-स्वभावः 
बनाता है । यह्‌ खक्षण पूवे छक्षणके विरुद्ध नदीं हे! केवल उसीको तीव्र प्रसाद या तीव्ररागः 
सकता है जिसने वहूञकुख या अकुशल कमे किए है । 

गुण क्षेत्रमे किया हुआ कमे मी नियत विपाक है यथा, पिदरृवघ नियत विपाक है जोव 
बुद्ध, संघ, आयं, माता-पितके प्रति किया जाता है, वह्‌ नियत विपाक है | | 

तीन प्रकारके कमो ह । १-जिसका विपाक नियत है श्योर जिसका विपाक-काट नियत है 
यथा, जिसने आनन्तयं कमी किया है वह उसका फर अगले जन्ममे अवश्य भोगेगा । - उसका नरकं 
विनिपात होगा! | | . 

२-- वह कमे जिसका विपाक नियत हे किन्तु कार नियत नहीं है। एक मयुष्यने एकं कृ 


उपचित किया है जिसका विपाक्र नियत है ओर स्वभाव ठेसा है कि वह्‌ केवर कामधातुमे ही विपच्यमा 
९६० | 


कमेवाद 
होसकतादहै। यालजोस्वर्गं या नरकमे फठदे सकताह। किन्तु ह्‌ एसा नहीं है कि समनन्तर 
सन्मम ही यह्‌ उपपत्ति हो । एक फमी दूसरे कर्मपे विदित दो सकता है । वह्‌ पुद्गल आयंमागमें भवेद 
करता षै श्रौर कामस वीतराग होवा है । क्यों कि उसके कर्म विपाक नियत है, वह्‌ इसी जन्मभे उसके 


फठका प्तिसंवेदन करेया ! यद्‌ अपर-पर्यय वेदनीय कमं था} यहं दृष्टम वेदनीय दो जाता दै । 
अंरुलिमाख्का रन्त दृष्ट्य हे ( म्म निकाय २।९७ ) 1 


, 


प ३--यह्‌ कम जिसका चिपाक नियत दे ! सोत श्रापन्नकी संतततिका, अपाय गामिक पूर्दोपचित 
फर्मके विपाक-दानमे वैगुण्य है । क्योकि प्रयोग शुद्धि ओर चिरत ( बुद्ध, धर्म, संच ) के प्रति श्राशय 
शद्धिके कारण उसकी संतति वटवान छुदारमूरखोसे श्रधिवासित ह । अयुध श्रल्य पाप भी करकं 
्रधोग्रतिको प्राप्त करता दहै। बुध महापाप भी करके अपायका त्याग कसताद्‌। थोड़ा भी खोदा 
पिण्डक रूपमे जरम दूव जाता दै शीर वद्‌ छेदा प्रमूत भी यो न दो पात्रके रूपमे तैरता रहता दै । 


पुयय-परिणाभता 


सामान्य नियम यह्‌ है फि क्म स्वकीय दै । जो कसं फरता है वही उसका फ भोगता द । 
किन्तु पाडि निकायमें भी पुण्य-परिणामना ( पत्तिदान भ्रापिदान ) हे। यद्‌ यद्‌ भी मानता है कि गृतकी 
सहायता हो सकती दहै ! स्थविरवादी प्रेत रौर देवको दक्षिणा देते द अथौत्‌ भिष्ठुके दिये हए दानसे 
जो पुण्य ( दक्षिणा ) संचित ता ह उसको देते दं हम अपने पुण्ये दूसरेको सम्मिखिति कर सकते हुः 
पापम नदी 1 | । | 

निष्कं यह्‌ है कि विकिलि धर्म, सावद्य, क्ठेदाच्छन, श्रोर हीन द| शभ ओर अमल धर्म दी 
प्रणीतदहै। जो धमन हीनद्; न प्रणीत वह्‌ मध्यदहू। अत्तः संसत शम धमै दही सेव्य है| 
इन्दींका अध्यारोपण संतानमें दोना चादिये। वस्तुतः असंस्कृत धमं अनुलखाद्य हं । उनका अभ्यास 
नदीं हो सकता । असंच्छतका कोर फल नदीं है ओर फटकी टष्टिते दी भावना दोती है । 

मोक्ष अनुत्तर है । किस मार्मका अवटम्बनकर उसकी प्राप्ति होती है इसके निर्देशका यहां स्थल 
नदीं है अतः उसका वणन यहां नहीं किया गया । हमारे देदमे कर्मका वड़ा महत्व है ! जातक अवदान 
तथा पौराणिक कथार्ओंमें कर्म महदयको अनेक परकारसे दिखाया गया है । इनका हमारे सामाजिक 
जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ा है किन्तु कर्म सिद्धान्तका निरूपण राखीय रीतिसे प्रायः नहीं किया गया है । 
योग सूतके साधन पादमं इस विपये केवल दो सूत्र हैँ ( २।१२११३ ) इन सूने माष्य तथा ठत्तिमें 
क्के दो तीन मोटे, मोदे सिद्धान्त ही पाये जति दं ओर उनका चि्टत वणन नहीं मिता ! किन्तु 
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चौद्धागम ओर जैन शाखे कम वादका विदद्‌ ओर चिस्रत चणन पाया जाताद्‌ । दसष्धिण द ट्रक 
रिखनेकी प्रघत्ति हुईं । 


रिप्पण | 
| १. उपचित-्ृत' कसं श्र “उपचितः कमे मे अन्तर हं । उपचित कम की व्याख्या रौ 
कोश, ४।१२० मे दीहै। जो कमं संचेतना पैक नहीं दता वह्‌ “उपचितः नर्द टोता। जोक 
असमाप्न रहता हे वह "उपचितः नहीं होता । के एक दुश्चरितसे दगतिको प्राप्न दोता द्‌) कादौ सं 
कोई तीन से, कोर एक कंमेपथ से, कोद दो से; को दसं से। यदि जितनस टर्गत्तिकी प्रापि 
होती दै, वह असमाप्त रहता हे, तो कृतकर्म “उपचितः नहीं होता । समाप्त हनि परी उपचित दत 
है । कमं करनेके उपरांत यदि श्नुताप हता द॒तो कृतकमं “उपचितः नदीं होता । पापकं ्राविष्करः 
करनेसे पापकी माच्राका तनुत या परीक्षय दोता दहे ¦ पाप कर्मका प्रतिपश्ष होनेसे छृतकमं उपचितः नरह 
होता । पाप विरतिंका ब्रत ठेनेसे, शुभका अभ्यास करनेसे, श्ाश्रयवटसे. अ्थत्‌ बुद्धादि की दारणः 
जानेसे पापकम “उपचितः नहीं होता । जव कसँ शुभ हे ओर उसका अङ्कया परिवार हं; तभी कः 
(उपचितः दोतादहै। जो कमं विपाकदानमे नियत है चह उपचित दोता ह; जो अनियत ट वहं 
(उपचितः नहीं होता । (उपचितः कंको वेदान्ती प्रक्रियामं संचित कर्म कहते हं ! यह वह करम ६ 
जो फर देना आरभ कर देते हु । वस्तुतः श्रछसेदी कमंकी परिसमप्रिदोती ह! क्मंकी गुरुता 
योग, मोटकमे ओर प्रष्ठ की गुरुता पर निर करती 

२. अन्याछरत-ऊुशख्तवेन, अकुरख्तयेन जिसका व्याकरण नदीं होता वह अन्याक्रतः हे । 

३. भिध्यारृष्टि-मिथ्यामरवृत दृष्टि जो सुखादि स्तय वस्तुसतका अपवाद करती हे ¦ 

४. समापत्ति-समाधि चित्तकी एकाग्रता ओर पुनः पुनः आसेवन दै । ध्यान ओर समापन्तिका 
भी यही अथं है । समापत्तिः रव्दका प्रयोग ध्यान छोकके छिए होता है जके सत्व नित्य ध्यानावस्थित 
होते ह । यह्‌ शब्द आठो भूमि्ांके टिए प्रयुक्त होता है । इस अर्थम समापत्तिका विपक्ष कामधातु । 
हे जहाके स्वके चिन्त असमाहित होते दै । समापत्तिका यह सामान्य अथ है। एक विरोष अर्थसें | 
समापत्तिः अरूप धातकी चार भूमियोके लिए भ्युक्त होता दे, उस अवस्थामे यह चार उध्वं भूमिहै । 
चार अधर भूमियां चार ध्यान कहखती दँ । | 

५. नेव संज्ञा ना संज्ञायतन--छोक घातु तीन है-काम, रूप, आरूप्य ! आरुप्यमे स्थान नही 
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, है । वस्तुतः श्यकूप्य धर्म अदेशस्थ द । किन्तु, उपपत्तिवशा यद्‌ चतुर्विध दै चौथा मैवसंक्ञा ना 

संज्ञायतन है । 
६. मवाग्र-“नैवसंज्ञाना संज्ञायतन"'को “भवाग्र' कहते ह क्योंकि यह्‌ भवका अम्र श्र्थौत्‌ 

४ ङीषं स्थानं ह | 

। ~“ ,७. त्र्य पुरोदित--काम धातुसे उध्वं रूपधातुके सव्रह स्थान ह । इस धातुमें ४ ध्यान हं । 
थावस्वादि्योफे अनुसार चार या पांच ध्यान होते हं । प्रथम ध्यानम ब्रह्म-कायिक, ब्रह्मपुरोहित 
श्योर मदा-ब्रह्म ह । 
। ८. अवि्ञसि--विक्ञप्ति आर समाधिसे संभूत ृदा-अकुदाल रूप अविकञप्नि' दै । यद्यपि यह्‌ 
अलुबन्य काय विज्ञप्ति ओर वाबिज्ञपिके सदृशरूप--स्भाव ओर क्रिया-स्वभाव हैः तथापि यह्‌ 
विज्ञप्तिके सदश दूसरेको कुछ विज्ञापित नहीं करता 1 अतः इसे अधपिनज्ञप्ति कते ह ( वेभापिक ) | 
सौत्रान्तिक शविज्ञप्ति' न मानकर संतति परिणाम विदोप मानते है । उनके भ्रनुसार जव वधक छिए 
नियुक्ति पुरुप वध करता है तव वह्‌ न्याय है, किं प्रयोक्ताकी चित्त-संतत्तिमे एक सुद्म परिणाम- 
विरो द्योता दै जिसके प्रभावसे यह्‌ संतति आयतिमे फटकी अभि निश्पत्ति करेगी । 


९, दुक्षटः( दुष्कृत एक प्रकारकी आपत्ति }-महावग्गमे इनका { मिख्ता है । 
पाणास क, संघादिदोप, पाचितिय ८ प्रायस््वित ) आदि \ "त्ति ह जिनके टिए विवि ण्डका विधान 
होता है ! यथा मेुनसे भिश्च पाराजिक होता हे, श्रयते. `य भिष्चुओके साथ रहने ये य नहीं होता । 

५यथा संघमे पट डारनेवाल "संघादिदोपः का आपन्न होता द |, र 1 खिए दण्डसंघरीदे 
मत है इसिए इसे संघादिशेप कहते दं । "'पाचितियः वह्‌ दहै जि प्व प्रायश्चित्त हू । दुष्कृतका 
उदोप्रण द्विःव्का अध्यापकके साथ अनुचित व्यवहार, श्मन्य आ / सिर्यो की अयुपस्थितिको 
जानते हुए उनकी अ -श्थतिमे भातिमोक्षका पाठ करनेवाटेको दुक्कट दु तेता ह 
~^ ,. आनन्तर्यं पांच क्म 'छखनन्तर्य" ह-मावृवध, पिव्रवध, अहं तवध, संधभेद श्योर रोदितो- 
पाद्‌ । यह आनन्त्यं इसकिषए ह. क्योंकि यद्‌ उपपद्य वेदनीय ह ओर अभिभूत नदीं हो सकते । इसका 
फर अनन्तर ही उत्पन्न ` ग ह । 






{ ११. संवर-विनय, च्नुरासन । यह्‌ ~र इसटिए कहटाता है क्योकि यह्‌ दौःशील्य-- 

\ चवन्वका संवरण करता है । संवर, तीन अकारका दहै । (१) प्रतिमोक्ष-संवर, थीत इस छोकके 

" सर्तवोका शीर; ( २) अनार“ {-संबर अर्थात वह्‌ संयर ज आयं मार्गकी मावनासे,उत्पनन दता हे; (३) 
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ध्यानज-संवर अथीत्‌ वह्‌ संवर जो ध्यानसे उदन्न दता दै । यद्‌ रूम धातुका शीट दै । प्रातिमो 


, संवर ८ प्रकारका द-भिष्चु) भिक्चुणी, श्रामणेरः श्रामणेरिका, उपासक, उपासिका, दिक्षमाण ओं 


उपवासथका संवर । 


१२, पोपध--उपवासको पोपध कहते ह क्योंकि इससे कुरार मृखकी बृद्धि (पोप ) दती ? 
अभिधर्म कोप ४-२८ । क्योकि इससे अपने ओर पराये अनाश्रव चित्तकी द्धि होती है इसि ६ | 
इसे "पोपधः कहते दँ ( परसाथे )) इस रशव्दके अनेक पाठ मिटते ह--उपोसथ, उपोपध ( टि 
विस्तर, महावस्तु, श्रयदान कल्पलता ) पोपध (मदान्युयत्ति, २६६), पोसह्‌ (जेन) । 

१३. अनुराय--'अतुराय' श्ाखव है । श्नुरोरते = पूरं टभते, साख्य धर्मोमिं पुष्टि 
प्रतिष्ठाका छाभम कर 'अयुदाय'की बहलता टदोती दह । 


१४. संतीरण~-चष्र्विज्ञानादिके श्यनन्तर यिपयका समय ग्रहण होताद्‌ } इस कृत्यको सम्प 
रिच्छन्‌ ( पालि ) कहते हं । इसका अथं ह्‌ सम्यक्‌ अंगीकरण अथौष्‌ च्रर्विज्ञानादिसे विज्ञात आलंवः 
कर सम्यक भ्रहण । इसे संच्छिन-चित्त कदते दह । मनोधातु द्।रा ` ““सम्पटिचछितःः विपयका सम्यः 
विचार विमदो संतीरण कहखावा हे । इस चित्तको अभिधममें अहेतुक विपाक मनोविज्ञान धातु कदते द 


१५. अनाखव--आखव "मको कृते दः जो मर रदित हे वह अनाखव दै । माग सप्र श्रा 
तीन असंस्कृत ८ आकार, प्रतिसंख्या; निरोध ओर अग्रतिसंस्या ) अनालरव दँ] आकार वह है 
आघत नरी करता । यदह रूपसे आतवरृत भी नीं हेता । यदी रूपकी वाध गति हे। साखव धर्माः 
विसंयोग प्रति या निवीण ह । ` प्रतिसंख्यासे एक भ्रज्ञा विरोपका अथीत्‌ अरनाखव म्रज्ञाका महण होः 
हे । एक अन्य निरोध जो उत्पादमे अत्यन्त विष्नभूत ह अग्रति कटटता हे! इस निरोधकी म्रा 
सप्ताभिसमयएे नदीं दोत्ती । किन्तु प्रत्यय वंकल्पसे दोती हे यथा मन इन्द्रिय चक्षुरिन्दरिय एक रूपः 
ठ्यासक्त होते ह तव रूपत्िर ( = शव्द, गन्ध, रस, ओर स्प्रटव्य ) म्रव्युखन्न अध्वका अतिक्रम कं 
अतीत अध्वभें प्रतिपन्न होते ह| | 


१६. प्राधि--यहं एक चित्त विप्रयुक्त धमं है । यह द्विविध हे ¡ अभाप्न ओर विदहीनका खाय 
प्रतिरुग्ध ओर अविदीन का समन्वागम । ससंतान पतित संसछृत धमकी प्राप्ति होती है । सोत्ाम्ति 
इसके अस्तित्वको स्वीकार नदीं करते । . वह्‌ कते है फि श्रा्ठिः की भ्रत्यक्ष॒ उपरष्धि नहीं होती त 
उसके कृत्य से प्राप्नि का अस्तित्व अञुमित नदीं होता । सवोस्तिवादी कहते हैँ कि प्राप्तका कृत्य ॥ 
प्राप्ति बह हेतु दै जो सत्वोंके भावकी व्यवस्था करतां है) | 
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कर्मवाद्‌ 
१५, ही--आत्म गौरवको देखकर ज छन्ना होती है बह ही है । 
१८, अपननाप्य--परगहौके भयसे जो छना होती ह ह्‌ अपत्राप्य है । 
१९. धम प्रधिचय--धमं पुष्पेफि समान व्यवकीणे ह । छन्दं ्ुनते है ओर उनका विभाग 
करते दहे ; वह अनाखय्‌ है, यह्‌ साखेव हे, इत्यादि । इस कामे परज्ञका प्राधान्य होता हः निवोणकी 
भ्रानि ध्म-विचयते होती दे, यथा पदार्थके तत्वज्ञानसे निःशरेखकी सिद्धि होती है. वेशेपिक) । 


२०. सभागहेतु-सदश धमे सभागदेतु है ! मांच छुखलसकन्धं पच छुदाख्फे सभाग हेतु है । 
शिष्ट; शिष्ठके सभाग देषु, द इत्यादि । 

२१. सरवत्रगहेतु--च्नुदाय करणमे ११ अलुरय 'सर्वन्रमगः कहे गये ह क्योंकि यह्‌ अपने 
धातुको साकल्यतः आटम्बन वताते दै । यह्‌ ११ अनुशय इस प्रकार है--दुःख-सयदय-दशेन हेय- 
रि-पिचिकिस्सादि । 





धटोत्कचगप् 
श्री परमेश्वर्रीलाल रपत 


सेनिनमाड संग्रहाखयमे गुप्त सम्रादकी एक सवणे मुद्रा है जिसपर एक ओर प्रभामण्डटयुक्त 
सम्राट्‌ वांयी ओर सुह किये हए खड़ हं । उनके वाये हाथमे धल्ुप ओर दाहिने दाधमं बाण है| 
सम्राट्के दाहिनी शरोर गरुडध्वज है चोर वायं हाथके नीचे इन्दुः शरोर उसके नीचे "वटो' छिखिा है इसी 
ओर चारो ओर कुछ अभिलेख अङ्कित हैः किन्तु केवर अन्तिम ररब्द “(शु) प्र८)' पाव्य दै । सुद्राकी 
पीटपर देवीका चिच्र है । उनके वाये दाथमे पद्म ओर दाने हाथमे पादा दै] उपर वाये कोनेपर 
्रतीकः है । इस श्रोरका अभिलेख भी खट नदीं ह पर सम्भवतः ्रमादित्यः है । एलनने शपते 
सूचीपत्रमें इस सुद्राका उल्लेख “अज्ञात सम्राटकी मुद्राके रूपमे फिया हे 1, 

सुद्रापर अङ्कित नामका प्रारम्भिक अंश "वटो ओर किनारेके श्भिलेखमे अङ्कित धाप्तमे एेसा 
जान पडता ह किं उस मुद्राको घटोत्कच नामक शासकने चलाया था । किन्तु अभी तक चन्द्रगुप्र प्रथमके 
पिता घटोत्कचके अतिरिक्त. इस नामका कोट दूसरा व्यक्ति गुप्व॑रामे ज्ञात नही है। किन्तु वह मुद्रा 
उनकी नदीं हो सकती, क्याँकि; जैसा फि एनने कहा हे, मुद्राकी बनावट ओर भारसे एेसा जान पड़ता 
ह कि उसका चखने वाल शासक पांचवीं रताव्दी ईसासे पू॑का नदीं हो सकता । २ 


वसादृ, प्राचीन वेशाटीसे एक अंडाकार मुहर प्राप हई दे जिस पर एक पंक्तिमे श्रीघटोत्कचरुप्तस्यः 
छिखा हुआ दह । डाक्टर टी° व्छाचने इस मुहरफे घटोत्कचरप्तका सामंजस्य चन्द्रगुप्न प्रथमके पिता 
घटोत्कचसे फिया ₹3 । विन्सेन्टस्िथने भी इस पदचानको स्वीकार किया है* , किन्तु यह सामंजस्य 


यक्तिसंगत नदीं है । यह्‌ युहर चन्द्रुप्च द्वितीयकी पत्नी ओर गोषिन्दगुप्तकी माता ध्रुवस्वामिनीकी 





(जक 


१--त्रियिरा संग्रहारखुयकी गुप्त सुद्रा्ओकी सूची, ए० १४ ९, फार २४ युद्रा ३.; भूमिका, एु° ५४ । 
२ वही, भूमिका प° ५४ । 
३-मारतीय पुरातत्व विभांगकी रिपोर ( १९०३-४ ), पर १०७। 
४-- रायल एरियारिक सोसादटीकी पिका ( १९०५); प्र° १५०; मर्ख दिष्टो आव हन्डिया 
` ( चलुथं संस्करण ) प्र° २६६. पाद रिमप्पणी २ 1. 
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मुहरफे साथ पायी गयी थी] इससे यह्‌ श्चनुमान होता है किं इस मुहरको अंकित करनेवाला च्यक्ति 
चन्द्रगुप्र द्वितीयके प्ररिवारका कोट समकालिक व्यक्ति रहा होगा । एटनकां बिचार है किं उक्तं मुद्र 
ओर दस युहरका धटोत्कचगुप्र एक ही व्यक्ति नहीं हे । उनकी इष्टे युद्राका निमौता युर स्वामीका 
परवर्ती" ह । । 

प्मभी हालमें ग्बाछियर राऽ्यके भूता जिरेके तुमेन नामक स्थानसे एक खंडित रिकटेख मिला 
हैः जिससे एक घटोत्कचगुप्रका पता ठगता दहै । इस रिखारेखका आवसे अधिक वायां हिस्सा दूटं गया 
है ओर अप्राप्य दै । टेखका केवर दाहना अंडा दोप है । रेखके द्वितीय, तृतीय ओर चतु प॑क्तिर्योका 
अवरिष्ट अं निम्नर्िखित्‌ है :-- 


२...श्री चन्द्रगुपरस्य महेन्द्रकः मारण स्तनयस्य ८ मप्राम्‌ ) ररक्ष । 
साघ्वी मिव धर्मपत्नीं वी्याग्रहस्तैठ पगुहथ भूमि 
२..-गोरः क्षत्याम्बरे युणसमूदमयूखजाले नाम्नादि तरस त॒ षटोत्कचगुप् चन्द्रः । 
स॒ पूर्वनानां स्थिरसतका्िंभजर्जितं तंकर्तिम्कीतिममिपपच ॥ 
४...८ गु प्न्य ) सां बसुधेश्वराणा समाहते पोडशबपषं युक्ते । 
कुमारणुपे रृपतापएरथिव्यां विराजमाने शरदीव धयं २ ॥ 
दन पंक्तिरयोमं चन्द्ररुप्र द्वितीय, उनके पुत्र कुमारगुप् त्था घटोत्कच नाम व्यक्तिका उल्लेख दै 
जिसने अपने बाहुबले अपने पूवैजोकी कीतिको अश्चुण रखा ! यदह आमटठेख शुप् संबत्‌ ११६ मे उस 
समय टिखा गया जव कुमारगुप्र एथिवी पर शासन कर रहय था । 
इन पंच्यिषे स्य्ट है कि घटोक्कत्यरप्त रप्ठवंदके कुसारगप्ठका कोष उत्तर-घंशधर था! उसका 
कमारगुप्रसे सम्बन्ध चतानेवादा अभिखेखका अंडा गायव है, किन्तु अवरिष्ट अंशसे एेसा आभास होता 
हे फि वह्‌ उसका पुत्र रदा होगा जीर सम्भवतः ह पूर्वं माख्वका उपारिक ( वायसराय ) था । 
* भेरी दिम इस अभिटेखका घटोत्कचरुप्र एक ही व्यक्ति हे । 
यह्‌ तो निर्विवोद दै किं युददर धुवस्वामिनीफी सुहस्फे साथ मिटी थी, इस कारण इस युहस्को भी 


१--र° त्रि° सग्रहालय्रकी गुप मुद्रा्ओरी सूची, भूमिकाः प ५४॥। . 
२--दिनेश्चचन्द्र सरकार : सेखेकट इन्स्रिष्यन्स, प० ४९५-४९६;एयाक्रेफिका इन्डिका,माग २६१०११७ 
३--राय चैधुरी : पोिरिफल रिट माव एम्किएन्ट इन्डिया, प° ४८१) & 
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धरुवस्नामिनीकी युहरका समकािक कहा जा सकता हे । ध्रुवस्वामिनीने जिस समय अपनी. मुटर जारीकी 
उस समय चन्द्रगुप्त द्वितीय जीवित था, यह्‌ भी सष है । इसका मतटव यद्‌ हभ किं मुहर गुप्र सवत्‌ 
९३ से पूरं (जो की चनदरगुप्तकी अन्तिम ज्ञात तिथि ह )* जारीकी गयी होगी । जिस समय शप्र संवत्‌ 
११६ मे तुमेनका शिटखङेख छिखा गया, उस समय घरटोत्कचरुप् काफी चय रहा होगा, यद भी स्पष्ट 
है । उसे अपने पूर्वजोका कीर्तिका रक्षक कदा गया ह । श्रसतु, हृत सम्भव ह कि जिस समय उस्न 
मुहर जारी की वह्‌ अल्प वयस्क रहा हो शौर उसे समय तक कोद राजपद प्राप्त न हु्रा दो । सदर ओर 
छिररेखके कारे वीच २३ वर्षं या उससे कुछ दी अधिककां अन्तर द । काटका इतना श्न्तर दस समा- 
धाने किसी प्रकार चाधक नहीं होता । 


इसी प्रकार इस घटोक्तचगुप्तक्री सुद्राका घटोकचगुप्र दोना भी असम्भव नीं हं । यदि चटो्तच- 

५ श भ ५ [९ प॒श्चात्‌ य्या 4 

गुप्त छुमारणुप्तका पुव दहै, जिसकी सम्भवना अधिक ह) तो वह या तो अपने पिताकी मृल्युके पवात्‌ राञ्या- 

धिकारी हा होगा या अपने भाई स्कन्दगुप्कफे वाद, ओर तभी उसने श्रपनी मुद्रा प्रचटितकी ह्येगी । 

दोनों ही अवस्थामे सुद्राका प्रचलनकाट वही होगा जिसका अनुमान एटनने वनावट आर भारे अरधि- 
कार पर किया हे । 


घरटोत्कचगुप् यदि राञ्याधिकारी हआ तो चद्‌ काफी वयस्क अवस्थामे हुखा ह्येगा । एसी अवस्था 
मे उसका शसन अल्पकालिकर दी रहा होगा यह्‌ चात उसकी म॒द्रा्थके अधिक संख्यामें न मिलने दी 
स्पष्ट हे । यह्‌ अल्पकाटीन शासन दोनों अचवस्था्रोमे सम्भव ह्‌ चाहे वह अपने पिताका उत्तराधिकारी 
` हो चाहे अपते भाईैका । कुमारणुप्र प्रथमकी अन्तिम तिथि जो उसकी सुद्रभंसे ज्ञात हई ह गुप्त 
संबत्‌ १३० दै: ! साथ दी खकन्दगुप्तका श्नारम्भिक ज्ञात काठ भी वही है3} यदि घटोत्कचगु 
कुमार गप्रके वाद्‌ सासनारुद हुश्रा तो -उसने कुछ दी मास शासन किया । ऊमारणुप्र उस वपे 
आरम्भमे सरा ददोगा ओर स्वन्दगुप्त उस वप॑के अन्तिम मागमे शासनरुद हआ होगा शौर 
उन दोनके वीच घटोत्कचराप्तने ऊक दिनके टिए शासन. किया या करनेकी चेष्टाकी होगी ` 
यदि वह स्कन्दगुप्रके वाद्‌ राज्याधिकारी ह्या तो भी उसका शासन अल्पकािक रहा होगा; क्यचि 


१-सांचीका रिलालेख ‡ कार्प॑स इन्स्छप्यानम्‌ इडिकस भाग ३; प° २९ ! ) 


^ 
२ एथियाटिक सोसाददी आव वंगाङकौ पत्रिका ( १८९४ ), भाग ६३, परु ° १७५. “. | 
३--जूनागद्‌ शोर ठेखक कार्पस इन्ङपशानम्‌ इन्डिकम्‌ । 
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घरोत्कचरुप्र 


खकन्दरुप्रकी अन्तिम ज्ञात तिथि “गाप् संवत्‌ १४८ द^ ओर छुमारगाप्त द्वितीयकी प्रारम्भिक जति 
तिथि युप्र संघत्‌. १५५ ई: । अतः ७ चपेके इस श्रल्पकारे ४ शासको पटोक्तचगप्, पुरणुप्, 
नरसिदगुप्त ओर फुमारणुप्त द्वितीय ज्ञासनारुढ होना ही घताता है फि उनका शासन अहपकाटिक होगा । 

किंतु उपटन्य अन्य प्रमाणो ज्ञात होता ह फि घटोत्फचगप्तने ्रपने पिताकी मृल्युके पश्चात्‌ ही 
सिंहासन पर श्चपना अधिकार स्थापित सिया होगा । 

स्कन्दुपरके दो महत्वपृणं शेख्टेख भितरी,. ओर विहार“ मे हं । इन टेखोसे जान पडता दै कि 
स्कन्द्गुप्र कमारुप्ररा वैध उत्तराधिकारी ओर अग्रमदिपौ श्रवगमदिपी की सन्तान न था न्दरापररे पूवक 
ओर उसके वादफे समी गुप्र शसकोने अपने पूर्रजोकी चचीकी र मर अपने पिता, पितामह; प्रपितामह तथा 
अन्यपूे पितामरोके साथ साथ छरपनी माता, पितामही, प्रतिपितामदी तथा अन्य पूर्वपितामदहियाका नाम दिया 
है । स्कन्दगुप्ने इन दोनों ठेपमिं अपने पिता, पितामह, प्रिपितामद् आदिक नामक साथ अपने पितामही 
आदिक नामेफि साथ अपने पिततामदी, प्रतिपितामदही आदिक नामतो दिया दह परं श्रपनी माके नाम 
प॒र मोन रह्‌ गया रहै“ 1 यद्‌ मोन इस चातका स्पष्ट संकेत करता हैः किं वह्‌ अपनी माता पर गवै न केर 
सकता था आर उसका उस्लेख करनेमे उसे टजाका अनुभव होता था । इस प्रकार यह इस वातका स्पष्ट 
संकेत दै किं उसका राग्यसिदासन पर वेध अधिकार नहीं था, छे टी वह्‌ य्ेषठरदा हो । उसके दिष्‌ 
राञ्य प्राप्तिर्च एक दी उपाय था कि वह्‌ वेध या अदैध स्पे वैध उत्तराधिकारीको उसके अधिकारे 
वंचित कर दे, रीर जूनागद़ वाले रौख्टेखग्न निम्मियित पक्तियों से जान पढ़ता ह कि उसे राज्य सिंदा- 
समफे दिए किसी राजकुमारसे रोदा ठेना पड़ा था :- 

ˆ" "व्यापितया सर्व्वान्‌ मसुजेन््र पत्रं र्षमीः स्वयम्‌ परयां चकार ‹ । 

यद्‌ अभिडेख शासनारूढ्‌ दोनेके दो व्पफे भीतर दही टिया शया था) अतः यहं खष्टदैकि 

पुण्यमित्रं शरोर द्णोगी विजयते इसका सम्बन्ध नहीं है । यदह 'मटुजेनद्रुतर' जिससे उसे छेदय लेभा 





भा ना 0 ००० न्क ~~ ~~~ ~ 


१--रायर एशियारिक सोखादरी पतिका १८८९, प्र १३४। 

२--खारनाथ अभिटेख : भारतीय पुरातत्व विमागङ़ी रिपोर्ट, १९१४५१५. प° १२४१२५। 
३--कारपस दन्यङृष्शन्म्‌ इन्डिकम, भाग ३, पर ५३ । 

४--यदही, प ५० । 

५-- विहार अभिठेख भाग २, पक्ति २२।२३ ; भितरी अभिलेख पक्ति ७। 

६- वदी, एष्ट ५९, पक्ति ५। 
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पड़ा था बह्‌ घरोत्कचगुप्त दी हो सकता टै । वदी वैध उत्तराधिकारी हैनेके कारण सिदासनारूढ्‌ हुंमा 
होगा ओर अपना सद्राएः जारी की होगी । यदि स्कन्द्गुप्तने आपने अधिकार स्वरूप सिंहासन प्राप्त 
किया होता तो उसे लक्ष्मी स्वयं वरय॑चकारः की घोपणा करनेकी श्रावश्यकता न थी । 


इस प्रकार यह्‌ माननेके पप्र आधार दै कि कुमारणुपत ्रथमके ठ का अधिकारी 
घटोत्कचगाप्त था ओर वह्‌ स्कंधगुप्रसे पूवं कछ कालके टिए राज्याधिकारी उसे रुप्तवंदके 


सासन रमसे उसका निशित स्थान हे ^ | 





१--ऊुक विदह्ार्नोका विचार है कि स्कन्दरससे पूवे प्ररुप्र चासनारूढ्‌ हुभा । पुरगुस् शासनारूढ हुमा 
या नदीं, यह अभी विवादका विषय है । किन्तु यदि वह शासनारुढ दुभा तौ बह स्कन्दगु्तके बाद दी हुमा 
होगा, न कि पठे । यदि स्कन्दगुप्तने पुरयुतसे संघर्षं करके राज्य प्रात फिया होता, तो पुरुप ओर उसके 
सधिकारियोको पुनः सर उठानेके छिए जीवित न छोड़ता } एसा करना उसकी सरसे बड़ा राजनीतिक मूल 
होती । स्कन्द्‌ जैसे शासक से एेसी आशा नहीं की जा सकती । हम देखते ह कि स्कन्दगुप्तके वाद पुरगुप्तके 


वंशज शासनारूढ्‌ दए ओर यह तमी संमव हे ज पुरगु्ने कन्द गु के बाद राज्य प्रास्त किया हो । 
९७० 
< 9~ 


पृथ्वीराजरासो 
डाक्टर ्धारिनद्र वर्मा 

गृत £ वर्पसि दिद सादित्यके इतिहासो तथा पत्न-पत्रिकाओमे प्रथ्वीराजरासोके संवंधमें 
प्रधानतया एकं ही वातकी चव होती रही है, कि रासो प्रमाणिक म्रन्थ है धवा नही । इस वाद्‌- 
भिवादका प्रारम्भ कविवर्‌ श्यामट्दासने १८८६ ६० के वंगा एशियाटिक सोसायटीके जनेख्मे किया था 
ओर आज भी इसी पिष्ठपेपणमं हमारा चिद्रत्‌ समाज तथा चरध्यापक चौर विद्यार्थं लगा हज है 
आस्चर्यं है फि हमखोग अमीतक इस ादथिवादको समाप्त सदी करपाये हं आर न इस तकं वितकं से 
अवेदी 

भ्रस्तुत मिचंधमें इस समस्याकी चवचौ नहीं उठायी गयी दहै । मान रीजिये किं रसोश्यर्वीं 
शताब्दीकी स्वना नहीं द यौर चन्दकृत भी नदीं दै-खेखक इस संवंधमे कपिवर श्मामख्दास, डा 
गोरीदकर दीराचन्द ओश्चा ओर १० रामचन्द्र शुक्टफे मतको सत्ये अधिक निकट समता दै तथा 
श्री मोहनटार विष्युखाठ पंड्या, डा० श्यामयुन्द्र दास श्रथवा श्रद्धेय मिश्र बन्धुओंसे सहमत नदीं हे- 
सो भी उतना तो सभी विद्वान मानते द फिं यह दृहत्कान्य म्रन्थ १६ वीं शताब्दीमे छिपिषद्ध किया गया 
था--रासोकी सवसे पुरानी भरति १५८५ ई० की चतायी जाती है, ययपि अधिकांश प्राप्त पोधिरयोका 
लिपिकार १६०० ई० से १७०० ई० के यीचमे पड़ता है--मौर तवसे आज तक यह उस कारमं प्राप 
रूपेमिं चट रहा है ओर आजमी उटग्ध है । आखिर दिंदीमे १६ बीं शताच्दीसे पहलेके कितने प्रसिद्ध 
काज्यप्रन्थ हँ--सूरसागरका स्वना फाट १५३० ओर १५५० ६० फे बीचमें पइता है, जायसीका पद्माचत 
१५४० ई० मे शिखा गया था ओर रामचरितमानस ९५५५ ई० मे । रासो वत्तंमान स्वरूप टगभग इसी 
समयके ह । एसी अवस्थामे क्या यह्‌ उचित नही था कि क्मसे कम १६ वीं शताव्दीके एक प्रवंध 
काठ्यके रूपमे ही, इसका अध्ययम्‌ किया जाता 1 

यदि इस दृष्टिसे देखिये सो वास्तयमें परिस्थिति अधिक उत्सादवधेक नदीं है { नागरी प्रचारिणी 
समाक कपासे रासोकी एक परंपराका पुरणं संस्करण ८ रासो सार सदित ) प्रकादित हो गया यह्‌ सोभाग्य- 
का विषय हे । क्या ही अच्छा होता यदि वंगा एशियाटिक सोसायटीने प्रन्थकेः संपादनका कायं अधूरा 
न छोड़ दिया होता । संपादनकी दृष्टि भी रासोकी समस्त परपराओकि पूणं तथा वैज्ञानिक संस्करर्णोकी 
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अत्यंत आवश्यकता है । आशा हे कि वकानिरके संस्करणसे दस चुटिकी अंग पूत्त हो सकी । व 
सभाके संस्कर्णके इतने वरपोसि उपदच्ध रटने पर भी रासो पर एक भी श्राटोचनात्मकर प्रन्थ प्रक द्वित 
नरी हु; न कोई संपत संस्करण ही किंसीने सकटित कियाओरन कोष्ट रासोका कोप श्रधवा 
व्याकरण दी निर्मित किया गया । काठ्यगत गुण देोपोकि चिवेचनकी चिते कोद गभीर ट्ख भी रासो 
पर नदीं छिदि गये 1 वास्तवमे ससोके ध्ययनके संवंधमे इस असाधारण उपश्चाको देखकर आध्यय तथा 
टुख होता े.। गत वरं रासोका एकवार फिर साधरण परच्‌ | करका अवसर मुद्ध मिला । इतत 
पारायणके फट्स्वरूप ऊं रख ्रवत्तियोकी शरोर दी चिद्रााका ध्यान प्रस्तुत टखक रूपम श्यकं 


करना चाहता ह । ये केवर क खुमाव सान र ज भविप्यकरे विस्छृत गंभीर अध्ययन कदाचित्‌ 
सदह्ययक दोसके 1 सभाक तं्रणकरे आधार पर -दी ये सुस्राव टेखनद् किष" जा रद्‌ दै 


रासोन्ता खुप समय 


यह्‌ तो दिदी सादि्यके प्रयेक विार्थीको चिदितदे किं प्रश्ीराज रासो ६८ समय अथवा 
अध्या्योमे विमक्त (६५ ससर्योमं नदी ) सगभ २५०० पष्टोका एक व्रह्त्‌ परंध कान्यदहे1 ६८वें 
लमयक अन्तमे भ्र॑थ समाप्ति अर उपसंहार संबंधी अंदा मिस्ते द । ¦ उसके उपरान्त जोड़ा हज 
हमा महोवा समयः जिसकी कथा वस्तु आल्दखंडकी कथा वस्तुसे मिती जुटी द, वास्तवमे परिरिष्ट 
सवरप हे, मूट्न्थका भाग नीं । उसे ६९ वाँ समय मानना भू दै । इन ६८ समर्योकी भी यदि 
कार, कया वस्तु तथा शरी आदिकी दृति परीक्षाकी जावे तो मुख्य समच ६५ वां अथीत्‌ कनवल्न 


के 
> रे 


समय मादस होता दे जिसमे ्रभ्यीराज आर संयोगताके विवाहका वर्णन द । सभाके संस्करणके युसार 


=लकी पृष्ठसंख्या ३८४ है । परे ओर ६६ वे सर्योको छोड़कर अन्य समर्योकी प्रष्ठ संख्या २ से १०६ 
पृक वीचमें टे । अधिकारा समय ३० परषठौसे अधिके नदीं ह । २८ समर्यमं १६ के अन्दर दी 
पष संख्या दै र इनमे १२९ समय ते ८ पसे मी कमके दं । पाठक पर्‌ पदा मन यदी पड़ता हे 
किं ६९ वाँ कनवञ्ज समय रासोका प्रधान केन्द्रीय समय हे । शराश्च नदी कि प्रथ्वीराजके संयोगताके 
साथ विवाहे अलुकरणसें अन्य कवि्येनि दोप नौ विवादोकौ भी धीरे धीरे कल्पना कर डाटी दो 1 
इसी प्रकार संयोगताके पूजनम तथा पूवीलुराग आदिमे संघ रखनेवाले अनेक सम्योकी; जो ४५ से ६६ 
समयोकि वीचमे पाए जाति ठँ, कल्पना धीरे धीरे हद दो 1 

कनयञ्च समय सवसे अधिक रोचक तथा सवसे अधिक पूणं समय द । काव्य कौ टस यह 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम समय माना जा सकता हे । ईस समयकं चिपयोका सार नीचे दिया जाता दैः- 
“टज बण न; केमासके स्थान परः सनरावका राजमंच्री दोना; ११५१ सं० को १०० सामन्तो ओर ११०० 
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चुने हुए सवारयोके साथ प्रभ्थीराजका कन्नीजको रफूच करना; सामंत्तोकी सूची; श्शकुन व राकुने; 
यात्रा वर्णन; कन्नौजपुरीका वणेन; गगा महयस्म्य; पनदारिनां तथा चिर्योका नखदिख वणम; 
देवीसतुति अनेक वृणंन-पुरजन वशंन, दरवार व्णंन, सेना ओर गद्रश्ठाका वर्णन, जयचभ्द्‌ 
क द्रवारिर्याका वणंन, जयचन्दका णंन ; चन्दका दर्वारमे जाना व साथमे एथ्वीराजका सेवके 
रूपमे होना ; चन्द्‌-जयचन्द संवाद ; प्रथ्वीराजका दाहयुदीनसे जयचन्दके राञ्यकौ रक्षा करनेकां उल्लेख 
चन्द्‌ द्वारा ; पानखनेवाटी दासियां ; चंदका डेरा य सत्कार ; मिठाई छनेवाटी दासिर्योका नखरिख, 
पुनः ग॑गामादास्म्य ; जयचन्द्की सभाम रत्य ; चन्द्‌ आदिका डरे पर जाना ; जयचन्द्के शहर कोतथाल 
रावणका सेना सहित ध्रथ्यीराजको धेरनेका यतन ब युद्ध । ्रथ्वीराजकी ग॑गाके किनारे संयोगतासे मेः 
गंधव विवाह ; प्रातः पड़ाव पर कोटना ; संयोगता सहित परथ्वीराजकी रक्षाम सामंतोका तीन दिन तकं 
युद्ध ; प्रथ्वीराजका दिल्टी जनके टिए सम्मत न होना ; जयचन्द्की सेनाके रंखधुनियोंका पराक्रमं ; 
चन्द्के पिदोप अनुयेधसे अन्तमं परष्वीराजका दिल्छी जानेको सम्मत दोना, एथ्वीराजकफे दिल्टीकी नोर 
चखने पर भारी युद्ध कन्दके युद्धके संवंधमे अतिशयोक्तिपूरं वणेन ; एथ्वीराजका सोर तक प्हुचना, 
- किस सामंतके युद्धमे प्रथ्यीराज कितने कोस गये इसकूा उल्टेख, सव सामं तके मारे जाने पर प्रध्वीराजफा 
स्वयं कमान खींचना ; अन्तम दोनो ओर शान्ति ब जयचन्दका कन्नौज टट आना ; प्रथ्वीराजका दिल्छी 
पर्हुचना ओर प्रनावर्गको वधाई । जयचन्दका प्रथ्वीराजके घायटोंको उठवाकर तैतीस डोचि्योमिं दिली 
प्ुचाना ; जयचन्द्का वहत सा दहेज देकर अपने पुरोदितको दिल्टी भेजना, दिल्टीमे प्रथ्वीराज ओर 
, संयोगिताका विवाह ओर दंपति विलास ।"* - 

छ्राकार ओर महत्वकी र्ट दूसरा मुख्य समय ६६ वां वड़ो कङ़ाईैका प्रस्ताव शीर्षक है जिसमे 
प्रथ्वीराज श्नार दरादयुदीनके अंतिम युद्धका वणेन हे । इसकी प्र संख्या २८१ हे । आश्चयं नहीं कि 
९१ छपर ६६ समर्यो रचन्फ ठगगग एक साथ इई द्धो) म्धराज प्रथ्वीरलसे संदधे रखनेषण्डी 
इन दो प्रधान घटनाओंकी कल्पना राज कवि चन्दकी कल्पनाके साथ किसी कबिने कदाचित्‌ पटे पदखकरी 
आर ये कल्पनाएं धीरे धीरे जनतामें भी कैक गयी । यह्‌ वहत संभव हे कि मू कविफे इस युद्ध 
संबंधी वणेनके अनुकरणमे दूसरे कवि्योनि सोख्ह्‌ अन्य युद्धोंकी कल्पना धीरे-धीरे कर डाढी हो । ६७ 
यां वानवेष प्रस्ताव ६६ प्रस्तावे वाद कदाचित्‌ छिखा गया अथवा दोनों समर्योका साय छिखा जाना भी 
छरसंभव नदीं है । ६६ वे वदी छडाई शीर्षक प्रस्तावे मुख्य विपय निम्नटिखित है -- 

“समर सिंहका दिही जाना ; प्रथ्वीराज विरासमे लिपि ; शादकी श्याक्रमणकी तेयारी ; इस 
समाचारसे दिल्खकी प्रजाका व्याकुल होना ; प्रजाके महाजरनोका नगरसेटके यहो जाना ( मदाजरनोकी 
सूची ), इनका गुरराय पुरोषितके य्दा जाना, पुरोदितका इन्दं छिवा कर॒ चंदके पास जाना, अन्तमं 
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सवका राजद्वार जाना ; चन्दका पत्र पाकर प्रथ्वीराजका रनिवाससे निक्रख्ना च युद्धकी तयारी ; नये 
सामन्तोका समरसिहसे पस्विय कराना ; मोजन वणन ; चामंडका ह्युडवाना ; बीरभद्रकी कथा ; 
महामारतका उल्छेख ; साम॑तोके साथ मंत्रणा ; अश्न ; कुमार रेनसीका राज्याभिषेक ; संयोगताका 
विरह वणन ; शादकी फौजका चिनाव पार करना ; चन्दका जालंधर गढ़ जाना व हम्मीरको समञ्चाना ; 
हम्मीर चन्दे संवाद, जालंधरी देवीकी पूजा; हम्मीरके साथ पंडीरका युद्ध व ॒हम्मीरका शाहसे मिक्जाना; 
राजपूत ओर शाकी सेनाकी तयारी ब सुक्राल; दोनों सेना्मोके सरदारोका वणन; राजनीति; प्रथ्वीराज 
रोर साका सत्रह्वां युद्ध ; विस्तृत वणेन; जेनराव चायुंड आदिका, माय जाना; यक्ष रादि द्वारा 
शिवजीके सामने युद्धका वणन । म्टेच्छ सेना द्वारा प्रथ्वीराजका धिर जाना ; गुमराम पुरोहितका मारा 
जाना ; गिद्धनीका संयोगतासे युद्धका घ्र्तान्त सुनाना, समस्त सेनाकरे मारे जाने पर प्रथ्वीराजका अकेले 
युद्ध करना ; प्रभ्वीराजका पकड़ा जाना ; दो्तत्यताका संकीत्तेन ; प्रथ्वीरजका कैद करके गजनी ङे जाया 
जाना ; प्रथ्वीराजका बंधन समाचार सुनकर संयोगताका सहसा प्राण त्याग देना ; राजपूत रमणिर्योका 
सवी होना ; राह द्वार प्रध्वीराज की ओंखिं निकल्वाने की आज्ञाः प्रथ्वीरजका पश्चात्ताप व कई दिन 
निराहार रहनेके वाद्‌ भोजन करना ; वीरभद्रका युद्धका दयार चन्दो वताना व चंदका संताप 1» 

इन द केन्द्रीय समर्याके चारो ओर धोरे धीरे अन्य समयोकी कल्पना हुई रेसा मादस होता हे ¦ 
अन्तमे १६ वीं इताब्दीके अन्तमं किसी संपादकने इन्दं एकत्रित करके तथा कथा प्रवाह पूरा करने छिए 
वीच बीचमें कुछ अन्य समर्योको बढा कर तथा भंथकते ्रादि ओर अन्तके रूपको स्पष्ट करनेके लिए 
प्रथम समय ओर ६८ वैँ समयोको जोड़ कर हमे एक पूणं प्रवंध कान्यका रूप दे दिया । समस्त भन्थको 
ध्यानसे पदनेसे एेसा आभास होता दै । | 


अन्य महत्वपूणे समय 

उपयुक्त दो समरयोँके अतिरिक्त वतेमान रासोमे अन्य महत्वपूणं समय निम्नङिखित आठ माने 
जा सकते द - 

१. मादि पथं ( प्रष्ठ संख्या १८१ ), इसमे मंगखचरणके उपरान्त व॑र वंखंन, सामंतकि नाम 
तथा कवि ओर उसकी खी में प्रनोत्तर है । १३२ प्रष्ठके उपरान्त प्रथ्वीराजकी कथा प्रारंभ होती हे । 

९. हसेन कथा (४० ), इसमे हुसेन ओर उसकी म्रेमिका चित्ररेखाके प्रथ्वीराजकी शरणमे 
आनेकी कथा ह । इसीके फठखरूप शाहबुदीन गोरीके साथ प्रथ्वीराजका प्रथम युद्ध इच्या जिसका वणेन 
दस समयमे है । हम्मीर रसोकी कथासे यह्‌ घटना बहुत मिरी जुखती दै ! अन्योन्य प्रभावकी 
दृष्टिसे इन दोर्नोका अध्ययन रोचक होगा | 
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भोटासम समय (७२), इसमें आवक राजा सखप पंवारकी कन्या इच्छिनीसे प्रण्वीराजके 
विवाह खटरने तथा फरुस्वर्प भोटारास भीमदेव चादुक्यसे वैर ओर युद्धका यन है । 

१४. इच्छनी व्याह कथा (२३), इसमे शच्छिरीसे विवाह होनेका विस्ठत वर्णन हे। 
इच्छिनो प्रथ्यीरजकी पटरानी थी । 

१८. दिल्टीदान प्रस्ताव ८ १४), इसमें परथ्यीराजके नाना श्नंगपा तोमरका प्रथ्वीराज्को 
दिल्टीफे राज्य देनेका वथा प्रध्रीरजके राऽ्याभिपेपका घणंन हे । 

३९. सोमवध समय ( २४ ), इसमें गुजरातके चाट्क्य राजा भीमदेवके द्वारा पएथ्वीराजके पिता 
सोमेश्यरकी गव्युका वंन दै । सोमेश्वर श्रजमेरमं राज्य करते थे । 

६७. वानयेध प्रस्ता ( ८३ ), इसमे निम्नटिखित विपयाका उल्लेख हे ‡ कवि द्वारा रज्ञाके 
उद्धारका निश्चय } भवानीसे प्र॑थसमाधरिके लिए विनय ; रसोकी छंद संख्या ; ठाई मदहीनेमे रसोकी 
रचना ; कविका जल्दको रासो पदाना च खीसे चिदा ; योगसंवंधी चचौ व देवी स्तुति ; कविका गरजनी 
पटुचना, राहसे भट, चंद वाद्राह्‌ संवाद, चंदकी प्रध्वीराजसे रेट, प्रथ्वीरजका सात घदियाल छेदनेके 
वदानि शब्दभेदी याणे शहा प्राणान्त करना, कवि चन्द्का दयुरीसे अपना सिर काट कर राजाको भी 
दुर सौप देना, प्रध्वीरजका प्राणान्त, प्रथ्वीराजका गुणगान 1 

उपर्युक्त दस समर्योमे प्र॑यके सवसे अधिक मदत्वपूएं अंशा आ जति है। इन दस 
सम्योकी पृष संख्या ११३१ अथौत्‌ आचेसे छु ही कम ॒वैठती है । रोप अयि प्रथमे ५८ समय द । 
यहां दस वातकी ओर ध्यान आष्ट कर देना श्रमुचित न दोगा फ, विश्वविद्याख्यों तथा अन्य 
संस्थाद्योंकी भिन्न भिन्न परीक्षाश्योकि पाघ्यक्र मेमि सोके जो समय चर रहे दै, जैसे पदूमावती समय, 
रेवातट समय, धृघटकी रड़ाई आदि, इनमेसे कोई भी समय महव्वपूणं नदीं है । इनमेसे क्के 
अंग्रजी अनुवादं प्रारभमें हुए ये इसी सुभीतेके कारण कदाचित्‌ इन्दं पाछ्यक्र मेमि स्थान मिल गया है । 

ध्वीराज ासोके संकृटनकतोका युख्य ध्येय प्रधान पात्र महारा प्रण्वीराजका शौय वणन करना 
माद्र होता दै-इस शोयका प्रदशेन दस विवाहं चौर खगभग १७ युदधोके रूपमे किया गया है । एक 
रादशां सामन्तके दयी कल्पना मध्य कामें इसी रूपमे शे सकती थी । प्रबन्ध कान्यकी दृटिते कथानक 
थवा समर्योका क्रम युसंवद्ध नदीं है+--चस्त्र चिच्रणमे दी कोद ्रमवद्ध बिकास मिख्ता है । वर्णन 
की पुनरारत्तिसे रासो ओतप्रोत है--एक युद्ध वर्णन अथवा एक स्थक्कै श्ज्ञार वर्णन सम्बन्धी 
अन्य समस्त वणेन मिल्ते-जुरते द । श५वीं इताव्दीके आसपास राजस्थानके सामन्तोके परम्पणगत 
जीवनका चित्रणं रासोमे आज भी सजीव रूपमे सुरक्षित द-जन साधारणके जीवनफे चित्रणसे इसका 
सम्बन्ध नहीं ह्‌ । 
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वर्णेन रयसोकी सवसे वड़ी विरेपता है ।! रस्के परिपाककी ओर हम असाधारण स्चनके 
रेखकोका ध्यान नदीं था । अन्धके ठेखक वादके र्सवादी मक्तं कवियों अथवा अलंकास्वादी आचायं 
कवियोसे सिन्न थे। वतो अनेक युन्दर ऋतु वणन आर उत्सव वणंन रासोमे मिलते हं । युद्ध 
वर्णनके सिकसिकेमे सेना ओर रणक्षेत्रका वणन वार-वार मिर्ता दै । इस सम्वन्धमे लेखरकोका सवसे 
प्रिय रूपक सयुद्र या वपौका हे । रणक्षेत्रकी तुना विस्तारके साथ समुद्र अथवा व्पौसे की गयी ह । 
समभा वर्णन ओर राजनीतिसे सम्बन्ध रखने वाले भी अनेक स्थर रासोमें पाये जति ह । ग्य॒ज्ञार रसके 
सिरुसिलेमे रूप वणन, नखरिख वणेन तथा चश्च आमूपर्णोका आयोपान्त वणन अनेक समर्योमें ट्‌ । 
वास्तवमे सफल फटकर चणंन-चित्र रसोकी सवसे वदी विदोपता कटी जा सकती हे । 


रसोमे अयुक्त अलंकारो तथा छन्दोका वातावरण वंधा हु है ¡ अलंकारो मे प्राचीन सरक 
` प्लंकार जैसे रूपक; उतप्रश्चा, उपमा तथा उदाहरण प्रधानतया मिरते हं ओर इनमे भी उपमानाका क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित दै । छन्दोम दोहा, कवित्त, कुण्डलिया मौर भुजङ्गी सबसे अधिक पाए जाते हँ ओर 
इनके चाद कण्ठदोमा, दण्डमाटी, मोतीदाम ओर रसावला जैसे छन्दोका स्थान आता दे । यह्‌ विस्ठरत ` 
अध्ययनका एक भिन्न विपय ह जिसका विस्तार यदा देना सम्भव नदीं हे | 


ससोको पद्ते समय महाभारतः, भागवत, हस्मीररासो तथा पद्मावत रादिके अनेक स्थलंका स्सरण 
हो आता ह । उदाहरणार्थं ३८ समय वरुण कथा शीर्षक देः जिसमे युना स्नानके समय प्रथ्वीराजके 
पिता सोसेश्वरका वरुणके धवीरोग्के साथ युद्धका वर्णन हैः! समय-समयमे दरावतार वणन हे । 
ये दोनों दी विषय भागवतमे मिलते हँ । समय ४८ मे जयचन्द्‌ द्वार राजसुय यज्ञकी तैयारी 
युधिष्ठिरफे राजसूय यज्ञका स्मरण दिकाती हे ! संयोगता स्वयंवरकी कथाका माव भी द्रौपदी स्ययंवर 
तथा सुभद्रा हरणकी कथाओंे मिक्ता जुरुता है ! समय ४७ में शुकवणंन पद्याचतकरे इस अंशस साम्य 
रखता है । इस सिसिकठेमे समय ६२ का शुकचरित्र प्रस्ताव भी उल्टेखनीय है । हुसेन कथाके 
सिरसिकेमे इसके हम्मीर रासोकी कथासे साम्यका उल्ठेख उपर किया जा चुका है । समय ६३, रानि- 
यके साथ पानीपतमें गोट पिकनिकके अवसर पर धोकेसे सुनिको कष्ट देना व सुनिका शाप कि जिसने 
सञ्च कष्ट दिया द वह शरु द्वारा अन्धा किया जाय्‌, महामारतकी राजा परीक्षितकी कथासे कदाचित्‌ 
जयोक त्यो ले छिया गया है । ` वास्तवमे रसोका अन्य प्रन्योके साथ तुरखनात्मक अध्ययन पूं विस्तारके 
साथ होना चाहिए । 

१४७६ 


पुण्चीरानरासो 
रासोको घार्भिक विचारधारा 


एक अन्य वात भिसकी ओर पाठकका ध्यान आकृष्ट होता ह वह्‌ अन्धकी धार्मिक विचारधारा ह | 
आदिसे अन्त तक रासोके अनेक समर्योमिं शाक्तसम्प्रदाय सम्बन्धी उल्लेख विखरे पड़ दै । उदाररणके 
चिए समय £ में शक्ति देवीके एक 'वीरुके वरद्ानका वणंने हे, समय १२ में शाक्त ओर लेन सेचर्षका 
उतल्टेख हे, समय २४ भे भी अन्त देवीके विषयमे छु सामग्री हे, समय ५६ मे योग सम्वन्धी कु 
विचार मिते ह, समय ५७ व ५८ मेँ कवि चन्द्‌ पर देवीकी कृपाका इल्टेख दे-षर देनकी शक्ति 
देवीपे मिटनेके कारण ही कविका उपनाम यरदारई पड़, समय ६० में शिवपूजाका उल्लेख है, समय 
६४ में देवीकी पूज्ञाफा वणेन मिता है, समय ६६ मे जाटन्धरी देवीकी पूज्ञाका उत्ङेख है, समय ६७ मे 
योग सम्बन्धो चर्चा च दैवीसतुति है । इसमे कोई भी सन्देह नदीं कि ग्रन्थ दाक्त ओर दव पर्पशासे 
सम्बद्ध दै, वैष्णव सम्प्रदायोसे इसका सम्बन्ध नदीं है । भिने प्रकारके धार्मिक उल्लेखोमि निम्नष्िखित 


महत्वपूर्णं हैः--पमय १२ मे पायी जनेवाटी जैनधमं सम्बन्धी विचारावटीका उल्टेख किया जा चुका - 


ह । समय ४२ में चन्द्री द्वारका याघ्ाका वणेन ह ओर इस सिटसिकेमे रण्छेत् स्तुति भी हे । समय 
` ४५ मे सगुण संजुवोयाफी उपासनाका तथा अवतारोका महत्व दिया गया है । समय ६१ भें गगामाहत्म्य 
तथा हरर ओर सोरोका उल्टेख है । उससे पूवं समय २८ मे भी हरिद्वार, पंचनद्‌ ओर वद्रीभाथङे 
नाम अति द। २२ ओर २३ समय क्रमसे दोरीकथा ओर. दीपमाटिका कथासे सम्बन्ध रखे ह । 
महोवा समयमे गोर्पनाथका तथा गोरसपन्धमें दीक्ित दोनेका एक स्थल पर उनल्टेख मिख्ता दै । किन्तु 
हस ध्रकास्की भिन्न धामिक सामम्री फुटकर रूपमे दी मिलती हे । 


कुछ अन्य फुटकर रोचक उल्छेखमं धुमाइन काययका वणन है । यह्‌ व्यक्ति दिल्लीका मेद्‌ ` 


गोरीके पास भेजता रहता था ( देखिए समय १९ व ५८} । समय २९ मे एक खत्री धवकीरगका 
उल्छेख मिरता दै। रेपिदासिक दिखटाई पद्‌ नेवाले जिन सकडों राजाओं, सामन्तो, सुस्मान 
सरदायें तथा अन्य व्यक्तियों ओर स्याने नामासि रासो भरा पड़ा है उनका तो प्रथक ही पूणं अध्ययन 
दोना चाद्ये । | 


रासोके मापा 


रासोकी भापाका प्रथम अध्ययन ग्राउत्त ने किया था ओर उन्दने अपने परिणा्माको „१८३५ ई० 


` के वंगार एशियाटिक सोसायटीके जनमे प्रकादित किया था । इस विद्वानके रासो सम्बन्धी कामग 


शये दजन अन्य लेख भी इस विधिके आसपास इस जनेर्मे कारित हए दै 1 अउनकी दी हुई 


वेयापीठ अभिनन्दन भन्थ 


रासोके व्याकरणकी रूपरेखासे यह्‌ स्पष्ट हो जातां है कि जहां तकं व्याकरणके ठचिका प्रए्न है, रससोकी 
भाषा प्रधानतया १६ वीं श॒तान्दिमे साहित्यक कषेमे प्रयुक्त दोनेवाटी व्रजभापा हे न डिगट श्मथवा 
प्राचीन साहित्यिक मारवाड़ी दै, ओर न अपभ्रंश । किन्तु रव्द समूहम अप्रंगाभास श्चौर डगर 
रूपोका प्रयोग रासोमे बहुत अधिक हया है । यह्‌ एक साहित्यिक रोटीमाच्र थी जिसका उपयोग 
वीररस सम्बन्धी स्थछछोपर अनेक समकाटीन कविर्योने किया हे ¡ न्तर इतनादी हू कि युद्ध प्रधान 
न्थ होनेके कारण रसो इसका प्रयोग आदूयोषान्त श्योर-अधिक मात्रां मिलतः ह । इस साब्दावटीके 
कारण ही रसोकी भाषाके डिगट अथवा अपभ्रंश दोनेका सन्देह पाठ्कोको होने गता हेः ओर इसी 
कारण यह असाधारण ढयक अत्यन्त प्राचीन काल्य मालुम पड़ता दे । -कुछ विद्टानकी धारणा दै कि 
पूरा ससो अपं्रंशमें दी छा गया था ओर वादेको इसका भापा रूपान्तर हआ । इख मतकी पुष्टि 
करनेवाठे तके अभी अकल्य नदीं है । जो हो रसोकी मापाका व्याकरण तथा चव्दसमूह दोनो दीका- 
विष्टत अध्ययन हना चाहिये } यह्‌ अध्ययन म्रंथके वैज्ञानिक संपादनमे तथा काटनिणं यमे सहायक 
सिद्ध होगा । .. | 
समे उल्छेखित तिथियों तथा पेतिहासिकताकी चचौ इस निवंधमे जान वृश्च कर नदीं उठाई गई 
दे। इस संबंधे पयो विचार हो चुका है । किंतु इस विपयकी अन्तरग सामभ्रीके पृ शं विश्छेपण ओर 
परीक्षाकी आवश्यकता ह । रासोके साधारण अध्ययनसे पाठक इस निष्कर्पपर पर्हुचता है किं यह रंय 
छु एतिहासिक व्यक्तियों तथा घटना््रके आधारपर छि गये प्रथ्वीराज संवंधी नेक कल्पित खंड 
कान्या तथा मब॑ध वाक्योका एकं ्रंथके रूपमे संकछन हे! इस कऋमवद्ध जं जीरको तेयार करनेमे लंबी- 
छोटी, युडरवेडोर, अनेक हाथँते गदी इई प्रथक्‌ प्रथक्‌ कडिर्योका उपयोग किया गया है जो एक 
= दूसरेके साथ वादको जोड़ दी गयी है । टेसा होने पर भी यह जंजीर असाधारणः दी ह । 


हमारी शिक्ञा-समस्या यर्‌ उसका समाधानं 
श्रायार्यं त्तितिमोहन सेन शासी 


हमारे देशम आज दिक्षा की समस्या जट स्पमे चि गोचर हु ह। देर दसि दे, 
तिस पर इसका यटुत-सा धन धार्मिक अन्यता फी वेदी पर वलि द्ो जता । धमरे नाम पर दिया 
हुम पैसा एक जमनेमं सार्वजनिक दित कार्योमि ख्व हज करता था । रजस्वका जो अदा अव तक 
दिश्चा पर व्यय द्योता रहय ह यह्‌ अच्यन्त सामान्य ह । फिर स मामूटी धनका भी श्रधिकांदा व्यथंके 
ठकोसर्टो मे उड्‌ जाता है । मकान चाहिये, टीमटाम चाद्ये, फर्नीचर बचाहिये ओर अनेक प्रकारै 
योजना बनाने यलि यंत्र चादिये ! इतने पर भी जो वच रदता द वह्‌ रिक्ष व्यापक प्रचारे टिए 
ञ्यय न होकर "एरिंसि-एंसी, फे नाम प्र संचित कषेत्रम सीमावद्ध कर दिया जाता हे । दिश्चा-दाटके 
दिए सरकारी साहाय्य देने नियम इतने कठोर र कि उति पाटन करनेके लिये, जितनी तैयारी की 
आव्यक द उतनी कर लेनेफे वाद्‌ यद वाद्य उपकरणों पर जोर न दिया जाय तो सरकारी सहार्ता 
पाये विना भी काम चट सकता है । कठिनाइयां अर भी ईह । सव मेरी जानी हद भी नदीं है अर 
सव की चचा करने की आयर्यकता भी नदीं ह , 
रित्त्कको योग्यता ४ 
` इमकरे गिनि फी विप आवश्यफता नदीं ह, हमे तो इन कठिनादयों फे वीचसे रास्ता निकाटने 
फी यात सोचनी होगी । धीरे घीरे देश की शसम व्यवस्था देदावासि्योके हाथमे आरहीहै। इन 
कठिनादयोमिं से वहुत-छृछ दूर की जा सकेगी, बहुत-सी रह भी जायगी । हमारी सवसे वड़ी समस्या 
हे मनुप्य पाने की । दिक्चक सथपते पदे मदुप्य दय यदी वाज्छनीय द । सवसे परे ्िक्षुकको 
. शुरु यनना पड़ेगा । मानवीय ज्ञान रार रसकरे भाण्डारको नवीन सम्रद्धियोपे समद्र करमा ही गुरं की 
साधना हे । गुरुके दिए हमारे प्रजन जो नियम वनाय ह उनमें मुख्य वतिं दो दैः-- 

- ˆ (१) नाना मूषे क्ञान श्चोर सत्यको आहरण करके पने भीतरः प्रतिष्ठितं करना ओर (२) 
स्वयं आचरण करके चरित्रफे दर्षणमे सत्यको रिष्यके सामने रख देना! यद देसा-यैसा काम नही 
-ह । यद दीवं साधना श्चोर तपस्यासे सिद्ध होता हे। बहुत दिनोँषे पश्चिममे धनके आकर्पणसे 
गास्को आकृष्ट करने कौ प्रथा चटी आरद । हमारे देदामे धन न देकर अपरिमित श्रद्धा देने की 

= १७५ 


तरे्यापोठ अभिनन्दन मन्थं 


दीप्रथाथी। पेसातोनदींहौ किंइस देशम धनसे गुरु प्राप्त करनेका उदाहरण भिरूता दी नहीं पर 

५२$ ॥ ह (२ भ्र, 6 
अधिकतर श्रद्धासे दी महान्‌ शरु प्रप्र हए है। श्रद्धा बही पा सकता हौ जिसके क्न ओर चरितरमे 
वजन है । गुर अथीत्‌ भारी, वजनदार । यद्‌ वजन चरित्र ओर ज्ञानका हे । 


भँ अपने बाल्यकरमे करीम पदता था। हमारी पाठशखएं पुराने ठंग को थीं। वहां 
विद्यार्थी गुरुके अपने छ्डकोँ की तरह दी प्यार ओर डंट पति थे! उन दिनों “दस वजे-चार वजे 
वाले संवंध प्रतिष्ठित नदीं हो पये थे । हम छगोने गुरुका परिषृणं स्नेह पाया हं । अव वह चीज 
दुलेम होती जारदी है । गुरुने मी उन दिनों जेसी श्रद्धा पायी थी वह्‌ आजकछ सोची भी नदीं जा 
सकती ! हमारे देशमें इस समय पाश्चात्य देशों के ससान प्रचुर धन दे सकने की क्षमता नदीं ह ओर 
अपरिमित श्रद्धा देना सी हम भूख गये हँ । इस उभय विभ्रष्ट व्यवस्थाका कुफर हम भोग रहे दँ । 
खज रिक्षणके क्षेमे न तो कोर श्रद्धा पानेकी आशक्षासे आता है व चअ्रथंखमकी आदा से। अवस्था 
प्रायः यह हे कि येषां क्वापि गतिनीस्ति तेषां वायोणसी गतिः ! जो कीं भी जगह नदीं पाता; सव 
ओर से निरदाहो जाता है वही प्रायः इस मार्गमे खा जाता हे | 
हमे यदि अपने देश का भविष्य उञ्चल बनाना है तो हमे इस अवस्था का अन्त करना दी होगा । 
सवसे पहले शिक्षकोंको दी सम्दरछना पडेगा । उनका यह्‌ कतंग्ये होना चाहिये किं वे सच्चे गुरु बनें । 
सच्चे गुरुके प्रति आज भी इसदेशमें श्रद्धाका खोत सूख नहीं गथा है । शिक्षक अपने चरित्रनङसे ओर 
अकृत्रिम प्रम-वर्पे देशकी इस मुखयी हुदै सम्पत्ति को छोटा सकता है । हमारा देश आज भी पुराने 
आदरं को एकदम छोट नहीं चुका है ! मेरा दृढ मत है किं हम शिक्षक दी रक्षके पद्‌ को महत््वपूं 
चना सकते ह ओर देशवासियों की उस भावना को सच्चे रस्तेमे खा सकते है जो नाना प्रतिकरूक कारणो 
से गर्त रस्ते चरी गथी है । दुःख, दारिद्रय, अश्रद्धा ओर विरुद्धतके होते हुए भी हम श्रद्ध य 


वनना चह तो कदं कोद वाधा नहीं है । हमे याद रखना दोगा करि हमारे पूर्वज समस्त जगत्‌ को 
सदाचार की शिष्षादे चुके दै-- 


सूः जः < ,_* ४ € < 
एतदशग्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरितं शिक्षेरन्‌ प्रथिन्यां सवेमानर्वाः । 
हम अपने दी प्रयतो से उस महान्‌ आद्को फिरसे पा सक्ते ह । दूसरों की ओर. देखते 
रहने से केवर ईमारी अपनी ही शक्ति नष्ट होमी ) 


- १८० 


हमारी रष्टरीय शिक्ता प्रणाली 
श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी 


सधारणतः भारतवपेकी पुरानी शिक्षा प्रगाडीकी चात उढतेही गुर्ङुक प्रणाणी याद्‌ आजाती ह। 
कभी यह्‌ भी प्रए्न उठता द कि यह गुरठुट प्रणाटी केवट "आदर" के स्पमं स्वरत थी या व्यवदारमे 
भी रेसीदी धी। वस्तुतः हमारे देशका इतिदास युत विशा दै श्वर उसमें जीवनके इतने क्रा 
ओर श्तनी परिस्थितियोंका येचित्य भरा पडा फि जसी एक प्रणाटीको भारतीय प्रणाटी कना 
उचित नदीं है । भारतीय मनीपियेनि जीचनकी अनेक समस्या्ओंको अनेक प्रकारकी परिस्थितियमिं 
देखा था ओर्‌ यथा-अवसर उनके समाधानका नया रस्ता सोचा था। सव समय ये रास्ते एकी 
समान नदीं थे ओर नसवर परिस्थिति्येमिं सोचे हए समाधान अच्छे दी थे। आज परिस्थिति वहुते 
वदट गवी ह । हमारे सामने जिक्षा ओर क्ञान्के प्रसारफेटिद न्ये श्चीर शक्तिदाटी साधनमी ई 
ओर हमारे मार्गमे अनुभूत नयी वाधाषएभी ह| मारे पूवजनिभी अनुभूत परिस्थितिर्याका 
सामना किया हैओंरहमे भी करनादै। मारे दीधे इतिदासके सवते फठिनसे कठिन समयमे भी 
हमने पयं नदीं सोया ह । आजभी नहीं सोना चादिए 1 
, राह्मण ओर विया 


भारतवपके सवसे प्राचीन उपटच्ध साहित्यमें ददी ्ाद्यण आर विद्याका संध वहुत धनिष्ठ पाया 
जाता हे । जाति व्यवस्था लसी इस समय है वेसीदी बहुत प्राचीन काटमे नदीं रदी होगी । परन्तु 
`ध्राद्यण' वहुत कुः एक जातिके स्पमे दी रहा होगा दसका प्रमाण पुराने सादित्यसे दी मिख जाता है। एेसा 
जान पड़ता दै कि वहत पुराने जमानेत्ते ही भारतवषमें "विद्या कटाः के दो अङ्ग अग क्षेत्र स्वीकार 
क्र ये गयेष्ये । वेदां भीर ब्रह्म-विद्याका अध्ययन-ध्यापन "विद्याः या ज्ञानके रूपमे था श्चौर लिखना 
पद्ना, ददिखाव गाना, तथा जीयन-या्राके उपयोगी अन्यान्य वाते कटाः का विपय समञ्षी जाती रीं । 
हूत पदलेसे दी "दिक्षा" एक विदोष वेदांगका नाम हो गया था ओर इसीरणिए टिखना, पद्ना, दिसाव~- 
किताष रखना, विविध भाषाओं ओर कौडरछरी जानकारी "कला नामसे वट्ने ख्गी थी । विद्याका 
शषे्र बहुत पदेसे ब्राह्मणके हायमे रदा शरीर कटा" का क्षेत्र क्षविर्यो, राजङुमारों ओर राजकुमारि्यो, 
` तथा धश्योके टिए नियत था । भारतवर्पके दीं इतिदास यह नियम हमेशा यना रदा दोगा ठेसा सोचना 
॥ प सः १८१ 


ठीक नहीं है । नरतुतः इस पकारकी स्थिति एकं बस अवस्था ही रही दोगी। पुराने साहित्यभें 
अनेक उदाह्रण हँ जहां बाह्मण शत्रियोते नहाविथ) पठते ह, दातपथं गहण ( {१-६-२१-५ ) सेपता 
प्त दै करि या्ञवल्क्यनै जनके विवा सीखी थी। काक्ीके राजा बात रृल्रुसे वाटा गार्यने ` 
विद्या सीसी थी शद बात व्हृदारण्यकर ओौर फरोदीतकी °पनिपदोंते माम टोती & खन्दोग्यसे 


जान पडताहै कि श्वेतकेतु आरुरोयते मवाहल जेवाटसे ब््विया सीखी थी । उस प्रकारे आर भी 


1. 


वहुतसे उदाहरण द्यि ज ₹। डायसन से ङक चोरी यूरोपियन विचारकतो इस म्रसंगोति 
यह्‌। तक अनुमान ते ह ह्यविद्या चतुः क्षतरियही थे । यह अनुमान ङ 
बधक व्यापिमिय जान ग्डता है परन्तु यह्‌ सत्य काण्डे उ र श्रु विरोधि कषतरियोी 


्षत्रियोकी संख्या बहुत बड़ी हे | जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, मदावीर-समी क्षभिय धे.। महाभारतसे 
तो अनेक श्र लोप नानी गुरुक ¶त। चलता ह | मिथिल प्क वमनि् व्याध परम स्ञानी 
थे । तपखी बाह्मण ररफने उनसे ज्ञान पाथ ध, ( वन० २०६ अ० ) धरागाम॑जात चिहुर वधे जानी 
धे । सूत जाति छमदरपण, संजय भौर सोति ध पवकिथे। सोतिने ठ महाभारतका ही भचार 
किया था | ठ सम्पूण हिद रासभं प्रधानतः ताह्णही शुरु स्पे पीत पावे जाते ह्‌ । 


यथपि जाति-त्यवस्था भारतीय ससाजकी अपनी विोपता हे तथापि संसार , भरे आदिम युगमें 
खस खास करार वग-विरेपमे ही ्रचटित पराये जाते हें । देका कारण यह्‌ होता ह फि साधारणतः 
पितासे विदा सीखनेकी प्रथा इया करती थी रसषट्िए विश्चेप विचा चिश्नेप विरोप ऊ मेही सीमावद्ध 


< जाती थो) वेदोते ही पता चलता है करि तरहमवि्या भौर कमकाण्ड आदि वियाएं वंरापरपर 


साखी जाती थीं ; वाके तो मर भी व्यवस्था > ल्ती दै क्रि जि सके घरमे ३ 
ओर वेक प्सा तीन पुतं तके छिन्न ह्ये उपे दु्राह्मण समञ्चना चाहिये ( वोधायन गृह 
परिभाषा {११ „+६१। परन्तु नना कारणो पिटेपरपरासे रिक्षा तिक्ता चेल नहं 
पता। समाजे जैसे गयी ओर वडव जा ओर , भरयुख हेते 
गय वसे वेते जानक यासे द्रव्य उपा नकी ओर भत्ति भी वदती गधी विया सिखाने 
खयि सी धन मिलने खा ओं इस वितरणं-उयवस्था के कारण पराके वाह्र जाने लगी | 
समिधा मी वंदा परम्परा तके सीर नहीं रह्‌ सकी । महाभारते को करके अध्यापका उल्रेख है | 
के प्रकारके अध्य अपररिथही होते थे । उनङ़ याथ जते ये । मारकर गुरु 


रवारका शौर अपृना जं चलाते ये ओर श = १ वे कामकाज करप थे , कभी कमी तो गुर्‌ 


* । हमारी रष्टय शिक्षा प्रणाडी 

खोग यियर्थिर्योते बहुत फाम रेते थे । इसकी भरतिकरियाफे भी उदरादरण मदाभारतमे मि जति । 
अपने गुरु धेदाचार्यके, पास रदते समय उत्त्ुफो अनेक टुःसपूरणं कार्यं करने पदे थे । जव स्वयं उत्तर 
आचाय हुये वो उन पुरानी याते याद धी ओर उर्देनि अपने विार्थियसे काम रेना बन्द कर दिया था 
( च्यादि ३।८१ ) परन्तु सव मिटाकर गुरुका अपार प्रम दी अपने शिप्योपर प्रकट होता दै । दूसरे 
प्रफारफे पसे अध्यापक थे जिन्हं राजा छोग अपने घरपर शृत्ति देकर नियुक्त कर रेते थे । द्रोणाचार्यं ओर 
फृपायायं तेते ही अध्यापकं ये ! द्रीपदी श्रीर उत्तराफी कफथाओंसे पता चटता ह किं राजछुमारियेकिं 
टिए इसी प्रकारं पृत्तिभोजी अध्यापक रय जते गि । वौद्धयुगमे भी यद्‌ प्रथा पायी जाती है। यद्‌ 
नदीं समञ्चना ष्वादधिये फि केवट "कटाः सिसानेके दिए टी घर्‌ पर अध्यापक नियुक किये जाते थे { 
ब्रह्मविदा सिखनेके टि भी अध्यापक युखाकःर पास रखनेफे उदाहरण भिस्ते हं । राजप जनेकने 
आचाय पश्शिखको चार वपेतक परपर र्खा था! सम्भवतः उन्दनि कोर-पृत्ति स्वीकार नही की थी । 


€ 
व्रह्मणयक्ाम आदश 


ब्रा्यणके टिए आदर यह्‌ था कि यद्‌ अव्यन्त मिरीद्‌ भावसे गरीवीकी ्जिदगीमे रदे परन्तु अचा 
से ॐंचा स्नान ओर चरित्रवख स्पे । फिर भी उसकी पृत्तिरी कोष न कोर व्यवस्था रहती टी होगी । 
प्रतिप्रद, याजने नौर अध्यापक ये तीन माग थे जिससे ब्राह्मण जीविका अर्जन कर सक्ता था। एक 
वार एसी भी अवस्या अवश्य आयी धी जव याजन ८ यज्ञ कराना ) श्रौर अध्यापन ( पदाना ) बेहत 
अधिक श्र्थकर मार्गं नदी रद्‌ गये थे । संवतः उसी समय दान सेने ( भपिप्रहफो ) सर्मोत्तम ब्राह्मण 
यत्ति मान टिया गया या ! स्प्तिचंद्रिकामि यमका एक यचन दै लिसम कदा गया है कि (प्रतिप्रहाध्यायन 
या जनानां प्रतिपरद श्रेष्ठवमं यदन्ति' अ्थौत्‌ प्रतिप्रह, याजन ओर अध्यापन इन तीनेमि प्रतिग्रह्‌ दी सर्वा 
त्तम वृत्ति ई । अनुमान किया जा सकता ह॑ किं जिन दिर्नो श्या्योवतंपर यवनो, ऋचीको, तुपासँ, 
हणो शरीर दाकोफे वार धार आक्रमण दयोस्दे थे उन दिनों याजन ओर अध्यायनके कायं बन्द दो गये 
ह्यते । उस समय प्रतिब्रहको श्रे कहकर पंडितोरी भर्परा यचा रखनेकी ज्यवस्था फी गयी होगी । 

घौद्धयुगमर रजकुमातें रौर रजङुमारियोके दिए एत्ति योगी रक्षके रखनेकी मथा प्रचलित शरी । 
उटितविस्तरफे अदुसार मार सिद्धाथको ८६ कटां सिसायी गयी थ । इनमे डिखना, पदृना, 
दिसाव कितावभी है, उचकना, कूदना, तटवार चटाना, घोड़े पर सवारी करना आदि भी ह, पोथी 
टिखना, चित्रकार करना, वाजा वजाना, गाना नाचना च्रादि भी दै, वसौ ओर मणियों का रंगना, द्वा 


हमारी र्य शिक्षा प्रणाठी 
गुरूका प्राधान्य 


स प्रकार हमारे सुदीषं इतिद्ासमे नाना भावसे दिक्चण दैनेफे उदाहरण पाये जा सक्ते दं । ये 
सव भारतीय प्रयाणं है, ययपि तमे देशफाठ पाचके असार किसीको कम किंसीको ज्यादा मेदक 
प्त ह्येता र्दा है । इन सारी प्रथाछरके भीतर एक बात सर्थत्र सामान्यसूपसे पायी जाती दै । बेह ह 
गुरुका प्राधान्य । भारतीय मनीपाने अनेक प्रयोगोफे भीतर एक वातको सदा सस्य स्यान दिया है । 
शिक्षाका मुख्य साधन उत्तम गुरु द । कोद निश्चित प्रणाठी या योजना उतने महत्वकी बस्तु नीं द 
जितना उदार निह ओर प्रेमी गुड । दूखरी यात जो अत्यन्त स्पष्ट है चह्‌ यह्‌ द कि वदरो हु अचरस्य 
फे साय सदा सामंजस्य स्यापित करनेका प्रयास किया गया ह । उपटच्ध साधर्नोका--य्ञोका, तीर्योका, 
मेर्येका, गोष्ठिरयोका, सामार्जोका यथेच्छ उपयोग किया गया दै । चिद्या जीवनसे विद्ठिन्न कभीं नहीं 
की ग हे । पुस्तकोका सहारा ठेनेमे भी नदीं दिका गया दहै। किन्तु सर्वत्र ओर सरवंदा गुरः का 
आद बही रदा दै-निःसह, उदार भ्रमी ओर चरित्रवान्‌ 1. 


मध्ययुगमे भी वदरी हद परिस्थितियोके साथ सामंजस्य स्थापित किया गया था । पिठरे सौ द्‌ 
सो वर्पोसे इस मार्गमे वाधा पड़ी दै] परिस्थितिके साथ भास्तीयमनीपाको निवटनेका मोक्रा नहीं दिया शया। 
विदेङी विद्वारेनि श्रपने टाभादभ को सामने र्खफर इस देग्रफे छिए एक योजना यनायी ओर्‌ उस 
योजनाके साचेमे आदमी ढले जने ठमे । यदी काल क्षेपकका काठ है । . इसके पहले यदपि 
भारतीय विद्या नाना कारणों से स्खान दो श्रायी थी फिर भी उसने अपनी रिक्षा प्रणाटी को एक ठग पर 
खनेक प्रयलन किया था । सन्‌ १८१५ फ श्रास पास वाड नामक अंमरेजने भारतवर्पके नाना स्थानें की 
अवस्था देखकर “हिन्दू” नामक एक पुस्तक खिखी थी । काशीमर उसने अनेक पाठशाखाए" देखी थीं । 
इनमे वियार्थि्यो फी अधिकसे अधिक संख्या २५ प्मौर कमसे कम १० थीं । प्रत्येक पाठशालमे एक 
गुरु होते थे। उनकी वृत्ति साधारणतः मों ओर मदिरे बंधी, होती थी। याईंने इन 
पंडित अध्याप्य विपर्योकी भी सुची दी है एसा जान पडता है फिं उन दिनों शिक्षणव्यवस्था 
का भार मले श्रोर मंदिरोनि संभार ियथा। रेक सरकारी व्यवस्थाने इस व्यवस्थाको 
अधिक्‌ स्वस्थ जीर सवख दोनेमे वाधा पर््ुचायी ओर मदितों त्रोर म्ठते रिष्षा काज योग था वह कट 
गया ! अव समय आया ह कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूरणं उपटन्धं साधर्नोका उपयोग 
करके वदी हुदै श्रवस्थकि साथ पनी रिक्षा अणाटी का सामंजसय स्थापित करे । हमे पुराने 
सादि्यमे इतने प्रकारके भयोग मिलते दै कि किंसी विशेष प्रथा को अपनी राष्रीय प्रथा माननेका वधन 
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हमारे राष्ट्रीय वियप्रतिष्ठान 


भरो धूज॑रिप्रसाद मुस 


गत॒ चारीस सारम विचारशीट भास्तीयेनि विश्वविद्याटयकी शि्षाके नाम भौर स्पृकी 
प्रारोचमाकी है । ठेकिन फायंक्ुकाख व्यक्ति उन नयी संस्था निमीणमे रगे वदे हं जो रिक्षा र 
दृटिफोणको राष्टरीय दिका देवी दै इन संस्थाशनों के नाम सुपरिचित द । इनमे घंगाल की 'शप्ट्रीय शिक्षा 
परिषद, शरीर “शांति निकेतनः रण्टरीय आंदोटन के प्राथमिक उस्थानके फल ह; दिल्छीकी (जामिया र 
धक विद्यापीठः के उदूभवका श्रेय गांधी यादी युगको है । पूना शाखां की चालक इक्तियां छु अन्य 
भी रदी द ओर "भारतीय विद्याभवन" अपने पर्व॑त्तक फी विचारधारासे बहुत कुछ परभायित है । इन रूदिवाद्य 
संस्याओं द्वार जो रिक्षा-परम्परा निर्मित हो रदी है उसीका मूल्याः न करना प्रस्तुत रेख का उदेश्य ह । 
हिन्दू विश्ववियाय कारी या अद्धीगद्‌ चिश्वविद्याटय का कोई उल्टेख इस कारण नदीं किया 
गया कि दोनोमि से को भी पाश्चात्य रिक्षा पद्धति या अंमरेजी राज्य द्वारो प्रचारित नोकरीके आरक्से 
चहुतदूर नहीं जाता । अनुसन्धान परिषदो का भी कोई उल्टेख नही दहे। कारण यदकिवे नतो 
राष्ट्रीय आंदोखनसे संवधित दै ओर न उनका निमीण भारतीय रिक्षा पद्धति की जीवित परम्पराके ओधार 
पर हुभा है । रेखक को विश्वास है इस स्पष्टीकरणके पश्चात्‌ पाठो को उस्र संवंधमे किसी भकार 
का अन्यथाभाव न उन्न होगा । इसका भी ध्यान रहै कि प्रस्तुत विचार फिसी संस्था-विशेपके 
संबन्धे नदौ ह 1 
विद्याधियोकी विशेपतापः 
हर दिशामे उस काम हभ है जिसकी कुछ षक हम इनके विदार्थियोफि सीयेसादे वेशेभूपा 
ओर व्ययहारमं पा सक्ते दै । वियाख्य छोढ्नेके वाद्भी ये विद्यां खदर पहनना नदीं दछोडते 
ओर खदर उनको प्रतीकगत गौरवके अतिरिक्त स्वच्छता मी प्रदान करता दै! साधारणतः इन 
विद्या्य्योके रिक्षाथीं व्यवदारमे निष्कपट होते द; वावूपन शरीर छत्रिमतासे ध्रणा कसते हं । 
जीवनके प्रति इनके दृष्टिकोणकी सुष्यतः दो धिदोपताएं ह : (अ) संघपं ओर विरोधमे विशवास 
ध) भारतकी प्रत्येक समस्याके सभी रूपोको विदेशी राष्यद्वारा सिद्ध करना । पी विजेपतताका 
भ्रमाव सभी स्तरो पर होता दै शरोर चशिकी यह्‌ वहत उपादेय सहायिका है । इन वियार्धियेमि चलि 
, घर पयोप्त होता दै । कमी कभी संघं पर मत्यधिक ध्यान उनको दख्वंदीमें फंसा देता है, लेकिन 
अधिकतर इसके फलस्यरूप उनमें सावधानीसे अगे वदने ओर संतुटित निणेयके लिए धेयेका युवकोचित 


| । विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 

मात्रासे कहीं अधिक अभाव होता है | पजनीत्िक कार्यषे्रमे उन के विदेप देनको उन्दीके रान्योमि 
कातिकारी जोर कह्‌ सकते है। इस जोश की मात्रा प्रत्येक विदाटय भिन्न है। छेन जहां 
इसकी अतिशयत। इइ दे, इसमे कदं न्युनताएं आगयी ह । मूट्तः कथिस ्रदोलनकी जगच गरवृत्तियो - 
शरा परिचाकित दोनेके कारण यह “जोरा उनकी आङोचनामें श्रक्षम दै। इसी जोाके फटस्वरूप 
रीय विद्याधियो रष्रीय अदने संव धित छु उन वि्टृत उत्तेजना्ों रौर द्द के प्रति भी 
उपेक्षा भाव भागया ह जो भारतको उसकी भोंगोटिकं परिधिसे बाहर खीचते हः ओर उसको मानव- 
जातिके संघर्षे स्थान पानेपर अधिकार दिखाते ह | डभाग्यवर मुस्छिम संषपेकी यथार्थता भी 
स्वीकार नहीं की जाती चाहे यह्‌ संघर्ष स्वतनताके छि हो अथवा उच्चकर किन्तु . संकरं 
जीवनतरपर पहुंचने कए हो । लेकिन असद्यी न्यूनता अन्य ऋति्ोसे श्नभिन्चता हं । 
कभी कभी एेसा रेसा लक्षित होता कि दूसरे देशों शरोर अन्य युगे जो मालिक, आकस्मिक 
ओर सर्वव्यापी सामाजिक परिव इए दें उनके तुखनात्मक अभ्ययनकरी कोई परम्पर इन संस्थाओं नहीं 
` दै। माक्ष या गधीवादी कायपद्धति समी वसरोपर उपादेय समद्मी जती है। फट यह्‌ होताहै 
` कि दोनोका पर्यवतान ब्निन श्र -व्लङ्कीके भतवादभें होता ह | हषर उब्दोे यो क सकते दकि 
कन्तिकारी उत्ताहका उधार यदि दश विशचेपका ददत्तर अदन य| अदिोलर्नोकी प्रष्टि भूमिम स्थित 
कर सकनेकी क्षभत। घ्रान होतो इसका अंत रोमांचक, उत्तेज ओर पद्‌भावित बेयक्तिकं वल्दनके पं 
ओर सामूहिक, स्व्य॑भू उधलपुथल्के अति अत्यधिक ्रनुरागमें होता है| रष्रय संघरपके विचारे 
तल्लीनताका दूसरा ओर पुस्मतर रूप तकशा नमे मिलता दं । इन वियाटयोे रिक्षित युवकों 
अधिकतर भरवत्ति यद्ध अरस्तू पद्धतिपर तक करनेकी होती दे । पदे अमेजन चले जाय तव समाजवाद्‌ 


मासक्ताहै। यतो आप उनके साथ ह थवा उनके विरुद्ध है ओर यदि निरुद्ध द तो रतरुदल्के 


ओर प्रारम्भिकं मतिज्ञापर पहुंचने ङिए निपेधका निपेध--इस भकारकी तक पद्धति यं्रवत है; ओर 
इसका तारतभ्यन तो किसी आन्दोलनके भाहके साथ है ओर न एतिहासिक रूपान्तरो् न्यायके साथ | 
यपि इसमे संदेह है कि रस सवधमें न्याय शाखी वात उपयुक्त हो सकती है । प्रसङ्गतः यह्‌ भौ कहना 
पडता हं कि यह्‌ न्याय न तो किसी उत्तम अथे भारतका है, न माक्संका, न लेनिनका । 

इन विंयाख्योकी अधिकांश संतानो तमे भारते सभी उखटुःख आधिरैविक है ओर हमारी. 
सभी व्याधियां विदेरी मेती धाह इसं प्रकरी निदान पद्धति स्वैरी अदोलनकी देन है। 
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हमारी राष्रीय विद्याप्रतिष्ठान 


जवसे साम्नाभ्यवाद्‌ शव्द भ्याप्क हु. वैयक्तिक रणा एक देतिदासिक शिम साधारणो हो 
गयी द शरोर जिसकी भ्रिकरिया सरकारके हरकयके षे देखी जाती दै । कद प्रकारे यद्‌ ` 
मनोडृत्ति ऊभदायक भी हुई है । .आतङ्कवादका हास हु्ा ओर चासनास्क बुदधिके स्थोनपर 
. शद्ध बौद्धिक विचारप्रणाटी आयी । राजनीतिक चेतनाका रूप इस प्रकार बृद्धिशाटी या 
ओर आंदोढनके समाजकी जीवित आवश्यव्‌ ताओंसि संबंधित हो जानेसे अकस्मात्‌ रध्रीयपाकी 
परिधि भी विस्वेत हृष । इसका भ्रमाव विदा संस्ार््पर भी पड़ा । इनके दिक्षा्थी । 
सामप्राज्यवाद-विरोधी युद्धके श्रगृमदख्मे आये | लेफिन जव आदोछनका वेग कक कम 
टगा सो साब्राज्यवादफा विरोध विदेशी राभ्यके रदस्योद्धाटनके करालं मात्नमे सीमित हो गया । इस ` 
अवस्थामें सवंपरादी 'शाङ्कालुताका उद्धव सहज था जिससे मानस रोगके विशोपज्ञ सुपरिचित हं । आकाल 
हाइ्टदाख ओर लंदन, पटीर स्री शरीर वारस्रीट, प्रत्येके गुह्यतम रहस्याकि सम्यनेके छिए साम्राज्पेवादं 
दाब्द्‌ एकमात्र छुज्ञी है । अगस्त १९४२ के वाद यह मावना सामान्य विरोधी रदस्य साधनाके भ्रति 
 राष्ीयतावादी युवबकोके अकपणको ओर भी पुष्ट करती है । पता नदीं यद्‌ ममोदशा आदिम 
की रवूक-गवेपणा ( सव्वं फार स्कैपगोट ) की-उस भ्रति कदां तक भिन्न है जिसको यदूदिरयोके भ्रति 
अपनी तीति दवारा दिटररने आधुनिक रूप दिया दै । एकीकरण दिष्य . मनोदेश्ञाका रक्षण दै धरर 
जव तक इसका स्थान विवार नदीं ठे ठेता, रा्रीय दिष्षा-संस्यार्ओंका एक महत्‌ कायं छटा पडा 
रहेगा । सर जीवन वदी उच वस्तु दै, ओर निश्डर व्यवहार भी नुकरणीय भद्दं दै । लेकिन 
-जव सम्पू परिस्थितिकी विविधता उपस्थित होती दै ओर उसकी परिवत्तेनसीट गतिविधि समश्नेका 
प्रशन उठता हे, उस समय इन दोनों आदर्श की अक्षमता प्रतीत दने ख्गती हे । 
` संभवतः इन वियाटर्योकी भारतीयता इनका सवसे वड़ा गुण है । शिक्षकों ओौर रि्ार्थिधोकि 
दैनिक आचार विचार, शिक्षाक माध्यम; इतिहास शरीर ददौनके अभ्ययनमें-- सर्वच भारतीयताका मे 
ओर भारतकी छाप कित दोती दै । सारे वायुमण्डल्मे भारतके भ्रति अरलुराग ओर उसकी पूजाका 
भाव भरा है । कभी कभी यह्‌ भाव भारतीय संच्छृतिकी सर्वो्कृष्टताका रभिमान उसन्न करता ह । 
केकिन यद्‌ अभिमान अव पुराने ठंगका नदीं रह्‌ गया हे । यद्‌ श्र चतेमान घटनाररकी अभिनज्ञपाके 
पयौप् पुट द्वारा संतुखिति ओर भावी भारतके निमीणकी दार्दिक इच्छा द्वारा परिमार्जित टै । इस इ 
का घददेश्य भारतकी सामाजिक चिपमता, निष्कियता ओर उसकी अक्रथनीय दद्रिताको दूर कर देना 
` इन विदयाटरयोमिं जनतंश्नवाद नूतन अर सुन्दर्तर समाज्ञ व्यवस्थाके िए सरकारी रि्ालयेकी - 
.अपेष्षा कीं अयिक प्रयत्न पाया जाता है । इस महत्वपूरण अर्थम विदाटय पृणरूपेण सफल कदे जा 
सक्ते दं । सेवामावसे प्रेरित जीवन यदी.मिर सक्ता है, दूसरे बियालर्ोमं नदी । 


छा 
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जनताङी उदासीनता 


इुभाग्यवर जनता इनके भलि बिल्कुल उदासीन है | सभीको धनामावका क दे, ओर इससे 
भौ दुःखदं वात यह्‌ है कि इनको भारतक्रे पडिरतोका पर्याप सहयोग नहीं श्राप्त > । अच्छे विद्यार्थियों 
को मी उनके माता पिता यहां नदीं भेजते क्यों यदी उपाधियोका कोद मूल्य नही है । पता नहीं 


-शनाथ उङ्करको शिश्वशरतीः को एक संस्थाको कलक पा विश्वविदाटयते म्बद्ध करनेके दिए वाध्य 
होने पर वड़ा कृष्ट पहुंचा था। छनि १ शायद्‌ अव अच्छे दिनि आने वा द । इस समय तो जातकं 
इन सस्थाओंकरा संबंध जनता ( शिक्षार्थी युवकों अभिभावक ) शौर "द्ध वग ( इन युवक रि्षक ) 
से है इनकी स्थिति दोचनीय ङ्प प्शणात्मक हे । इसकी मतिक्रिया इन संस्थाओं पर भी होती हे । 
परिणामतः आतम संतोप श्मौर उचताको संकीणं भावनाको श्रय मिलता हे, तथा एक उस कारका 
ङटीनताभिमान विकसित होता हं जो विनम्रता कवच द्वार व्यक्तिगत दप्योको छिपाता हं । भारतीय 
सरतिका स्वरूप विश्टेपण ओर उसके अर्थक ग्याल्यान तो अलग चील दै । कटना पड़ता देकिश्री 
ठङ्कर ओर श्री अरविंद्के वाद्‌ भारतीय इतिदास शौर संसृतिका कों महत्वपूण दन इन सस्थाओं 
धरा न निर्मित हआ है भार न प्रचारित हज है | 


ललित कलाओंक्षी उपेक्षा 


एक दूसरी भारी कमी र्लित कलायो अपेक्षत उपक्षाहे। संभवत; शाति निकेतनं केला 
जपवाद्‌ है । छु ठेसा म्यूम होता है मानों भारतीय राष्रीयताने अपने सोन्दयोभिन्ञानको शांति- 


देना वतमान पालय सभ्यताकी एक महान ङ्त है । अभेजी युत्वकी छत्रकछयाने हमारी रिक्षा- 
परम्पराको एकाङ्ग ओर जीविकोपाजंनका साधनमाच्र वना दिया हे। आदाकी जाती है कि ज्यों ज्यां 
राष्ट्रीय विचारधारा इस द्ठिकोणसे मुक्त दोगी, संगीत, चिघ्रकारी आदि कलाओंका अनुरीलन हमारी 
रिक्षाका अविभाज्य ङ्ग होगा। हमें अंभजोके चले जानेकी भतीक्षा नहीं करनीं चाहिये । जैसा संत 
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किया जा चुका है, यह तकं भ्रामक है । इसका आधार विद्या रोर काका एकाङ्ग अध्ययनं ह । रुदिते 
कठाएं अवकारके युगमे हासोन्मुख होती द । सजन सदैव हख्चख्मे दी होता दै, ययपि उसके स्वाद्‌ 
का स्मरण शांतिपूर्ण युगेमिं किया जावा दै । यदा पर कोई व्यक्तिगत आखोचना पेषित नदीं है । 
क्योकि कटाकी उपेक्षा रष्टय आंदोटनके पिले इतिदासमे निदित सी रदी ह । किर भी कभी कभी इस 
उपेक्षा पर हार्दिक सेद्‌ होता है । हमारे नेतार्ओमिं से वहतत पंडित, सादित्यम्ती श्रौर सादित्यादुरामी 
रहे ह; रेकिन ठेखकने किसीको “एलोरा श्रौर ^ध्रजंता के संमुख आनम्दविभोर होते नहीं देखा, 
किंसीको वीणा पर दरवारीके भव्य फौडल पर विमुग्ध होते नदीं पाया । यथावद्‌ यहुत सुंदर वस्तु दै, 
पर अफखातम भी गर्तो पर नदीं था । 


रष्टय शिक्तासंस्थाओंका भविष्य 


दस प्रकार हमारी र्रोय शिक्षा संस्था भविप्यका प्रन उठता है । स्पष्टतः यह्‌ राघ्रीय 
अोखनकी प्रगति श्र,र दिशा पर निर्भर दोगा । यदि अंतकीटीन सरकार भपरितव्यताका आभास है 
तो यद्‌ निशित ह किं उन रायो साथ सहयोगके प्रयत्सफो यरु मिटेगा॒ जिनका इतिह्यस्, सामाजिक 
ल्यवस्था ओर दृ्टिफोण सभ्राभ्यवाद्‌ विरोधी है । अगार ठेसा हुआ तो विकासी मस्तिष्क स्थानीय 
ओर अल्पकाटीन संघर्षकी संकुचित परिधिमें विचार करनेके भारसे मुक्त हो सकते द्। श्र इस 
भ्रकार राष्रीय क्षिके श्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रोमिं सहयोग भावना के विकास की सहायतासे विस्त 
स्वतंत्रता प्राप्रफी जासकेगी । परन्तु यदि विगत संघपे भावी ओर कटुतर युद्धकी भूमिका ह तो इसका 
उपचार केवछ यदी सुमाया जा सकता दै किं क्रौतिकारीन युगो तुखनार्मक इतिहासेंका एकसाथ 
वैज्ञानिक अध्ययन श्रारंभ किया जाय [, इसी प्रकार बतंमान पार्यविषयमे फछाकौशटका इतिहास 
सम्मिटित करनेका प्रस्ताव भी किया जासक्ताष्टै। 


दोनों प्रस्तायोफा उदेश्य विद्याधिर्योमिं मुप्य रौर ज्ञानकी एकताका भाव जागरित करना है । 
मनुप्य शरोर ज्ञानकी एकताकी व्यञ्जना है : मानय जासिके सारे संध्पो, सारे सहयोगं चर उसकी उचतम 
सफट्ता्रोका इतिदास । समय आ गया है किं हमारे ये ररी प्रतिष्ठान पिश्वषिदा्योका सूप प्राप्त 
` करनेके दिए तैयार हो जायं । इन्दीफे दिए भविष्य है क्योकि इनको पेक्षाछत कम फटठिनाईइयां पार 
करनी ईह ओर इन्दीमे .खच्यसाधनफे दिए प्रज्यछित उत्साह दै । 
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श्री श्रीप्रकय 


श्री शिवप्रसाद रप्ीको वाल्याचस्थासे दी देशकी खतंव्रताकी खोल शी । उनक देशम 
मरेजोँका आधिपत्य ओर समाजपे अंग्रेजी भापाके प्रचारसे जसे मार्मिक कष्ट होताथा ओर 

अपनी. शक्ति भर ओर अपनी वुद्धि भर अपने सव साधन एसे का्य॑मे खगानेके लिये उपस्थित थे, 
जिससे देशका राजनीतिक वंघन टदे, देशका सास्करितिक उद्थान हो । अंमेर्जोका देयासे वाहर जाना, 
अरजी भाषामे टिखना-पढना, योना वन्द्‌ होना, वे अपने आददैकी श्राप्धिके लिये अनिवार्यं समद्यते 
थे ! नाना प्रकारसे अपने उदेश्यकी सिद्धिकरे स्यि वे आरम्भे ही प्रयत्नदीट थे, ओर जव वे 
अपनी पेटक सस्पत्तिके स्वामी हए, तो उन्दने दिर खोकर उसे अपने इष्ट कारयेमिं टगाना आरंभ किया। 
अवश्य दी रजाका वड़ा प्रभाय ग्रजा पर रहता दै । प्रजाके यये राजाकी नकट करना स्वाभाविक 
है! बहुत जल्दी ग्रजा राजाकी तरह उ्यवहार करने गती हे, राजाकी भापा बोटने ठगी है । ` 
व्यक्तिगत ओौर सामूहिक दोनों दी स््पोमि यद सत्य चरिताथे होता दै! शाख्कायौने तो च्खि दही 
दिया है--“राजा कारस्य कारणम्‌ ! इसी कारण जव प्रजामेसे कोई राजाका विरोध करने उठता दे, 
सामयिक गतिको रोकना चाहता है, प्रचछित विचार-धाराओं ओर कायं-प्रगालिर्योका म्रवाहु वदर्ना 
चाहता है, तो उसे वड संकटोका सामना करना पड़ता है, ओर बड़ी कठिनाैसे वह्‌ अपने कायंकी सिद्धि 
अरातः भी कर पातवा है । श्री रिवप्रसाद्‌ गप्त कोई अपयाद्‌ नदीं थे । 


विदेन्षी प्रभावकी पराकाष्ठा 


श्री शिवप्रसादजीकी वाल्यावस्था ओर युबावस्था एेसे समय वीती है जव यो कहना चाये किं 
अंग्रेजी सा्राञ्यका छोकिक ओर नैतिक वल अपने देशम पराकाष्ठा पर था । किसको यह पिचार . 
दोता ही नदीं था किं इसका अंत हो सकता है । उस समय वहूतसे छोग एेसे मौजूद ये जिन्दोने पिछिरी 
सतान्दीकी मारकाट स्यं देखी थी ओर जिनके हृदयम अग्रजोके भ्रति वास्तविक कतक्ञता भी थी 
किं इन्दोनि देशभ शान्ति स्थापित की । उस समयक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ भी अधिकसे अधिक यदी 
, चाहते थे कि देशम रिक्चाका प्रचार दो, देरवासिर्योको अच्छी सरकारी नोकरियां मिले, जिससे आगे 
चर्कर हम इस योग्य हों किं अपने पैरो खड़े हो सर्के, ओर ईगकंडसे सम्बद्ध रहकर हम अपना काय : 
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चला सके । यदी एसा समय भी था, जव दमे अपने पुरातन विचार्यो प्रति धृणा सी ह्यो गयी थी। 
अंग्रेजी पदुनेमे सवको ही अधिक रस था। ईइसीमें छोग अपमा ओर अपने दे शफा वास्तविक उद्वा 
ओर उत्थान मानते थे । रेकिन इसका यह अथं नीं है फि देदामे देसे छोग नदीं थे जो दूरदर्शी ये 
आर जो दिदर्षी शासन ओर विदेशी भापामे अपनी आध्यासिक हानिको सम्चते हुए उसके अन्का 
स्वप्न टी नदं देखतं थे पर उस समय खप्नफो कायौन्वित कले प्रयलदीछ भी थे । विना घरवारके 
जर निकटतम मित्रके भी विना जाने एेसे ोर्गोका ही साथ रदिवप्रसादजीने वहत छोरी उमरसे 
कररखा था! 


वियापीरहा सूत्रपातत 


जय शियप्रसादजी १५१४ मे अपनी प्रथम विदश्च यात्राको निकले, ततव उन्दनि कितने ही देशका 
श्रमण दही नदीं किया, चदांकी संस्थार्ओकफा अध्ययन भी किया, ओर अपने देश्षफे टिये उपयुक्त वातं 
प्र विचार किया । उन्मि भिन्न भिन्न देशोकि विशिष्ट न्यक्तियोंसे सम्प्कं भी स्थापित किया! जहातक 
मै जान सका ह, जापानके एक विदोप रिक्षा संस्थाका उनपर यिरेष प्रभाव पड़ा । इनसे सुमसे जो 
कुछ वते हई, उससे मुञ्चे यद्‌ माम हु फि इस संस्थाकी पिरोपता यह थी किं न उसपर बहां 
के राजका नियंत्रण था, भोर न यह्‌ संस्था राजसे कोष सदायता दी टेती थी, तिस पर भी यद्‌ घड़ी 
छोकप्रिय थी, इसमें सदसो वारक वाटिका पदृती थी, यदांके स्नातर्कोकी देशमे वड मांग थी भर 
सभी छोग॒इईसका वहुत आदर ओर सम्मान करते थे । जापान रेसे दशमे ठेसी शिक्षासंस्थाका होना 
` अवश्य दी आश्चर्खकी वात धी । वहां देशभक्ति ओर राजभक्तिमेः कोड अन्तर दी नदीं शै । वहां 
राजसे प्रथक्‌ प्रजाका को प्रवन्ध सोचा दी लीं जा सकता । ओर जव वहां भी एसी संस्थाका केवर 
अस्तित्वं ही म था, पर उसकी अशवश्यकतका अदुमव भी किया गया, ते शिव्धसादजी रसे व्यक्तिके 
मस्तिष्क एसी संस्थाको अपने दशमं स्थापित करनेका विचार उठे तो क्या जारचय 1 जातक ओँ 
समद्य पाया उम्दनि उसी समय एेसी संस्थाकी स्थापनाकी भ्रतिज्ञा अपने मनमे फी । 


कार्यारेभ 


उन्दनि वर्हीसि श्री वेको पत्र खा ओर श्री कर्वे महोदयने सुद्चसे कदा ह कि उस प्रका 

उनपर वड प्रभाव पड़ा ओर उन्दनि अपने मदिला विद्याटयको उन्दी सिद्धान्तं पर चलाया जिनका 

श्री दविवप्रसाद गुप्ते जापानी संस्थके आधार पर निर्देश फिया । शिवप्रसादजीने परथक्से भी एेसी 
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संस्थाको कायम करनेकी चिन्ता भारत लटके वादसे दी आरम्भ किया । अन्य टोर्गोकी तरह 
रिवप्रसादजीका मी यह्‌ दोपथा किं वे नामके पीछे वहत दौड़ते थे। आर मेर हजार समश्चानेपर 
भी वह इस हस्तामखक सत्यको माननेको नहीं तयार थे किं काम करनेसे दी नाम दो सकता दै, ओर 
होता है, ओर जिन ठोगोका संसारमे नास दहै वे अपने कामकेदही कारण प्रसिद्धदहए दहं! देराके 
प्रसिद्ध छोगो़े फेरमे वे पड़े । उनको आद्रा हु कि संभवतः पंडित मालबीयजी दिन्दू विश्वविद्यालय- 
को उनके आदरके अनुषार चलां । इसमे उन्ह निराश दोना पड़ा । यद्‌ १९१६ की वात ह । उसके 
वाद्‌ ही महात्मा गाधीने देशम एक विरोष प्रकार की धाया प्रवाहित की। श्री शिवप्रसादजीने उनसे 
सम्पकं फोरन दही कायम किया ओर अन्यनामी छोगोंकैभी वे वाते करतेरहै। श्री रिवप्रसाद गुप्र 
इस वात पर तयार नहीं होते थे कि विना नामव पर सच्चे उरपादी छोर्गोका वे संग्रह करे, जो उनके 
आदशेके अनुसार ओर अचुक्रूख कायं करे' ओर पीछे इस कारण प्रसिद्ध भी हो जायं । वे किसी खन्ध- 
प्रतिष्ठत व्यक्ति ओर उ्यक्ति समूहके खोजमें रहे । 


१९२० का आंदोटन 


चार वर्पतिक यही स्थिति थी । १९२० मे महात्मा गाधीने अपने असहयोग आन्दोटनको एक 
निश्चित स्प दिया जिसमे श्री रिवप्रसाद्‌ गुप्के दोनों दी आददच॑--राजनीतिक स्वतंत्रता ओर देरी 
भाषामे दिष्षा--ञ्चल्क रहे थे । श्री रिवग्रसादजीकी वदी इच्छाथी कि सेद हिन्दू काटेज ओर 
कारी विश्वविद्याख्यसे विरत होकर पिताजी जव करमक्ेत्रसे प्रथक्‌ हो रहे, तो वे इस नये कायका 
नेवख प्रहण कर । जव पिताजीने अधिक उत्साह नीं दरौया अर अपने टी पठन-पाठनमे रहना 
अपते चयि अधिक ईष्ट माना, तो रिवप्रसादजीने महात्मा गांधीजी द्वार भी उनको कटटवाया ओर 
जिस समय सरकारी आर अधं-सरकारी शिक्षाटयोके वदिष्कारकी पुकार" महात्माजीने मचायी ओर 
असहयोग आन्दोनने उर रूप पकड़ा तो कारी विधापीटकी स्थापना भी हो दी गयी! कितने दी 
राजनीतिक नेतागण उस समय उसके आरम्भोत्सवमे उपस्थित हए । श्री रिवम्रसादजीने वहुत वड़े 
दानका वचन दिया । आचाय नरेन्द्रदेव भ्रति विद्भानोने भी सहयोग भदान किया ! इस प्रकार कारी 
विद्यापीठका जन्म हआ । 
सिहावलोकन । 

आज जव विद्यापीटकी रजत्‌ जयन्ती मनायी जा रदी है, तव मुञ्चे उसके एक छेटेसे पुराने 
कायकत्तो होनेकी हैसियतपे परस्परफे वे सव विचार-संघषं भी याद आते ह जिनका अनुभव मुञ्चे बरावर 
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होता रदा) मेरे य्यि यद्‌ उचित होगा कि मै इनका यहां वणन कर जिससे यदि संभव दहो तो दमारे 
सार्वजनिक फायकत्तीगण यु रिक्षा ग्रहण कर सङ ओर विद्यापीठके कार्यक्तीओंते अपने काममे 
अधिक सफटता प्राप्त क्र स्क । अनि शिनेप्र्ठादजीके आन्तस्कि विचासँको उपर यतदयया हई । उनकी 
केयल यद्‌ इच्छा थी कि दिन्दी मापा हास उच्चसे उच्च रिक्षा विद्यापीरठमे दी जाय । बाहे परराज 
हो चाहे स्वराज हो, इसमे राकी तरफसे न कोड्‌ आर्थिक सदायता ठी जाय, न उसका किसी भी 
प्रकारका नियंत्रण माना जाय । यह संस्था राजसे सवथा स्वतंत्र रदे। आद्रदकी दषते ये इस 
संस्याका राजनीविषि कोई भी संवंध नदीं स्ना चादते थे ओर उनकी हार्दिक अभिकरापा यही रदी किं 
यह्‌ स्वधा रिक्षा संस्था टी रहे ओर इसके कायकत्तौ ओर दिष्षकगण पूरी तरह अपना ध्यान विद्यापीठके 
हौ कायेपर रयें। प्र जेसाभरँ पहले क चु ह शिवमप्रसादजी नामकी सोजमे बहुत रहते थे 
ओर यदह अनुचिततयर अपने देर सिये स्वयं सिद्ध सत्य है करि राजनीति नाम बहुत जल्दी आर 
बहुत अधिक भी दो जाता दहै। छोटे छोटे राजनीतिऱ कायकर्तीओंफा नाम शीच दी सुन पड़ने ठगता 
है, ज्ञान विज्ञानके यड यड अन्येपक पड टी रद्‌ जते ह 1 
राजनीति से संवंध 

जच विद्यापीठ एक उम्र राजनीतिक आन्दोखनके समय स्थापित हुआ, जव श्रे राजनीति्षोको 
उसका निरीक्षक; प्रपर॑धक, अध्यापक होनेके धिये निम्नित किया गया, तो यद्‌ अनिवाय था फ विद्यापीठे 
शिष्ा संस्था न मानी जाकर राजनीतिक संस्था दी मानी गयी | आरम्भोत्सवमे पिताजीकफे भापणके 
घाद दही जो वतिं पित मोतीटखाटजीयो ओर दिवप्रसादजीकी हई थी, यह युद्चे आज भी अच्छी 
तरह याद हः! मोतीलटजोको शिक्षाके सुधारमे कोद रस नदीं था+ वेतो अग्रेजी रिष्फे वड़े मारी 
समर्थक थे । उन्दोने अपने कटुम्यके समी नवयुवकोफो विदशति रिक्षाके लिये भेजा था । उनका 
तो विचार दी था कि जयत हम रोग अंमरजों की ही तरह नदीं हो जाते हमारा उद्धार नहीं हो सकता । 
उन्दने रिवप्रसादजीते का फिं हम तो राजनीतिक द्मे दी विद्यापीठको देख रहे है, पर ठेसा प्रतीत 
होताहै फिठुम तो शिक्षक सुधार्की चिन्तामे हो। मोखना मुहम्मद्‌ अटी भी उस समय वहां ये ¦ 
उनफे मी यदी भाव थे। पिचार संध अनिवायं था, ओर इसकी छप विद्यापीठे कार्यम उस 
समयपे ठेकर अनतफ मोजुर्‌ है । यह्‌ सर्पं सदा जारी रय, ओर हर समय ओर हर स्थानपर उठता 
रदा । रजत्‌ जयन्तीके अवसरपर उचितं ह कि इस पर सव रोग अच्छी तरह विचार कर लँ 

कार्यकर्ता फी आकांक्षा 
जो हमारे पास आरंभम्‌ विद्याथीं आये, बे भी राजनीतिक विचारोषे प्रेरित होकर दी आये । 
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जो अध्यापक यहां आते रहै, वे भी उन्दी भाषांत प्रेरित दोकर आये, आर राजनीतिक दी उन्दानि अपने 
हृदयो प्रधान स्थान दिया । इसके दो दुःखद्‌ परिणाम हुए । विद्यापीटमं विद्वानसे विद्रान अध्यापका 
ओर परिशध्रमीते परिश्रम, वुद्धिमानपे बुद्धिमान विद्यार्थियेफरि रहते हुए भी विद्ापरीटन यिक्राक्ा वहत 
ही कम काम किया ओर राजनीतिं इसका वहत घडा दाथ रदा । राजनीतिक संघर्षो आर आन्दरट्नके 

समय न अध्यापक न विदयार्थी सके जा सकतेथे। से समय विद्यापीठ मदा दी अस्तव्यस्त दो जाता 
| था । सामयिक इतिदासमे यजनीतिक कायम तो विद्यापीटका वहत वड़ा हाथ रहा ह, पर रिध्षामं उसकी 
प्रायः को देन नदी है ! तथापि रूप रिक्षा संस्थाका दी देनके कारण, विद्यापीटने सुखकर राजनीतिक 
कार्यकत्तीओंफे निमीणका काम भी अपने हाथमे नदीं यया, जिसम हम न परी तरह उथरके र्ट्‌, न 
उधरके रहे । दृक्षया परिणाम यह हुआ कि विन्यापीटके निरीक्षक, म्रचन्धको, अध्यापकों आर अन्य 
कायंकत्तीभॐ दी टस्य फ वाटक आर नवयुचक्र इसमं थिक्षा नदीं देते थे ! वे सव उन्दी दिक्षाट्योमिं 
येजे णये, जिने अस्दयोग कर यह्‌ संस्था कायम की गगरी आर उसमं अनेका विद्यारधिरयोको निमंत्रण 
दिया गया । इस अदुभुत दृश्यका भी जो कुक प्रभाव हो सकता धा, चद्‌ हमा, ओर चह किसीसे 
किपामीनहींहे। 


भविष्या प्रघन्ध 


नि 


इस स्थितितं सव कायकत्तीगण सदा उ्यामोहमें रदे । वे प्रायः किंकत्तव्य-विमूढ रह, वे प्रायः 
सन्तुष् मी रहे । विदयार्थि्योकी मी यदी दशा थी । इसके संस्थापक श्री रिवप्रसादको विद्ेप ग्नि रदी, 
पर वे अपनी ्रछृतिते पिवशय थे, ओर यो ही पचीस वं वीत गये । वे भी उठ गये ! अवश्य ही जो 
खग रह गये हँ उनका कत्तव्य वड़ा गंभीर हे । क्योकि जव तक वे अपने आदरको सष रूपसे निर्दिष्ट 
नदीं करते, ओर उसपर ददृतासे चरनेके लिये कटिवद्ध नदीं होते, तवतक विद्यापीठ उतनी सेवा देश ओर 
समाजकी नहीं दी कर सकता, जितनीकी इतने स्याग ओर तपस्याके चाद उसे कर सकना चादिये था । मेरा 
यह्‌ मत्व कदापि नहीं है--ओर इसमे कई भ्रम किसीको नहीं दोना चादिये--कि मे विद्यापीरकी 
उपयोगिता नदीं स्वीकार कर रहा हू, उसके का्यकत्तौओंको पयौप्त श्रेय नदीं दे रदा हू, उसने जो इछ 
किया उसकी अवहेखना कर रहा हूं । देसे भाव मेरे कदापि न ह, न दो दी सकते हैः । विंदयापीटने 
अपना सवंस्व खो खोकर ओर दर प्रकारका संकट उठाकर राजनीतिक कार्योमि भाग छया दै | उसके 
कायकत्तीओं ओर विार्थियोने नाना म्रकारकी यातना सुहं ह । उससे संबद्ध छोगेनि वदे वड़े कायं 
मी किये है, जिनकी उपेक्षा नदीं की जा सकती । 
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विद्यापीट ओर रिवप्रसादजी 
विद्यापीटकी देन । 


विद्यापीठे एक अध्यापक प्रांतफे मन्तरिमंडर्मे शिक्षामंत्री र्दे द, ओर आज फिर ह । इसके 
आचाय, राजनीतिक गगनम विशेपस्मसे प्रञ्यटित नक्षत्रके समान दै, एक प्रभावशारी दरके मान्य नेता 
है, ओर पिया, साहस ओर वक्ठृत्व दाक्तिमं वे अद्रितीय द । इसके कितने दी अध्यापक ओर स्नातेक 
विभिन्न व्यवस्थापक सभाओंकी सदस्यता बड़ी योग्यताके साथ कर रहे हैँ । कई पालैमेटरी सेक्रेररीके 
पोको विभूपित करते दै । व्यवस्थापक सभाक बाहर वे कितनी ही राजनीतिक समितिओं ओर दर्म 
नेदटृत्व कर रहे ई 1 हमारे स्नातक रचनात्मक का्यैमे--पकार, शिक्षक ओर खादी आदि उग्योग धन्धेकि 
कार्थकत्तीके रूपमे- समी जगह विद्यमान है । सभी स्थामं उनकी पुकार हे । वे सयके ही विश्वासपात्र 
1 यद्‌ चिद्यापीठकी संसारको देन है 1 इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती 1 इसकी प्रशंसा करनी ही 
“ होगी । इसके महच्वको मानना ही दोगा । पर आज भँ सारह्‌ यह. अवश्य निवेदन करना वाहत हू 
कि जो इसके कार्य॑कत्तौ गण द, वे विगत पचीस वर्पोके इसके इतिदासको, इसके भारम्भिक उदेश्योफि; 
इसकी वास्तविक कार्यप्रणाटीको, अच्छी तरहसे देखे ओर सभर ओर आगेके यिय देसी योजना 
चनाकर कायं करे जिससे सवके ्टदयेमिं ्रसन्नता र्दे, सव यद्‌ अनुभव करें करि हम कुछ कर रहे हैः 
सयफे मनसे षद्‌ ग्छानि, चद्‌ क्षोभ, वह व्यामोह, वह्‌ किंक्तन्यविमूढता दृरदो, जो उन्दं सता रदीदै 
ओर जिनके फारण वे आदश ओर व्यवह्यरका समन्वय नहीं कर पा रहे दँ । हमे यह नहीं भूलना चाद्ये 
कि यदि छ छोग दिक्षाके यिय छोकसेवाके भावसे प्रेरित दोतते ह, तो अधिकतर रोग, जीषिकाके 
उपयुक्त साधनको प्रप्र केके ल्य रिक्षा ठेते ह । देसे छोगोकि उचित भार्वका भी आप्यायन होना 


ही चाहिये 1 
हमारा क्त्य 


हमे सदा स्मरण रखना चाद्िए कि समाजकी फुछ आवश्यकतार्ये होती दै, समाजकी छु भावनाय 
होती दै, जिनकी पूर्तिं करना रिक्षा संस्थाओंका कर्तव्य होता दै । हम उनके भी विपरीत पूरी तरह 
नदीं जा सकते । हम यद्‌ भी नदीं भू सकते फि राजकी तरफ जितना आकपण हमारे देशने है, 
उतना ओर कीं नदीं है, इस कारण राजका नियंत्रण विना माने ओर राजसे बिना सहायता छि हूए 
भी, हम राजके रूपकी अवहेटना नदीं ही कर सकते ओर हम सदा स्यि यह्‌ प्रतिज्ञा नदीं ही कर सकते 
कि रजसे हमारा किरी भी भकार का कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अम्रत्यक्च रूपसे रुवंध नदीं होगा । अव 
देरमे श्रेष्ठ ओर षिरिष्ट खोग राजमें प्रविष्ट दो रहे दै, तो छोगेसे हम यदह आदा नहीं कर सकते कि वे 
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वियापीठड अभिनन्दन ग्रन्थ | | . 


। 


उधर आंख भी न उटठ्वेगे । संसारके कार्यम हम वास्तविकतासे थक नहीं रं सकते । हमारे 
संस्थापक श्री शिवम्रसाद जी युप बडे आद्दोवादी थे । उनके कार्यका भार जिन छोरगोके उपर पड़ा हे 
उन्हे आदरवादके साथ साथ व्याच रकि मी दोना होगा ओर मै यहो आद कर सकता दू कि अव 
अके छ्य कोई रेते मागेका अवढस्बन किया जायगा जिससे आदरे ओर वास्तविकताका सच्चा 
समन्वय हो सके ओर वियापीठका कायं बिना बार बार अस्तव्यस्त हए चर्त रहे। युद्धे यदी 
आद्रा है किं आगे चख्कर हम रेते कार्यकन्तीओंका संग्रह कए सकं ते जो इसीमे पूरणेतया तल्टीन 
रगे ओर यहाके अपने कार्यके कारण प्रसिद्धि. प्रपत करते, ओर विद्यापीठे लगातार एेखे स्नातक निकर्ते 
रहो जो समाजके विविध अंगोको पुष्ट करते हुए देशकी वास्तविक सेवा करगे । मेँ यद. भी आशा करता 
ह कि प्चीस वषे पीछे जव वि्ापीठकी स्वणजयन्ती मनायी जाय तो उस समय जो कोई कायेकत्तौ 
हौ, यह सच्चाई ओर दृद्ताते कह सेः किं हमने विद्यापीठको देशकी संस्थाओमे उपयुक्त स्थान दिखाया 
हे, समाजे निमौणमे हमने उपयुक्त दाथ बर ^ ह, हमने इसके सम्मानित संस्थापकके उदेश्यकी सिद्धि 
की हे ओर इसके सुयोग्य प्रारंभिक कायकत्तीओं भोर वियार्थियोके स्याग ओर परिथरमको पूणेरूपसे | 


सपरुता भी प्रदान की हे । 





काशी विद्यापीठ : एक सिदावलोकन 
शरी विट्वनाथ शमा 


सं ्रजोरी युलमीका हमारे देके तनपर दी नहीं मनेपर भी पूरा प्रभाव पड़ा । हम उसके 


मादक तथा विपाक्त प्रभावे अपनी संस्कतिका ज्ञान सुखकर अंमेरजोकी अच्छाद्योकी तो नदीं बल्कि 
उनकी बुर॑श्योंरी अधिक नकल करने छे । हमने उनके ग्णोको तो नदीं छिया, उनके अवगुर्णोको 
ही अधिक श्रपनाया । हमे पने देशकी मापा, वेश-भूपा, रहन-रुहन सभी बुरी ठगने लगी । देशके 
सोभाग्यपे हमारे उदार नेता ओर मनीपिर्योर इस ओर-ध्यान गया। अमरेजंकी चायी हु शिक्षा प्रणारीके 
दर्पात वचनेके विचारसे एसी रघ्रौय रिक्षा संस्थार्थोकी स्थापना हु जो सव प्रकार से सरकारी नियत्रणते 
मुक्त दो, क्योकि सरकारी नियन््रणका भ्रभाव यह्‌ होता था किं हमारी गखामीकी जञ्जीर दिन पर-दिनि 
कसती जाती थी तथा सांख्छतिक पतन वदृत्ता जाता था ] 


नवचेतन युग 


अगज शासकोके सम्पवका फंड यह्‌ हुआ कि उनके अपमानपूएं व्यवहारके कारण राजनीतिक 
उत्तेजना वदी । राषटरमे सर्ति श्रोर नवचेतन आया । सन्‌ १९१४-१८ के मदायुदधकी समाप्तिके वाद्‌ 
साम्राञ्यवादिर्योनि अपने वादे पूरे न करके भारती राजनीतिक चेतनाको पाराविकं वरसे छचलनेका 
भ्रयत्न शिया, जिसका परिणाम जखियानवाटा बागका भीपण हत्याकांड है, जहां नरनारी, वृद ओर च्चे 
यिना किसी भेदके भून गये । उफ घाद ही सारे पञ्चावमे अत्यचारका भीपण दावानर उन बीर 
पञ्राधिय ॐ इदधम्बोको.भस्म करने खगा, जिन्हनि छपनी जानकी वाजी छगाकर अमेजेकि साग्राज्यकी 
रक्षा फी थी। कोप्रेसने विश्ववन्य मदात्मा गांधीके नेवृस्यमे इनका प्रतिकार करनेका निश्चय किया ओर 
सन्‌ १९२१ मे असहयोगकी चोपणा की । सरकारी शिक्षा संस्थार्च्रोका बहिष्कार इसका मुख्य अंग था। 
राष्री पुकारपर विद्यार्थियों अर अध्यापकोनि सरकारी ओर अधं सरकारी रिक्षा संस्था्ओंका वदिष्कार 
फिया ओर सारे देशम सरकारी मभावसे स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाओंरी स्थापना दोने ठमी । सुमसिद्ध दान 
वीर श्री रिवप्रसादजी राप्तकी बहुत दिरनोसे यदं इच्छा थी कि काशीमे देसी शिक्षा संस्थाकी स्थापना की 
जाय जो सव प्रकारे सरकारी वन्धने मुक्त हो, सरकारी सदायता न छठे, अर न उसका निरीक्षण 
स्वीकार करे तथा जिसने मादमापा हिन्दी द्वारा उच्च कोटिकी रिक्षा दी जाय । 
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॥ चिदयापीठ अभिनन्दन प्रन्थ 


काशी विदापीठकी स्थापना 

कासी नगरीका स्वाधीनताके संतराममे सदा टी वड़ा गौरवमय स्थान रहा हं । उसने असहयोग 
आन्दोरनमे वडा शानदार दिस्सा छिया । वर्तमान राति आचाय छपालांनीके नेदत्वमं कारी विश्व 
चिदाढय तथा अन्य दिष्ठा संस्थास्रके कितने दी अध्यापक ओर विदारी सरकारी आंर अ ध्र॑ सरकारी 
रिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करे चाहर आये ओर दश्वर ग गी मुदल्छेमं श्री गाधी द्माश्रसकी स्थापना कौ 
गयी ¡ इसी समय महात्मा गांधीकौ रणा, पूज्य श्री भगवानदासजीके ज्ञानदान तथा श्री दिवप्रसाद्जी 
गुप्रके धनदानसे विद्ापीठकी स्थापनाकी गयी तथा २८ माच संवत्‌ १९७७ (१० फरवरी १५२८ ) को मदात्मा 
गाधी पवित्र दा्थोसे कारी विद्यापीठका उद्वाटन इरा । उदूघाटन्‌के समय पण्डित मोतीटाट नेदरू, 
मोडाना स॒हम्मद अकी, सेठ जमनाखलः वजाज, मौखाना श्रवु कलम आजाद्‌ तथा पण्डित जबादरटछ 
तेदरू आदि देशके मान्य तेता सम्मिख्ति हृए ये ] 


सरकारी वाधापं 


प्रायः छव्यीस वपं प्रे जिसका महात्मा गौधीजीके दा्थो वीजारोपण हंता था व आज एक 
चक्षे रूपमे संसारके सामने दै 1 इस अवधिमे इसको कितनी ही वार सरकारी कोपा भाजन टोना पड़ा 
हे! पुङिसिकी भीडकी भीड़का किसी छत्र या अध्यापककी तददी या गिरपतारीके दिए आना मामू 
बात थी  वर्पोतक सरकारी अधिकास्यिनि इसके भवरनेमिं ताला वन्द्‌ कर रक्ख था । सस्कारी गल््येका 
गोदाम तो अभी छक दी महीनां पटले टा है। इन सरकारी विध्नवाधानच्रो भरे छव्वीस वर्पोमिं यद्‌ 
संस्था अमी तक जीवित हे ओर अपने अध्यापकों तथा विद्यर्थियें द्र भारतके ल्वातंय-संग्राममे सदेव 
अग्रसर रदी है, यद्‌. बड़ संतोप को वात ह| नवचेतनाके युगमें भारतके कोने कोनेमे बहुत सी रष्टीय 
रिक्षा संस्थां की स्थापना हद थी । परंतु टुःख को चात ह कर प्रतिद्रूक परिस्थ.तरयोके कारण मारे 
बीच आज वे सव विद्यापीठ अपने उन्नत रूपमे नहीं है, छेकिन संतोप यही हरे किं उनमेसे वहतो का 
किसी न किसी रूपमे अस्ति अभी भी वाकी है । स्च पूरा विश्वस कि वीधी वह यभ दिम आवेगा 
जव हम किर स्वतंत्र वायुमंडरमे अपना सिर उचा उठाकर चर्लेगे । 
उट्‌ देश्य 

जिन उच उदेश्यो को सामने रखकर कारी विद्यापीठ. की स्थापना हृद थीवे ये हः 
(“अध्यास विदयाकी नींवपर प्रतिष्ठित भारतीय रिष्टताके संस्कार जर विकासमे तथा भारतमे वसी 


ह सव जातियोके भारतीय समाजमे यथा स्थान सन्निवेका ओर भारतम प्रचित आचार विचारोके समु- 
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फारौ चिद्यापीठ : एक सिदावटोकन 


चित समन्ययमे, तया स्वाधीनता तथा देश प्रमके साय साथ ठोकसेया ओर भानव मात्रकी वंधुताके भावके 
संचासमे, वथा संमारफे प्राचीन भोर नवीन दाख, धिल्प, फटा, पतान, विद्नान आदिकी पृद्धि ओर प्रचार . 
फरनेमे सदायना देना ओर इस उदेश्वफी पूतिके टि ठेसी संस्थाश्मो ़ी स्थापना करना, कराना, सम्मिलित 
फरना आदि जो किसी प्रकारसे गवर्ममेटसे सदायता न टेे, ओर उसे अधीन न ष्टो ओर जोरसे प्रकास्ते 
षद भाषा ओर देवनागरी धिपि ह्वर रिका दैः जो भारतवरपकी भवस्या अर श्रावश्यकताओंके अनुप 
ओर उपयोगी ह 1 


शिन्ताका छम 


जगससिद्ध दार्हनिक पिद्धान खा० भगवान्रास जी इसफे प्रयम अध्यक्ष, आचाय तथा कुलपति 
हुए। उनके संरक्णमें सफ पठनम्‌ पाठनफी ज्यवस्वा हद । पुस्त्गोकी फोरी रिक्षा तो कितने ही 
पिद्याटर्योमं दी जाती थी, पर्तु जीवनम यास्तयिकता खटानेवारी शिक्षा फम जगद पर शोती थी, विद्यापीरेके 
अध्यापक, देके खिए यहु यदी देन रद द| उनका आवन सर ओर त्यागमय या | वे श्रपके 
आदर्नो से पिदयारथि्योफो स्ट जीयन आर उश विघारकी ओर्‌ प्रेरित करते रहे । श्रपने अपने विपयोनि 
ये विख्याते पंडित ये । उनके सामने जीयनफा एक स्पष्टध्येय था। वे पतान भ्राप्निफो आदद मामेते 
हुए भी भारतकी स्वाधीनताकी प्राप्ति छपना सुल्य फर्तव्य मानते थे । उनका विचार था कि जच वेक 
देश परतंत्र द, केवट कषान प्रा्निते किसी ट््यकी ओर नदीं पहुंचा जौ सकता, तदर्थं वे क्ञानके साय साय 
फर्मकी भी दिक्षा देते ये । इस घातकी सतत चेष्टाफी जाती थी कि विदयार्थियेमिं मूद्मराद नदीं यस्कि 
पिचार स्यातन उसन्न ्ो । 


पाय्यक्रम 


आरंभमें पिद्यापीठके पाठ्यक्रमे दिन्दी, अंग्रेजी, संत अनिवाये पिपय ये ओर्‌ दुक॑न, गणित, 
शतिदासः शरधेदाख, समाज शाख छादि वैकल्पिक विपय थे । इसके साथ साय चिद्यार्थियांको रिल्पकला 
तथा द्स्तक्रारीकी दिक्षा दी जाती थी ! चिन्त ज्यो ऽयो समय वीतता गया विद्यापीठे विद्याथिर्याकी रुचि 
तथा ददी श्रावश्यताओंको ध्यानमें रसकर अव फेवठ समाज शाखे ध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था 
रपी गयी दै ! यद्‌ पिप्य वहुव टी व्यापक है, ओर इसमे करई विपयोंका समावेश हो जाता है । यह्‌ 
पाठ्यक्रम चार वर्पोमिं समाप्त ्ोता है 1 श्चध्ययनं समाप्र होने पर पियाधिर्योको समाज दाते संबद्ध किधी 
विषय पर निवंध टिखना पड़ता है ! श्रयम वर्मे ये टी विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैँ जो कारी विद्यापीट 
फी विद्ारद या समक परोधामे उर्ताणं | 
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विद्यापीट अभिनन्दन यस्थ 


विशेषता 

 चिदयापीठके विद्यार्थी अपने विपयक्र विवि चिद्रान्‌ अध्यापको सम्यक्स कश्वा्ातिं तान प्रप्र 
करनेके साथ साथ पुस्तकाटयकी सदहायतासे अध्ययन करकः धाद टी समयमं अपन विपय्क्रा बहुन दी 
अधिकं ज्ञान प्राप्त कर ठेते ह । अध्ययनवा माध्यम मातृभाया दिन्द्र द । इसका अनुभवा सभीकाद 
फि विदेदी भाषा द्वारा अध्यवनमे कितना समयन दोतादरे। मारृभाचा दाया ञ्य िश्राक्राजा प्रयोग 
कारी विन्यापीठने आलस पचीस वप पटल आरंभ किया धा, उस आज भागतवी समी यिश्रा संस्थाः 
अपनारदी ह । यासे रिक्षा पाया हज चिनार्धरी पाद्यक्रमकी विदोपनातकरेः कारण वदी सरटनास ब्रहशचुत 
ओर वहु पित हो जाता द । यकि विव्यार्थी वतमान समस्यार्थ्ना भर भानि सगन्नते द्रुं आर उनपर्‌ 
अपने विचार गम्मीरता तथा स्वतच्रताक साथ प्रकट चरतं द्र} 


छु पार विद्यालय 


विद्याट्य विभागक अतिरिक्त उसके नीये. कश्नाकरी पदवादे प्रवंधकरे लि्‌ आरभस दही दुमार 
विद्याङ्यकी स्थापनाकी गयी थो । यद्‌ विभाग अर्थाभावके कारण वंदृकर देना पड़ा! प्रतु एक अच्छे 
कमार विद्याट्य तथा एफ अच्छी वाट पाटद्रादका अभाव सभी रिक्षा प्रेि्येक्ि खटकता रहता ह्‌ । 
विना अपने आदर्योकि अनुदर ऊुमार चिन्राटय चटा दमं केवट मदा विग्याटय चदानं परी सफलता 
नदीं मिक सकती । 


टिन्दोी भाषा प्रचार 


संचत्‌. १९५१ में दक्षिण भारते दिन्द्र प्रेमि्यां की उच दिक्षके ट्ष दिन्दी भापा प्रचार विभाग. 
की स्थापना की गवी आर हिन्दी की उच रिक्षा प्राप्त करे २८ हिन्दी कोविद्‌ निकटे, जो दक्षिण भारतके 


ू 3) ५ 


विभिन्न भागो सफट्ता पूर्वक हिन्दी अचार कर रटे ह । जिन छोगनि दर्॑न या समाज शाका अध्ययन 
करके दाख्ची की उपाधि प्राप्त की है, उनमेसे भी करई सजन हिन्दी भापा का प्रचार करर हं। 
रिन्त-पोजनापएः 

संवत्‌ १९७९ मे मारत की सव र्य रिक्षा संस्थाओंका एक सम्मेखन कारीमे निमंत्रित किया 
गया, जिसमे सभी राष्रीय विद्यापीठोके प्रमुख रिक्षा शाखि्योनि १५ दिनों तक विचार करके एक विद्ठृत 

य $ + सम्तेटनकी ५५ ५, विद्यापीठ 
योजना तेयारकी थी । संचत्‌ १९८८ मे फिर राष्रीय रिक्षा सम्मेटनकी योजना की गयी ओंर विद्यापीठ 
की ओरसे सष्टरीय रिक्षाका इतिहास प्रकादित किया गया था । किन्तु उसके वाद्‌ दी सत्याग्रह आन्दौन 
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कारी वियापौठ ‡ एक स्दावलेकनं 


प्रारंभ होजानेके कारण इन योजनाओं फ अनुसार काम नदीं हो सका 1 तवसे श्राज्ञ तक दश्च प्रपनी 
गुखामी की वेद्यां काटनेमे इस प्रकार खगा था किं उसे दिष्षाकी समम्याकी ओर ध्यान देनेका परापत 
अवसर नहीं मिटा । सन्‌ १९३७ में काम्रंस द्वारा मंत्रिपद्‌ ग्रहण करनेके वादी वी इस शरोर ध्यान 
दिया जा सका। 


प्रात्य सिक्षा योजनापं 


कारी विद्यापीठके अध्यापक, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा देशभक्त श्री सम्पूणीनन्द जीने दिक्षा संत्रीका 
पद्‌ भ्रण करनेके वाद स्वभावतः दिष्षा योजनाओंकी ओर ध्यान दिया । यूनवरसिंदी, माध्यमिक ओर 
प्रारम्भिक रिक्षापद्धति ठीक करनेके दिए आचाय नरेन्द्रदेवः श्री श्रीप्रकादा, श्री रामशरण, श्री वीरवरसिंह 
आदिकी कमेटी बनी । संस्छृतदिक्षा पद्धतिके सुधारफे दिए डा० भगवानदासजीकी ध्यक्षत्तामे कमैदी 
यनायी गयी थी 4 इन कमेटियेनि बड़े विचारे वाद शि्षायोजना तैयार की थी, पर इतनेमें ही कापरेसने 
संचरिपद व्यागका निश्चय किया। अव सन्‌ १९३९ से १९४६ तक अग्निपरीक्षामे उत्तीणं दोनेके घाद 
फिर क्ल पदारूद्‌ है । पूरवे योजनाके अनुसार युक्त प्रातमे से रिष्षापद्धतिर्योमे आमूर्‌ परिवर्तन हो र्दा 
है। आशा है १० वर्पकि भीतर युक्तम्रात रि्वाके संवंधमें प्रणी रहेगा । 


पुरनकलय 


कादी विद्यापीठे पुस्तकाय प्रायः ३५, हजार पुस्तके हेः । पूरा पुस्तकाटय डवीकी ददामर 4 
पद्धतिके अनुसार बगीकरत है । पुस्तर्कोकी दो सृचियां हिन्दी ओर अंग्रेजीमे श्रटग अटग वं क्रम ओर 
केदुफोरि नाम क्रससे काडाँ पर वनी हु है । काडं सूची साधारण गिनती ओर कारादि क्रमसे कनी 
होनेकै कारण पाठकगण अपने अभी विपयकी पुस्तैः खयं बड़ी सरख्तासे पा सकते द । श्री दियप्रसादजी 
रप्तके भरथ संग्रके प्रेमखरूप यह पुस्तकाख्य दृतना वड़ा ओर उपयोगी हे । इस पुस्तकाटयका प्रधान भंग 
समाजराख्र ओर इतिदास संवंधी सादिर्य है । राजदाल्र आंर अ्थेदाख सम्बन्धी नये आवश्यक साहित्यसे 
हस संग्रहको पणं रखनेका चरावर्‌ प्रयत्न किया जाता हे । ददन विपयका हमारा प्राच्य संम्रह उल्टेखनीय 
ह, कितने दी दुलेभ भाष्य ओर पांडटिपियां दं । वेदिक ओर वद्ध साहित्यका तो अमूल्य सं्रह दै । 
पुस्तकाख्यमे वेठकर अध्ययन करनेकी सुविधाएं दी जाती दै । सदस्यताके टिप को शुल्क नहीं स्या 
जाता है । केवल आठ रूपया प्रति पुस्तक धरोहर जमा करना होता है, जो सदस्यता समाप्न होने पर वापस 
कर्‌ दिया जाता है} विद्यापीठके चधिकारी चाहते ह किं भारतमाता मग्दिरफे प्रांगणे स्थित इस पुस्तकाट्यमे 
भारतीय राजनीति, अर्थदाख, इतिदास, संसृति तथा ओर्‌ समस्याओं पर सभी सादित्य मिक सके । 
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| विद्यापीठ अभिनन्दन अन्ध 
रिन्दी सादित्य ओर विदयापीठ 


कारी विदयापीठके उदेश्योमे एक उदेश्य यद्‌ भी दै कि (संसारके प्राचीन अर नवीन दाख, दिल्य, 
कटा, ज्ञान चिज्ञान श्ादिकी वद्धि रौर प्रचारमे सहायता देना ॥ इसी उदेश्यकी पिंक दिए संवत्‌ 
१९८२्‌ से प्रकारन विभाग खोखा गया} इतिहास, अर्थशास्च रजनीति) दशन, समाजशाख, पुरादोध 
आदि विपर्योपर श्व तक २६ पुस्त प्रकारित हुई द । इनका देके विद्वानेनि समुचित श्यादर किया ह्‌। 
हमारा उदेश्य दी ेसी पुस्तकें भ्रकादित करना दहै जो हिन्दी सादहिव्यकी श्रीव्द्धिमं सदायक हो, टेकिन 
जिन्हं अन्य पुस्तक भ्रकादाक तात्कालिक अथेलखाभ न होतेके कारण प्रकादित करनेमं दिचकते ह । हमारी 
योजनाकी सफठता हिन्दी साहित्यके चिन्न पाठकों पर निर्भर करती ह्‌ । 


विशिष्ट प्रकाशन 


वियापीठे प्रकादित श्री सम्पू्णानन्दजी द्वार॑ टिखित ““समाजवादश्का सार देशमेसमुचित आद्र 
हुआ! हे । इस विपयकी सर्वोत्तम पुस्तक होनेके कारण विद्ठान्‌ टेखकको हिन्दी साहित्य सम्मेखन भयाग, 
द्रा १२०० रु० का श्री मंगल प्रसाद्‌? तथा ५०० रु० का भ्ुरारका पुरस्कारः मिटा दहै । इस पुस्तकमें 
समाजके स्वरूप; उसकी त्ुदियां, उसकी विपमताओं तथा उसके युधारकी समस्यापर भारतीय दष्टिसे 
विचार किया गया है 1 इस विपयपर हिन्दी भापा तो क्या - दायददी किसी भारतीय भापामें इस प्रकार 
की पुस्तक दो। इसका चोचा संस्करण प्रकादित हो चुका दे तथा कितनौ दी अन्य भारतीय 
भापार्ं इसके अवुवादकी आज्ञा दी जा चुकी ह । विद्यापीर द्वार प्रकादित “हिन्दी शव्द संग्रह 
की देसी तथा विदेशी चिद्रानेनि बड़ी प्ररंसाकी है । यद्यपि हिन्दी भापामे किंतने दी श्रोरकोपदह। -पर 
एक जिल्दमें प्रकादित यह्‌ कोप हिन्दी संसास्म अद्वितीय माना गया है । इसकी सेवसे वड़ी विदोपता 
यह्‌ हे किं आये हुए रब्दोका रथं स्पष्ट करलेके छिए हिन्दीके मान्य म्रन्थोसे प्रायः आठ हजार उदाहरण 
भी इसमें दिये गये ह कोपका तीसरा संस्करण श्रमी दाख्मे ` प्रकाशित हआ हे ।. इस वार इसमे प्रायः 


भ + क 
एक हजार शब्द ओर वढाये गये हं । जिनकी सहायतासे ब्रजभापाके साथ साथ आधुनिक कविता 


समद्नेमे भी पूरी सहायता मि सकती है 


अन्य प्रकाशन 


[प 


~ भ्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सम्पूणौनन्दजी ने वेदसे छेकर जितने भी प्रा यंय है सवका मंथन करके 


(गणेक्रकी रचना की है| श्रुति गणपति, गजाननका जन्म, गसेश्रजीके स्मरणीय कार्य, योगयु „. 
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| 


कारी विद्यापीठ ¦ एक सिहावलोकन्‌ 


गरदा, सैन ओर वद्ध धर्मम विनायक, चीन ओर जापानङे आध्यासिक जीवनमें गणेशका स्थान श्रा 
विषयों पर प्रकाश डाला गया ह । इस पुस्तककी देशा तथा विदेफे विद्धानेनि ्ररंसाकी ह । नागर 
प्रचारिणी समाने बिद्वान्‌ टेखकको सर्वोत्तम अन्य दोनेके कारण 'छनूखाठ स्णेप्दकः मरदान किया हे | 
स्वर्मीय डा० पीताम्यरदत्त वड़ध्वाटके संतसा्ित्य संबंधी टेखोका संग्रह श्योग प्रवाह” के नामसे भ्रकादिंप 
हृच्माहै। आखा दै दिद्रल्न इसका श्यादर्‌ करगे । साम्राज्यवाद्‌" (संसारकी समाज क्रविः 
द्राटस्कीकी जीवनी, "जापान रदस्यकाः दिन्दी संसारने समुचित दर किया हे । 


त्रमासिक पिका 

विद्यपीठकी श्नोरसे "वियापीठः नामकी त्रैमासिक पत्रिका भी अकारित होती रदी है। इसन 
देदके विदिष्ट विद्वन, वियापीठके अध्यापकों रौर शा्धियोके दशन, राजनीति, समाजदासख, दिन्द्र 
सादिस्य, इतिदास आदि चिपयों पर महत्वपूएं श्योर उच्चफोटिके ठेस प्रकादित होते थे। आथ 
कठिनादयोके कारण १५ अंकदी भकादित करनेके वाद्‌ इसका प्रकारान स्थगित कर देना पड़ा । अशा 
है हम निकट भविप्यमे इसके प्रकादान मेंसफटठ हौ सकेगे | 


काशी विदययापीठके अध्यापक ओर उनकी सारित्य सेवा 


कारी विद्यापीठके अध्यापक, राखी तथा वियार्थी वरावर यथाशक्ति साहित्य सेवामें के र्दे 
ह । डाक्टर भगवानदास, आचाय नरेद्रदेव, श्री शरीप्रकार, ध्रीसम्पूणीनन्द, श्रीराजाराम शाखी, शरीयुढुन्दौः- 
खट श्रीवास्तव श्रौ राजवल्लभ सदाय, श्री विशवेश्वरप्रसाद सिनहाका हिन्दी संसारम आद्रणीयस्यान है 
प्रकार कला 


पत्रि सम्पादन, संचारन ओर प्रकाशनमे कादी वियापीठके स्नातको ओर विदयार्थियोने जो स्थान 
प्राप्त किया दै वह करिसी भी रिक्षा संस्याके िए गर्वकी वसतु है। हिन्दी संसारम विद्यापीठ 
स्नातओने विदोप स्थान चना लिया ह । हमारे कई स्नातक हिन्दी पर्रम प्रधान सम्पादक तथा संचाटग 
ह । श्री कमछापति तरिपाटी, श्री व्रिुवननारायण संह, श्री देवन्रत, श्री परिपू्णीनन्द्‌, श्री युगरकिरोःर 
सिंह, श्री जगन्नाथप्रसाद्‌ मिखिन्द्‌, श्री सुमंगरप्रकारा, डा० सत्यनारायण, श्री रामनाथ सुमनः 
श्री विद्याभास्वरका नाम वतमान हिन्दी साहित्यके निमीतार्ओंमे आदरके साथ लिया जाता है । हिन्दी 
परायः सभी पर्स हमारे स्नातक क्रिसी न किसी रूपमे अवश्य दी सम्बन्ध रखते ह । विद्यापीठे पत्रकार 
कटाकी विदोप रिष्षाकी न्यवस्थाकी है, जिसके एङ स्वरुप आज हिन्दीके सभी अतिष्ठत पतेम यदा 
स्नातक ओर विदयार्थी बड़ी सफटताके साथ पत्रे सम्पादनमे सदायक हो रहे द । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
विदेराभ अध्ययन ` 


विद्यापीठके सनातकोने विदेशो जाकर जो स्थान प्राप्न किया है, वह्‌ प्रदांसनीयदहः। हमारेपांच 
स्नात्तकोने विदे मे जाव.र उच्च अध्ययन किया तथा ससम्मान डाक्टर उपाधि लेकर द्र एक 
स्नातक अभी अमेरिकामे प्रकार कखकी विदोप शिक्षा ठेने गये द । फंस, जर्मनी, अमेरिका आदि 
देदोकी रिक्षा संस्थाओंमे वि य्यापीटका विशिष्ठ स्थान है । । 
विद्यापीठ ओर कामेस 

पचास चपके जीचनमे सत्याह. संचारन तथा आन्दोलने कारी विद्यापीठका वहूत वड़ा हिस्सा 
रहा है । इसके अध्यापको, शाखियों तथा वियार्धियोंने अपने हर, जिले या प्रान्तोका दयी नहीं बल्कि 
सारे देराका काम वडी सुयोग्यतापे संमाखा है। विद्यापीरके निरीक्षक, प्रबन्धक, अध्यापक तथा 
कायकत निम्नलिखित कोरे पदो पर काये कर चुके हँ । 

राषटूपतिः--महात्मा गाधी, ख्गीय खद छजपतराय) खर्गीय पण्डित मोतीदखाछ नेहरु, स्वर्गीय 
परोखना मुहम्मद अली, पण्डित जवाहर नेहरु, डा० रजेन्द्रमसाद, आचार्यं कृपाखानी । 

प्रधान सन्तीः--श्री श्रीभरकाङ, उक्र बाटङ्कव्ण विश्वनाथ केसकर । 

कोषाध्यक्षः--श्री शिवग्रसादगुप्र, श्री जमनाखट वजाज । 

कायंसमितिके सदस्य श्री पुरुपोत्तसदास टण्डन, श्री गोचिन्दवल्लभ पन्त, आचार्य नरेन्द्रदेव, 
श्री रफीअहमद्‌ किंदवाई । 

प्रान्तीय कामस कमेदी - 


सभापति :--श्री भगवानदास, स्वर्गीय पण्डित मोतीटखार नेहरः, स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद गप्त, 
पंडित जवाहरखाछ नेहरू, श्री पुरुषोत्तमदास दण्डन, पंडित गोविन्दवल्छम पन्त, श्री श्रीभकार, श्री रफी 
अहमद किदवाई, आचायं नरेन्द्र देव, श्री दासोदरस्वरूप सेट । 

प्रधान मत्रीः--ध्ी सम्पूणौनन्द) श्री श्रीप्रकोादा, श्री दामोद्रस्वरूप सेट, श्री लाख्वहादुर शी । 

स्थानापन्न प्रधानमंत्रीः--श्री बीरबल सिंहः श्री रामकरण, श्री कृष्णचन्द्र रामौ । 


म॑त्रीः--श्री रङ्करदास, श्री कमलखपति तिपा | 
कोषाध्यक्षः--श्री श्रीप्रकार, श्री विश्वनाथ रामी | 


२०६ 


काक्नी पिदापीठ : णक सिहायसेपने 
वि्यापीट ओर राञ्य संचालन 


जित प्रकर विंथापीट स्यतव्रतारे आन्रटनामे प्रमुख भाग टेता रहा, उसी प्रसार उसमे निरीक्चषफः 
ररन्धक, शास्रीगण राज्यरे सचाटन, विधान निरमीण तथा व्यरपस्यमि भी सफटनापूरवक मदयोग कर 
रटे ह । हमारे निरीक्षक पडित जवाहरद्यट नेदु तथा श्रीरजिन्द्रभपतारे मध्यगारीन भारत सरकारक 
मती! श्री श्रीप्ररादानी तथा श्री दामेदर्स्यरू्प सेठ देरी व्ययस्थापकर सभाररे सदस्य द । 
श्री पुस्पोत्तमदास दण्डन युक्तप्रान्तीय व्ययस्याप सभाग अध्यक्ष हं तथा परित गोविन्द वल्लभ पन्त 
प्रधान मतर, श्री सम्यूणीनन्द भिक्षा तथा अर्थम श्र रप्ीश्रहमद दिवा रक्षा ओर डक्टर केटाग- 
नाव कारन न्यायमनीषहें। श्री खाल्दुर द्राप्रो तया श्री रयुडं तिरे युक्तप्रान्तपमन आर श्री भेरा 
पामयान शास्र विहरेम पागमेटरी मेनेस ह्‌ । 


विन्यापीट तथा व्यवस्थापक सभा 


वियापीररे आचाय नरेद्र देव श्री चीर सिंह, श्री रामशरण, श्री सानचन्द गौतम, श्री श्रटगू 
राय दासी, श्री कमटापति घास्री, श्री दरिद्राय शाश्री, श्री राजाराम शाम्बरी, श्री रमञुमार बाकी, श्री 
उजमोदन टा दारी, श्री भुपनेद्वरी नारायण वमी युक्तप्रातीय ठ्य व्रस्थापर सभाके सदस्त ह । 


समाजवादी द आओौर विदयापीठ 


समाजवादी दटका णक प्रकारमे वि्यापीटसे ही जन्म हुआ है । इसदे प्रथम सभापति आचार्य 
नरेन्द्र देव थे । द्वितीय सभापति श्री सपृणोनद्जी थे । आन भी समाजय्री दटमे प्रभायदारी स्थानों 
प्र वियापीठके ही लेग ह । मसदृर्‌ श्रादोरटनमे विचापीररे दाखिरयोनि वडा ही प्रमुख भाग लिया ह । 
परिद्यापीररे खेगो ही रुख समाजयाली मास्िकपत्रिफा ५जनयाणी" का सम्पादने कृर रहे ह । 


उपसंटार्‌ 


काशी पि्यापीरके अध्यापकों तथा विद्या्थियोनि स्वाधीनता प्राप्तिके आन्टोटनमे जिस प्ररार सचस्व 

हवन त्रिया हं, यद उतिदासम स्रणौश्चसमे रिखने योग्य वसु है । इस कठिन माभ पर चल्ते हए फासी, 

गोटी, का सामना नजरवन्दीरी सजाएे' पनाटमि फा विद्ापीटका गोरवमय स्थान ह । आत भौर देशके 

सभी प्रतिष्ठित कायक्तौ जीर नेतः इस बातो मानते हे कि पि्पीठये अध्यापक यां रिवार्थकि कोष 
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विद्यापीठ असिनन्दन प्रन्थ 
कायं सौपनेका अथं है किं वह्‌ उसे थथारक्ति ओर यथा वुद्धि पूरा करेगा । यह्‌ संतोप ओर गोरवकी वात 
हे कि परिमित शक्ति, सासग्री ओर समयके साध साथ प्रचदित प्रथा रौर व्यवस्थाके विरुद्ध चटकर 
विदेशी सरकारका कोपभाजन वनकर अपने पचीस वर्पोकि जीवनमे विथापीर इतन कर सका हू । चह 
सत्याग्रह संचारन, रव्य संचार्न, मलजदूर आन्दोटन तथा हिन्दी साहित्यपेवा विद्यापीठने हर क्ष्रमे 
` गौरवमय स्थान प्राप्न करिया है । सुद्धे भदा दी नहीं पूरा विष्वास है किं कारी वियापीट अपने पूव गोर 
की रक्षा करता हुआ भारतवपेको रीर ही पूरा स्वाधीन वनानेमे सहायक हौगा | 








सपन योर प्रतीक 
ध्री राजाराम रा्यी- 
५ ए मनचटी सुन्दर नवयुववीने घताया फि यद्‌ रप्रप्नमं पानीके किनारे वचैटी द धी । पानो 


मे वदी वही मछलि्य तेर रदी थीं । उसके सुन्दर वाकी लम्बी वेणीके सिरे पर छाल फीतेका फन्दा 
था। यद्‌ इसे पानीमे टरकये हुए थी ओर मिया आ आकर उसी वेणीकठो काटती श्र गायत हो 
जाती थीं! श्राचिर्कार एक मखी फेस ययी ओर उसने विरमयके साय देखा कि वह्‌ मछटी उस 
एक परिचित युवक्के सपे परिवर्तित दो गयी ।' (दरूष ) 

। दस प्रकार्फे स्य्प्न जिनकी व्याल्या प्रायः प्रस्येक व्यक्ति एकी प्रकारे करेगा, 
हूत कम ्ेते ६ । अधिकांश ख्प्न जटिल ओौर रहस्यालक होते ह । उनमें पसे सप्ठ 
ओर साष्ट स्पकां ओर प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग नर्ही होवा, यत्कि एसे गहन श्रतीकोः का 
प्रयोग ष्टोताद जो कुश्च कारर्णोते पदयने नदीं जाते, उनसे उनके अथक को सम्बन्ध दी नहीं 
दिखाई देता आर वे हमारे षिच भीर ज्ञाने दिए सर्वथा श्रपरिचित जान पडते ह 1 हमे यदो पर यदी 
देना किदम एमे प्रतीकोका प्रयोग कैसे करते दै जिनका दम अर्थं नहीं जानते। विहेप ओर 
सामान्य सूप्को श्चययरा श्रभ्रसिद्ध सीर प्रसिद्ध उपमाया विवेकपे शायद्‌ इस विपय पर कुछ प्रकाश 
पडे। इसर्टिषएु इनकी उद्धाचना विधिपर थोड़ा यिचार फर देना चाहिये । 


सपक जीर उपमां का प्रयोग साश्य के वरु पर होता दैः । एक व्यक्ति फिसी स्तुका स्वाुभूत 
गुण य। खद्प दृ्तरे एमे उ्रकतिया को, जो इनसे अनभिज्न ह, धतलाना चाहता है, तो एर वस्तुओं 
फी समवा हारा बताता दै जिनसे पक्ता श्रीर्‌ श्रोता दोना परिचित !^ (सखष्टरै कि, च््ताके सावका 
श्रोता के द्वास समीव ग्रहण तमी होगा जव कि दोना वस्तुं फा सादृश्य स्पष्ट, पयौप्र ओर उपमामके 


१--उपमाम सादृदय फम दोतित दता ६ भर उसमे उपमेय वस्तुके गुणका टी अभिव्यञ्जनं होतादै भौर 
इसलिये उषमे' उपमेय यद्नुका उचल्टेस प्रकट या अप्रफट स्पसे मवश्य रदता है । किन्तु रूपक साद्शयका 
अतिशय ष्यक होता दै यदः तक फि उपमान उरमे्यानीयदो जाता दै ओर इ तादास्यके कारण 
उपेया उस्टेल भी आआवध्यक नहीं रहता । | 
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विशिष्ट तथा प्रधान गुणके द्वारा अभिव्यञ्चित दो | ) दंस प्रकार कु सवीनुभूत उपमान समय पाकर 
अपने विचिष्ट गणक लिए प्रसिद्धदो जते ह ओर तद्राणविदिष्ट अनेक सवानुभूत पदाधेकि 
रूप या गणक ज्ञापनाथं इनका प्रयोग दोता रहता है उस प्रकार ऊ प्रसिद्ध उपमानासे ऊद प्रसिद्ध 
उपमेयोका प्रसिद्ध सम्बन्ध स्थापित हो जाता है" 1 अप्रसिद्ध उपमान सवोनुभूत न होनेक्रे कारण 
जनसाधारणकी सम्पत्ति नही वनते । इनका तास्पयं श्रोताक्रे लिए स्वयंसिद्ध नहीं दोता) यक्ताको 
किसी न किसी भरकार इनके उपसेयोंका कापन करना पड़ता द । सामाजिक सम्पत्ति होनेके 
कारण प्रसिद्ध उपमा्नोके लिए यह्‌ आवस्यक नद रोता सामाजिक मनके अंग दो जनेके कारण, 
ये उपमान प्रत्येक व्यक्तिके मनके ही अर दो जते दह॑। ( क्याकि दर व्यक्ति सामाजिक कान 
ओर संस्कारका प्रहण वोध ओर अवोधपूर्यक जम्मसे दी अनेक स्थानेसि करता र्दता है!) 
रतः प्रसिद्ध उपमाने `उल्टेखमाचरसे आपाततः उनके उपमेर्याका रहण दो जाता ह, ओर इनका 
प्रयोग भी वक्ताके निजी श्रत्रभवसे प्रसिति दो, यह आवश्यक नदीं है, यथपि आ॑रम्भमें चे अप्रसिद्ध ही 
ये श्रौर प्रयोक्ता की मोदिक कल्पना द्रारा उद्वावित थे) श्योर अप्रसिद्ध उपमार्ये भी सदा प्रयोक्ताकीः 
अपनी सृङ् ही नदीं होती । एकवार किंसीके द्वार ग्रयुक्त होने पर कोद भी, जिसे इस धरयोगका ज्ञान 
हो, उनका ट्वारा प्रयोगं कर सकता हं | केवल उत च्य क्तिको उत्का वोध ोना अवध्य द्‌ । तभी 
वे सार्थक होती ह । यदी वात प्रसिद्ध उपमा्योकरे वारेमे भी खम्‌ दती द । जिसको यह्‌ ज्ञान दीन 
दो कि अमुक श्रमुक उपरमानका प्रसिद्ध उपमेय क्या है, उसके लिए एसी उपमां तथा रूपक निरथक हं । 
उसके लिए उन रूपकातिरयेोक्तियोका क्या मूल्य है जो प्रसिद्ध उपसानोके अ्थन्ञानको मानकर दी 
चरती हैः । इनमे एेसे ही उपमा्ोका प्रयोग होता ३ै, जिससे बह पदिरी दृष्टिमे उनका संश तात्यं 
भले दी न ससश, पर वतछाने पर तो अबश्य ही समन्च ठेता है, क्योकि जिन सारस्योके वरपर इनका 
प्रयोग होता है, वे इतने स्पष्ट होते है कि इनके सम्बन्धमे कोई रका नहीं होती ओर जो इनका रयोग 
करता है उसे तो इनका तात्पर्यं प्रारस्भसे दी स्पष्ट होता है, नदीं तो भला वह्‌ इनका प्रयोग दी 
केसे कर पाता ! , 


किन्तु प्रतीकोंकी यदी विशेषता हे कि व्यक्ति उनके साथ उनके उपमेर्योका को सम्बन्ध 


) [॥ 
१-- यपर इस वातका खयार कर ठेना चादिये किं इन प्रसिद्ध उपमाओं ओर अन्य उपमाओओंकी उद्धावना- 
विधिम कोई मोलिकमेद नदीं है। कारसिद्ध सामान्य अनुमव ही इनकी विरोपता है । 
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लवन ओरं भतीक 
सही देख पाता। वे उसकी व्यक्तिगत अलभूतिसे खतन्तर होते दँ । उसे यदि उनका ताये बतायं 
जाय, तो भी वह्‌ थद्‌ नदीं सममः पात! किं उनका यह अथं क्यो ओर केसे ह । ओर तमागा यह्‌ कि वह्‌ - 
स्वयं ही इनका प्रयोग करता है । फो दसरा व्यक्ति किसी उपमेयके टिए किसी उपमानका प्रयोग करे भौर 
उपे उनका सादृश्य विट्छरुल स्पष्ट प्रतोत होता हो, किन्तु दूसरे व्यक्ति का ध्यान, चाहं साद्य की कठिना 
| के कारण या उस व्यक्ति रचि-पेचिव्यक्रे कारण उस सादृश्य प्रर न जाय ओर वह उस स्पकेका 
विस्वर अहण॒ न कर सके, सके हृटयमे उस उपमानसे वही भाव न जग, जौ भ्रयोक्ताके ददयमे जगा या, 
सो श्म कोई आश्व्थको दात नदीं है । पर स्पयं प्रयोक्ता ही उपै मदण न कर सके यहतो तभीहो 
सक्ता है जव कि षद्‌ सयं अपम ही विभकदो, यानी उस्फे मनके दो प्रथक्‌ भाग हों श्रौर एक 
को वात दूसरे पर सर्वथा प्रकट न हो । बभ्तुतः मनोवेज्ञानिकोनि स्वप्नके ध्यतिरिक्त मयुप्यके न्य नेक 
रयवहारोफे अध्ययन सन इसी प्रकार के दो पर्षोका पता टगाया है निन्द ग्यक्तं तथा अव्यक्त 
मन फते द । व्यक्त मन मनक] वह भाग दै जिसका हमे किंसी समय विदोपमें वोध हो रदा हो । हमारे 
वे अनेक श्चुमव ओर स्मृति, जिनका मनकरो इस समय योध नदीं है, सामूहिकः रूपसे छन्थुक्त 
मन कदखाती ह । इफ अतिस्कियद्‌ तो प्रस्यक्ष दीद कि हमं हर समय हर वात याद्‌ भेरीं 
रती ! किन्तु अवक्षर प्र इनकी उपस्थिति हये नाती है । वीचमे ये वाते न जाने का पड़ी रहती दु । 
नकी सी श्रनुभवसिद्ध स्थिदिको मनकी अग्यक्तावस्था कदते ह । किन्तु यद्‌ तक सी मनकी इन दो 
चव्यं को "्विभ(गः का नाम नदीं दिया जा सकता । स््योकि इनमे निरन्तर पारस्परिक आदान प्रदान 
होता रहता £ । जो वात एक क्षणे न्यक्तावस्था मे है, दूसरे दी क्षण याद्‌ शा जाती हे यानी व्यक्त 
तते जाती द " ओर जो इस समय ञ्यक ह तुरन्त दी अज्यक्त दो जाती है " किन्तु कृ कतं मनोवेक्ञा- 
निकरनि एेसी भी देखी दह जिनका मनकी एक अवस्थासे दूसनं जाना इतना सरट नहीं हेवा । 
साधारणतः ये मनक अन्य अनुभवं तथा स्पृतिरयोक्ि इस प्रकार एथक्‌ हो जाती दहं कि साधारण अव- 
स्थाम वे चेतनकि सामने नदीं अीं, जवत्तक किं मनके अन्य भाग चेतनासे हट न जयि ) मानो 
मने अन्य भाग इन्दं पने सामने न अनि देते द । इस क्रियाका नाम मनोवज्ञानिकौनि “निरोध, रखा 
ह । उनका खयारूहैकि प्रेतवाधामे भनुष्यजे पेसी वातं कहता दहै, जो “अवेक्षे पिरे ओर 
पे भी उसे याद्‌ नहीं रहती -यदांसक फि यद्‌ कराने पर भी याद नदी चती--किन्तु दूसरे आवेशे 
याद्‌ आती ह, इसका कारण इस तरहका निरोध दी द । 'सम्मोहनः में छत्रिम सूपसे भी एेसी अवध्या 
खायी जाती है ! इस प्रकारके अनेक अनुभवोते सनकी एक अव्यन्त्‌ अन्यक्तावस्था सिद्ध होती दहै जिसे 
निरुद्ध अन्यक्तः का नाम दिया जाता है । अर इसके सुकाविकेमें उप्यक्त अस्थायी अग्यक्तता को 
'उपचेतनः कदा जाता हे । ४ 
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अव यदि यह्‌ सान ल्या जाय किं स्वप्न-प्रतीर्ककी उदूभावना रभः रूपके हृदं थी 
या उद्‌भावनाके वाद्‌ वे निरुद्ध दौ गये थे तो व्यक्त रूपपे उनका तादय न समे ल निकी सपरस्या 
हर हो सकती हे । तव यह्‌ सभ छिया जा सक्ता है कि व्यक्त सनके द्वारा निरुद्ध पद 
उन प्रतीकोके अथं चेतनामे नहीं आते । इस प्रण्नका उत्तरभी दियाजा सकता हं कि फिर ये प्रतीक 
ही चेतनामे स्यां अति दहै। एसा दो सकता है कि व्यक्त मनका उन प्रतीकोंधे कोद विरधन दी । 
वे जिन वस्तुं ओर भावो प्रतिनिधि हँ, वे हौ निरद्ध हों । एेसी दाटतपे प्रतीक तो चेतनामे आ सकते 
ह, किन्तुं उनसे सम्बद्ध विचार नहीं । किन्तु हर दाखतमे चाहे व्यक्त अथवा अव्यक्त अयस्थामें प्रतीकोका 
उनके अर्थोसि सम्बन्ध तो व्यक्तिके जीवने स्थापित हुभा होना ही चाहिये। ओर निरोध दूर कर देनेकी 
अवस्थामे--चित्तविषश्छेषण इसी क्रियाको कहते है--उनको इस प्रारम्भिक उद्धावनाका स्मरण दोना 
चाहिय । किन्तु एेसा नदीं हत! । एेसी स्थितिप प्रश्न यह्‌ उठता है कि प्रतीकोका प्रमाण दही स्या ? अथौत्‌ 
उनके अर्थोका विश्यास ही किंस आधार पर किया जाय ? किन्तु इस प्रश्नका उत्तर हम पीछे देग। 
पहर हम यह्‌ देखे किं यदि प्रतीकोका अस्ति स्वीकार कर छया जाय तो जव विन्तविश्छेषणसे चित्तके 
निरोध दूर हो जति हँ तब उनकी उद्धाबनाक्रा स्मरण न होनेका क्या कारण हो सकता हे १ क्या अव्यक्तकी 
कद्‌ पसो भाकाछटाहे जो कभी व्यक्तहोही न सके} व्यक्तिके जीवनकी किसी मी स्पृतिको मनोवेक्ञा- 
निके सवथा छोप्य नङ सासा दै । तो फिर क्या इन प्रतोकोकी उद्धावना व्यक्ति जन्मसे पू्की वात है ! 
इस अपेक्चाकी पूतिस्वरूप कुछ आचार्योने `उ्यक्तिगत अव्यक्तः के अतिरिक्त एक -'जारिगतः अव्यक्तः की 
कट्पनावम ह ज।मानवजातिङे प्रत्येक व्यक्तिको जन्मपे ही प्राप्त द्योता दै । इसमें जातिके अनुभव सन्निविष्ट होते 
ह.। इस सम्बन्धं यह्‌ विवार करना आवश्यक हो जाता है किं यह. जातिगत अनुभव व्यक्तिमें किस प्रकार 
श्रा सकता हे । वज्ञाचिककोने वंशावुक्रमस्ते विचारों अथौत्‌ मानस्तिक मरस्यथंकी प्राति नदीं मानी हे । कछ 
रारीरिक प्रषृत्तियौँ दी वंश्ादुगत मानी ज। सकती ह । ये प्रवृत्तियों किसी विपय या स्थित्तिको प्राप 
करनेकी वआ्माकाक्षाखरूप होती है । जसे भूखकी परिसिमापि भोजनक पराम होती है । ययपि 
नवजात शिशुको भोजनका अनुभव प्राप्त नदीं रहता ओर उपे अपनी आआकाक्षके विषयका ज्ञान नहीं 
होता, फिर भी उस आकांक्षाका विषयविरेषसे सम्बन्ध निर्दि दे । इसी तरह सभी सहज प्रवृत्तियों 
अपना अपना विषय रखती ह । विलेप विक्षेप रूप र्ग ओर ्ाकार चिरेप बिशेष प्रृत्तियो -निवृत्तियोको 
उदूनुद्ध करते दी दं, चाहे इनसे किसी इष्ानिषएकी प्राप्तका अनुभव न हो । वड़ा उाब्द्‌ सुनकर या बडा 
्राकार देखकर सद्यःजात रिश भी भयभीत दो जाता हे, कुछ रूप-रंग ओर ध्वनिरया खमावतः अपनी रोर 
आकृष्ट करती ह । चूँकि चे प्रतत्तिय अन्धी होती हेः । अतः यदि किसी विपये उनके वास्तविक तपक 
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विपये साथ छु समता टो तो उससे भी वे उद्चुद्ध हो जाती ह.जंसे प्रिय वस्तुकी समता हमे माष करती 
६ । इस धरार यह समञ्चा ला सक्ता है किं सप्नै प्रतीक पिनेप यिशेप महल प्रबरृत्तिरया ॐ सहज विपर्थोसे 
समानता र्पनेयले पदार्थं टर जे अपने स्प-रग,आकार-परकारफे फारण उन श्रवृत्तियाको स्वरूपतः उदूचुद्र 
वरर ह, चाहे उनर द्रा इन परवृत्तिर वप्त दोनेका अतुभव दमे क्भीन हा दी अर हम उनके 
सम्यन्धकी विख्छुख न जानने ह । प्रिययस्ुते संग्रक्त पदार्थं आर्‌ स्थान अथया हमारे प्रिय अलुभर्वोफी 
भूमिके समान द्ध्य हमे ध्रमोधपूर्वक अीर शनायास सरी अकषर कस्ते हे । हम उनके आकपणका 
कारण कह {जानते हे ! हम तो स्वय हैरान हेते द ओर समञ्च नी पाते कि जआसिर इसमे क्यावात है 
ञो हमे भाती है । इतना समद्यते हे किं फो वात है चरर । कारणक ठीक सयस्प तो विष्टेपणके वादी 
माद्र होता इ ! चिन्तु क्या इससे हम इस वातसे इनमार करेगे फि उसे क्रा आकपण प्रियवस्तुे सम्पत्का 
ही ्रफर्पण होता है ओर उषे हम अंशतः वही चृप्ति होतो है जो प्रियवस्तुकी प्राप्षिसे होती ! दरस 
प्रकारके जपोधपू्क तर्यण्का सम्बन्धे विश्टे पण द्वारा अनुभूत प्रिययस्तुमे देखने या दिसाये जानेके वाट 
तो हरएक उस आनन्द खत्मसा कायल हो साता है । वस्ुतः उस भायको वह सयाभायिक भाषा भिर 
जाती द्वै जो उसपर पिल्डुट चस्या हो जाती है ओर उसकी च्याख्या कर देती दै,उसकी पहचान क्रा देती 
हे । फिर उतम सन्डेह्‌ नदीं रद जाता । किन्तु यदि उस आनन््का सोढ इस जन्सका न हो, यानी 
वश्प्राप्त हो, तो हरएकफो इस प्रकारफा विश्यास दहिटाना स्यभावतः कठिन है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
करती वस्तुविननेपते न होर धररारविरोपङे विपर्यासे होगा जिनका प्रिय अनुभव हमारे पूजो प्राप्त 
हो चुका हे खर जिनके अनुसार पुज तथा हमारी दारीरिक प्ररत्तर्योका निर्माण हुभा है, जिससे वे 
उसी विन्रेष प्रकारफ़े विपये सन्तुष्ट होती है । फिर मी इन विषयों द्वास प्रप्त वृप्तिका सम्पकं स प्रकार 
की प्रडृत्तिसे हे, यह ते। चतानेपर पदव्वानमे आ दी जावा ह्‌ । मानव-चित्तमे अन्तर्हि रखनेवाटाने 
सढा दी इस रकार रहस्यात्मक भा्ंका कारण पूर्वजन्मका सपक ही सममा ह ) देसिये कवि कालिदास 


क्या कहते ह- 
रम्थाणि वीय मधुराश्च निशम्य जन्दान्‌ ,परुत्पुको भनति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्येततता स्मरति नुनम्रोधपूरण, भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥ 
हम विरोष प्रकारके विपयोसे विजेप प्रवत्तियोगे जातिगत सम्बन्धके श्रोर भी काय हो जाते ह, 
ज टम देखते हे फि इन पिपयोंका प्रतीम रुपसे इन्द प्रदृत्तियोफ योतन अथया तर्षणके टि प्रयोग 


न कैयट सप्नमे बल्कि सार्ित्य, कटा, पुराण, हास्य, व्यद्व, भापाफरे मुहाविरों आदिमे मी दोता ३, 
ठन सर्मोमे ये तीफ स्थिर चहो रूपमे देसे जाते ह । 
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इस वातको जरा शौर स्पष्ट कर लेना चाहिये किं विदेप प्रकारफरे विपयोंपे विरेप प्रघत्तियोका 
सम्बन्ध किंस प्रकोर स्थापित होता है । चेतेन प्राणिर्योमे परिस्थितिको देखकर चटनेकी स्वाभाविक राक्ति 
होती हे । उन्हुं परिस्थितिका मुकाबला करफे अपने जीवनकी र्चा करनी पड़ती है । यदि किसी जीवकी 
शारीरिक वनावट एेसी है-ओर अविकसित बुद्धि बाले सभी प्राणियोकी शारीरिक वनावटके अुसार 
उनकी कायेक्षमताकी सीमा दती हे-किं वह जीयन-यात्रामे सामने आनेवाछठे एक विंदेप परस्माण तकके 
अन्य जीवों तथा प्पदार्थेको अपने अंगोके द्वारा या तो अपने मागंसे अख्ग कर देता है या उनका अपने 
मोजनादिमे उपयोग कर छेता है, किन्तु उस विरोष परिमाणसे अधिक ब्रहत्‌ आकारफे जीवों ओर 
वस्तुओं सुकाविेमे उसका वश्च नदीं चरता तो एेसे पदार्थोके सामनेसे वह्‌ स्वयं ही हट जानेकी चेष्ठा 
करेगा, अन्यथा या तये उष स्कावटसे उसकी जीबन यात्रा आगे सही बद्‌ सकेगी, अथवा वह स्वयं दूखरे 
जीवका भोग्य बन जायगा । बाधके सामनेसे हट जनेकी इसी भ्रवृत्तिका नाम (भयः - हे । भाकरतिक 
चुनावके वेज्ञानिक नियमके अयुसार जिन जीवाम यह ॒म्रवृत्ति न होगी, बे जीवनकी म्रतियोगितामें 
नष्ट हो जायंगे ओर जिनमें यह्‌ होगी, वे ही जिन्दा रहकर अपनी वं-परम्पराका विस्तार करपेमे समथ 
होगे । रेते जीवये यह प्रवृत्ति अभ्यासवदरा अधिक दद्‌ होती जायगी, क्योकि इस प्रवृत्ते दीन जीवोंके 
नादे अन्नथव मौर उनके शुकाविछिमे अधने कायेकी सफर्ताके कारण, वैसे अवसोकी आन्ति प्र 
वह्‌ जीव उसी कार्यकी आष्त्ति करेगा | एक वार कर चुकनेके कारण अभ्य संभव कार्येकि सुकाविले 
उस्ली क्रिया-कलापसे अभ्यास नियमके अचुसार जीव सहज दी प्रवृत्त होगा । आृत्तिके साथ 
साथ यह्‌ अभ्यास यान्त्रिक दो जायगा । इस क्रिया-करापमें रररे जिन-जिन अंगोंका योग प्रारम्भे 
यत्नपूैक करना पड़। था उनके वारवार साथ संचाङित होनेके कारण उनका साह्य करमशः सरल दोते 
दते एेसा दृं हदो जायगा कि वे सव एक सूत्रम निबद्ध हो जार्यगे ओर बृहत्‌ आकारे देखनेके साथ ही 
उसके अनुक सारा क्रियाकदप एक साथे दही निष्पन्न द्येगा तथा दस अवसर पर न्य प्रकारके कार्यकी 
संभावना विल्छल न रहेगी } इस तरह इस धिरोष प्रकारके विषयके साथ इस विशेष प्रबृत्तिका स्थिर 
सम्बन्ध स्थापित हयो जायग। । स्थिर दो जानेपर यह साह्यं सम्बन्ध वंदायुक्रमसे जीवकी सन्तानको 
जन्मना प्रप्र द्योता हे । | 


स्पष्ट है किं इस प्रकारका प्रवर्तिका सम्बन्ध किसी बस्तुविरोपसे न होकर रूप-रंग आकार अथवा 

शब्द्‌, स्परे, गंधादि विपयविरोप या इन विषर्योमेसे नेकके योगसे दोगा । तद्वत्‌ विपय अथवा योग 

पूतः या अंशतः अनेक वस्तुर्खभि हो सकता टे । जिस किसी वस्तुमे वह होगा, चही उसके अनुकरूट 

रृत्तिकी उद्रोधक ओर, यदि यह्‌ विपय प्रिय हव्या तो, पूण॑तः या अदत; तर्पक होगी । प्रिय टोनेकी 
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सपन ओर प्रतीक 


हाटके विपयसे भित्ति तपफ होगी । उपर जो भयका उदाहरण दिखाया गया है वह्‌ निथ्त्तिरूपदी 
द] इनसे इल्टी स्थिति अथौत्‌.रियकी श्चप्राप्ति ओर अप्रियषी प्राप्ति चेदजनक होती है क्योंकि प्रवृत्ति या 
प्रत्तिकी अवाध चरितार्थता ही सुख है,आओीर इस चरितार्थ॑तामें बाधादही दुःख दै ! इस चिचारसे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाना चाहिये फि जन्मना प्राप प्रघत्तियकेो न्धी क्यो कहा गया है । यद्य इनका स्दह्वटन अनुभूत 
विप्येकि अनुकूल दी हुआ दै चिन्त यह्‌ श्रनुभव स्वरूपतः एकांगी होता है । प्रदृत्तियोंका सम्बन्ध सीघे 
यस्तुसि न होकर इनद्दिय विपयां वथा तच्नित दारीरिक अथीत्‌. सादीकी कियसे है ! यह्‌ श्या 
समान सूपरगकी ठेसी वसुधां द्वारा भी उदूवुध हो सकती दहै, जिनका जीवकी जीवनरक्षा ओर ` 
जीवन विस्तारे फोट उपयोग नदीं है, जीवने तथा सभ्यताके विकासमे जिनके प्रति व्यवहार करनैके 
दूसरे उपयोगी तरीके निकट श्राये दं । किन्तु यर्हौपर हमे इस वातसे को मत्व नहीं है । ईस 
विचास्से दमे यही देख देना है कि प्रवृत्तियफि वस्ुूषी प्रतीक हमे जन्मना नदीं प्राप्त येते) घल्कि 
उसके स्प-रग आकारादि षी प्राप होते द! पिरि ठो, सखप्न ओर आदिम साहित्यादिमें हमें एतीकफे 
रूपमे वसतु्ओंकी जो स्थिरता मिटती है, उसकी व्याख्या जन्मनाप्राप् प्रवत्तियांसे अंशतः ही दती ई 1 
इसकी पूणं ्याख्याके टिषए हमे मानव-जीवनकी आदिम समानता ओर बचपनमें प्राप्त संस्कारोका सहार 
ठेना पड़ेमा । श्चाघुनिक मनोवेक्ञानिक प्रयोगो ते सिद्ध दो चुका ह कि वचपनमें हमास मन पारिपाश्चिक 
चायुमण्डटसे अत्यधिक संस्कार प्रहण करता दै! हमे इस तथ्यकी प्रतीति साधारणतः इसस्ि 
` नदीं हेती कि ये संस्कार साधारण वस्थामे ही चेतनां जात दते है, अन्यथा अन्यत्त रूपसे 

विस्छतिके गमे पडे रहते ई । साधारण जीवनमें इनका कोर काम नहीं पडता । किन्तु अचुकरूर 
अवस्था पाते दी ये स्मृत्या उद्‌ तध हो जाती है । इसका प्रमाण सम्मेदन श्रोर विष्षेपकी अवस्था्भैमिं 
विरोप रूपसे प्राप होता है । यचपनमें हमने अपनी मां, नानी, दादी श्रादिसे जो कदानि्या सुनी है तथा 
श्रपने समाजकी भित्िष्वषूप जिन पौराणिक कथाओको चारों ओरफे वायुमण्डलटसे महण किया दै, वे 
हमारी जातिगत विरासत ई ! हमारे अपेक्षेते मये विचार तथा प्राचिप्कार तो कुछ छोगेमिं ही सीमित 
होते ई ओर शिक्षा द्वाया प्राप्त किये जाते है । ये हेतुं द्वारा सिद्ध किये जानेकी मी अपेक्षा रखते दै । 
किन्नु यह्‌ प्राचीन सामप्रीदी जन-साधारणफे वायुमण्डल्मे सिद्धवस्तुके रूपमे व्याप्त रहती है छ्रौर हमे 
वचपनमें अनायासदही आप्र दयो जाती है । चचपनका दिमाग्र वड़ा संग्राही भी होता है । श्रौर बषवपरीके 
संस्कार विरे स्पसे अमिट होते है ! हमारे वस्नुरूपी भतीक इन्दी वाल्यावस्थाके संस्कारयोसे प्राप्न होते £ । 
ययपि इस प्राचीन सामभ्रीमे अतीकांका तात्य आदिकाटीन भापाके भावमय दोनेफे कारण स्पष्ट रूषसे 
यद्धियाह नदीं होता,किन्सु अपने सदज रूपरंगादिके कारण वे तदनु्रूल भावेोका ही उद्रोधन जर दभन 
कपत द शयीर इसी कारण उनका निमीण अथौत्‌ आरम्मिक प्रयोग ह्या था ओर इसी कारण इस रूपमे 
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वे वराचर प्रहण किये जाते रह हैः । चग्तुतंः मनुव्यकी बुद्धिकी भापाही श्रधिक परिवत्तनदीट दती ट, 
भावोकी मापा अपेक्षा कृत स्थिर होती ह । इस प्रकार वाल्यकाटीन संस्कार प्रतीकोका एकव्यावध्यक अङ्ग दर| 
दन संस्कारो आर जन्मना प्राप ्राकारादि द्वारा उदवुद्ध प्रवृत्तियकरः संयोगसे दी प्रतीक वनते ह । दानादी 
के मूख जातिका अनुभव निहित है । किन्तु विपय तधा प्रवर्ति जन्ममे आर तदनुकृट वसतुर्णे साहित्य ` 
तथा जनश्रुति द्रास प्रात्र दोती हं | पदी अधिक व्यापक आर टद हदसरी कम | जन्मनाप्रा्र प्रवर्त्य तो 
मानव जातिमाच्र्मे, बल्कि कुछ पशुओं मी,समान ह । किन्त चस्तण मानवजातिमं भी सर्वशरा समान नरीं 
ह्‌, क्योकि परिस्थिति भेद तथा तदनुकरूट आवश्यकता मेदस विभिन्न मानव जातिर्योको आदिम अवस्थामें 
विभिन्न वस्तुद्ोका प्रयोग श्र निमाण करना पड़ा था। उसमें सन्देह नहीं वि इन परिस्थितियों भौर 
त्रासकर मनुप्यकी दारीरिक वनावट ओर तदनुसार उसकी आ एयकतार््रामं व्रत कुछ समानता रदी ह 
जिसकी छाप उसके प्रास प्रयुक्त खर निर्मित वस्तुश्ापर ्मवश्यदीप्डीदहु। यहीकारण है किमे 
मेदमे सी मद दिखाई देता दह्‌ । किन्तु इस समानताका दायरा उतना टी वड़ा होता ह जितना दम 
मानवजातिकी अवान्तर जातियांके सीमित क्षेमं प्रवेद करते दहं । इसी कारण मानच जातिमाचके 
सामान्य प्रतीक वहतदी कम हं । अवान्तर जाति्योँमे सामान्य प्रतीक उससे कुछ अधिक हँ | सामान्य 
प्रतीकोके प्रयोगमे भी ऊुछ न छु अवान्तरजातिगत तथा व्यक्तिगत विदपता तो रहती दी ह्‌ । 


प्रतीकोके सामान्य रूपसे कम होनेका कारण आदिम जीवनकी सरखत्ताभी ह । एक दीघकाटीन 
परस्परासे सिद्ध प्रतीक ही हमार वायुमण्डटमं व्याप्त होते हं, श्र जातिका आदिकाटीन जीवन उतना 
विकसित ओर समरद्धियाटी नदीं धा । तत्काटीन भोतिक सम्पत्तिकी कमीके कारण वदी थोडीसी दसत 


क 


हमें प्रतीकोके रूपमे मिलती ह जो उस समयके सर आर अविकसित जीवनम प्रयोगमें आती थीं | 


टसके पहिले कि हम अव प्रतीकोके उदाहरण लेकर विपयको स्पष्टरूपसे समश्च, सिफ एक चात आर 
जान लेना जरूरी हे । वह्‌ यदहः कि जिस प्रकार एेन्द्रिय विपाके द्वार असुक्रूल प्रवृत्तियोका उदूवोधन होता 
हे, उसी प्रकार दूसरे व्यक्तिमे उदूवुद्ध प्रवृत्तिके शारीरिक रक्षणक देखकर मी उसी प्रवृत्तिका उद्रौधन 
टोता हे । सादित्यकी मापामे जिस प्रकार विभावोंते भावोका उद्रेक होता है उसी प्रकार अलुभावोंसे भी 
भावकी निष्पत्ति होतीहै । रसकी निष्पत्तिमे तो दोरनका सहयोग आवश्यक हे । विभावो पे भावका उद्रेक किस 
- ग्रकार होता है यह्‌ तथा उसका देतु ओर आवश्यकता तो उपर दिखायी जा चुकी हे । विसावके अनुरूप 
तो भावका संगठन ही हआ है । किन्तु अनुभाव भी भावका योतक्‌ होनेके कारण उसका स्मरण कराता 
है । इतना ही नही, उसक्रा उद्रौधन भी करता हे । यह अलुकरणकी प्रवर्ति उस तादातम्यकी भार्वनापर आश्रित 
दै जो एक सुप्य दूसरे सनुष्यके साथ अपनी ससान वनावरके कारण अनुभव करता है, जिसके. कारण 
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स्प्नं ओर प्रतीक 


उसे समान आवश्यकताओकि साममे समान प्रतिक्रिया करनी पडती है । इस प्रकार एक साथ किंसी चिपयके 
प्रति समान भ्यवहार करनेसे्टी सहयोगकी नींव पड़ती दै, निसफी आवश्यकता ओर जिसके सुर्के 
श्रतुभवसे यद अनुकरणकी प्रवृत्ति ओर भी टद्‌ दोती दै । अनुकरणकी प्रघत्ति सामाजिक सहयोगकी प्रवृत्ति 
` की सदायक ओौर उसका अनुभाव भी है । इसके हास हम अपनेसे अधिक अनुभविर्योके उपयोगी 
आचरण सीखते है शोर भवो विभाय ( कारण ) को जाननेके पहिले ही उसके प्रति उयवहार करनेके 
लि तैयार दो जते ₹, जिससे हमारे जीवनम अधिक कायंक्षमता आती दै । अतएव अलुकरणसे 
हमारी सामाजिकताका पता चरता हे । 


अस्तु, अनुकरणकरी श्रयृत्ति तथा तदुगत॒तादारम्य भावनाके कारण हम दृखयोके मार्वोका 
उनके अनुमाष फो देखकर अपने उपर आरोप करते हं । यौत अनुभावोसे भी भा्ोंका रदूबोधने 
होता है श्रौरये भी अयुकरूट भावोफे विह्न बन जते दै । श्रतएव भ्रतीरको्मिसे इछ तो अनुकूढ भावोके 
विभावक सदश आकारप्रकार की वस्तुओं शप्रीर कियाश्ोके रूपमे होते दै ओर फुछ अुमावयुक्त 
दारीरिक भगो ओर वेष्टाओंफे सदश । 


अ दो एकं सार्वभोम प्रवी्कोको देकर सममन की चेष्टाकी जाय } सर्प एक सार्वभौम प्रतीक दै । 
पटले भारतीय परम्परामेदी देखिये- 


उरगो वा जल्तौका वा भ्रमरोवापि येदशेत्‌ आरोग्यं निर्दिे्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ | (चरक) 


यदो पर खप्नमे क अन्य जीषेकि साथ सपं काटनेका आरोग्य ओर धनखाभम से सम्बन्ध 
चताया गया ह । " 


यस्य उेतेनपर्पेण प्रस्तेदधिणः करः, सदघलामस्तस्य स्यादपूणं दशमे दिने ॥ 
उरगो बृधिको वापि जले ग्रसति यं नरम्‌,विजयं चार्थसिद्धि च पुत्रं तस्य विनिर्दिशेत्‌ । (माचारमयूख) 


, यद मी सपका सम्बन्ध विजय, धन ओौर पुत्रके साथ ताया गया दै । पाश्चात्य छोकसादित्यमें 
भी सपक बड़ी चच है । खरगमे हन्वाको सपने दी धोखा दिया था ! आदम चौर हव्वा मानवजासिकी 
देशवावस्थाके प्रतीक दै, जव फि वह्‌ कातर, नग्न ओर खच्छन्द्‌ थी अथात्‌ जव कि वह्‌ स्व्भमे थी, तव 
सपे आता है जो किं कामका प्रतीक है श्रौर स्थिति बिखङ्कख वदक जाती है । दूसरे श्दोमे, वचपन 
स्वगं है किन्तु जेषे दी वचा किकोरावस्थाकेो प्रप्त होता है, बह स्वरम से निकार दिया जाता है । चेच्स- 
टीन' की एक कथाम सपे नवयुवती लड्कियोके सम्मुख प्रकट होता है भौर जव रड्कियो अपनी घृणाक 
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वि्रापीट अभिनन्दन म्रन्थ 


जीत कर ठण्डे सेको अपने विस्तरमे ठे छेती है, तो सर्प अकस्मात्‌ एक अदत राजकुमार रपम 
परिवर्तित दो जाता हे जो संत्राभिभूत कियागया था। चिकना, ण्ठा; वदसूरत सांप कामज या योन 
प्रतीक दे । इसी प्रकार वह वीभत्त मेदृकका वच भी द जो कि प्रिमः की कहानीमं राजक्रुमारीकी याख्या 
पर चद जाता ह्‌ । यह्‌ सी घृणाको जीतनके पुरस्कारस्यरूप एक राजकुमार उपस्थित दो जाता हं । 

सपेको मूतः कामसस्बन्धी प्रतीक मान टेनेपर पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध तो निर्दिष्ट दो 
जाता हे, धन आरोग्य ओर विजय के साथ भी उसका सम्बन्ध समश्ना जा सकता द । “येकि पूर जो 
सव आर्यतर जातिर्यो अपनी अपनी संस्कृति आर सभ्यता लेकर गर्ह वास कर रदी थीं उनमें नागां श्र 
सुपर्णोका स्थान महत्वपूणे था । नागका राच्दिक अथं सांप ह ओर सुपणक्रा पक्षी । ख "सम्भव दह्‌ दन 
दोनों जातियोंके छंछन ८ टोदेम › ये दोनों जंतु थे ।... 

“नाग खोग प्रधानतः रिवके उपासक भे अ सुपण छोगकेः विप्णुके । गरुड़ विप्णुकरे वाहन द ओर 
नाग दिवके भूपण । 

( धितिसोदन सेन कृत-“भारतवपेमे जातिभेदण्से उद्‌ १५१८ ) 

फगुसनः ते अपनी पुस्तक दरी एण्ड ^सरप॑ण्टवरिपः ( वृषो श्रार सँपोकी पूजा ) - मे कदा दै कि 
यक्ष शरोर नाग जो क्रमशः उवेरता शार ब्रृष्टिके देवता माने गये थे, एक जाति-वणदीन दस्यु या असुर 
जातिके उपास्य थे । वरुण नामके वैदिक देवताका सम्बन्ध गन्धर्वो, यक्षो, श्रे आर नागों र्दा दे 1 
यक्षं ओर नार्गोके देवता कवेर, सोम, अप्सरस्‌ ओर अधिदेवता वरुण ब्राह्मण अन्धेन खीकृत हं ! विष्णु . 
धर्मोत्तरः (३-५८) के असुसार कामदेव ओर उनकी खी रति क्रमरः वरुण ओंर उनकी पत्नी गोरीके अवतार 
दै । प्राचीन विश्वासके असार वरुण समुद्रके देवता ह ओर सारी सषि इसी देवाधिदेवसे उत्पन्न हुई 
हे । समुद्र ओर जले देवता होनेके कारण वरुणका वाहन मकर हे । उनकी सी गोरीका वाहन भी मकर 
है भकर समद्र ओर जलका प्रतीक दैः । अग्नि पुराण (५९१ अध्याय ) में वरुणको सकरवाहन कटा गया हे 
ओर विष्णु धर्मोत्तर ( ३-५२ )मे मकरकेतन । यह्‌ एक कवि-~प्रसिद्धि है किं चिह्ठ; वाहन ओर ध्वजको 
एक ही वस्तु मानते त । वादामीमे (२२. 1. 232061]1 ; 2825 २€ा1§ र 8804701 167 ; 4. ऽ. 1. 
25. 1928. ?. 34 ) रतिके साथ मकर वाहन ओर मकरकेतन काम-ूर्वियो प्राप हुई है । पंडितोका 
दसीरिए अजुमान हे कि कामदेव ओर यक्षाधिपति चरुण मूरतः एक दी देवता हँ योर नहीं तो कमसे 
कम एक ही देवताके दो भिन्न रूपतो हँ दी ( बुद्धचरित १३-२ ) । बोद्ध मार यक्ष कामदेवका सूप हे दी | 
पोरणिक आ्रख्यानोंसे यह प्रकट दी है किं कामदेवके प्रधान सदायक गन्धर्वं ओर अप्सरा ह । .. 
कामदेव स्वयं उवेरता ओर प्रजननके देवता दँ । समुद्र रस्नाख्य है ओर वरुण ससुद्राधिपति । इसीरिएु 
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स्वप्न श्रीर्‌ प्रतीकं 


उन्हुः खदसीनिपि माना जाता था । चादमे यह्‌ शब्द कुवेरका वाचक हो गया । सगर यद्‌ छद्य करनेकी 
वात ह कि सभुद्रोखन्न छदमीका, जो वादमें विप्मूुकी पत्नी हृद" एक नाम वरुणानी भी दै । इस परसगमें 


वरुणानी द्द काफी संकेतपूरं (४ । ( विदोप विस्तार टिए दैषिये ^. 7. (छाव ् 
४१४5 ५७. ए) 


कवि--प्रसिद्धिरे %्रवुसार लच्मीफे अथेमे कमला ओर सम्पद्‌-दाब्दकी एकता स्वीकार कर 
ली गयी है ओर कम्मे छचच्मीका वास है । मकरके श्रतिरिकि कमल भी जटका एक प्रतीक ह । शतपथ 
ब्राह्मण ( ७-४-१-८ )मे जखको कमर कदा गया है ओर यहं प्रभ्यी उस कमटका एक दट कदी गयी है । 
भ्ाचीन रञ्जनदिल्पमें कमटका इसीटिए इतना प्राचुयं है फि वह जट का शरीर फटतः जीवनकां प्रतीक दोनेसं 
अत्यन्त मह्गलमय समस्या जाता था । क्मटमें ही वरुण, शरोर उनकी सरी गोरी वास करती हं ।“- पण्डित 
हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी छत दिन्दी सादित्यकी भूमिकाके परिरिष्ट कविं प्रसिद्धिर्योके विभिन स्थरसै 
उद्धृत । 

इस उद्धरणसे स्ट हो जाता द किं किंस प्रकार भारतीय परम्परामे खक्ष्मी ओर सम्पद्के 
कमठ वासते छच्मी शरीर जीवन तथा मद्गङ ( आयोग्य तथा विजय ) की एवं लक्ष्मी ओर रतिकी एकता 
सिद्ध हुई र रीर किस प्ररार नागों अधीत सर्पो से इन सवका सम्बन्य है । अव हम सम्य 
सकते है कि सर्पको मूतः काम सम्बन्धी प्रतीक मान लेने पर यह्‌ किंस प्रकार स्वयमेव पुत्र, आरोग्य 
ओर मंगटका प्रतीक दो जातां दः । 


सपे ओर कमके सम्बन्धको च्रौर समञ्च लेना चाहिये । रिव मन्दिरमे सप परिविशति योरि 
ओर्‌ लिगकी द) पूजा हसी द \ च| क्ते सत्यता, अनन्ता, .छभप्तका असक भान) जोत है \ 
अनन्त ओर दोप तो सपके नाम दी ह । किन्तु गहराई में वेठकर अध्ययन करनेवालोने सपंको वस्तुतः 
युरूप दिगका प्रतीक वताया दैः । इस प्रतीकके अन्य सव गुण या अथं इसी मूसे निकले हे । भारम्भिकं 
मनुप्यकी स्वभावतः यह्‌ धारणा हुई किं जीवनको उत्पन्न करनेकै कारण छिग जीवनका प्रतीक है । यदी कारण 
है किं संसारके हर देरमे दिग स्वग जटूसमें निकाले जाते थे ओर उनकी पूजा होती थी । अव भी 
क्रिसमस सम्वन्धी अनेक उत्सवेमिं खासकर प्राच्य ग्रीक गरजे, भारतीय दोटीके समान श्राचीन रोमय 
उत्सवो ( < गृ८तऽ 204 520012112 ) के चिह्न पाये जाते ह । हिन्दुओमं दोरी पेता दी त्यौहार दै 
जिसमे आचीन छग पूजा अपने आदिम रूपमे विद्यमान है । श्माधुनिक हिन्दू. रिव्िगकी पूजकि 
साक्षात्‌ यौन या रैगिकं अर्को भूल-से गये दं । अतएव आर्योनिं टिंग-पूजाके आदिम इतिहासको 
स्मरण कर ठेना चादिये । - 
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“महादेव नग्न वेपमे नवीन तापसका सूप धारण करफे मुनिर्योकिं तपोवनं आय ( वामन प्राण 
४३ अध्याय, ५१-६२ श्टोक ) । मुन्तिपटनीगणने देख करफे उन्दं चेर लिया ( वही ६-६५ एटाक्र ) | 
मुनिगण अने ही आश्रमपे सुनि-पस्नियकी एसी अभद्रं कामातुरा देखकर मारो मार/ कहकर का 
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पापाण आदि लेकर दाड़ पड़ । उन्दने शिवकरे भीपण ङध्ये छिगको निपातित किया ! 


क्षोभ विलोक्य मुनय आग्रमे तु स्दयोपिताम्‌ । हन्यतामिति सम्भाष्य कषटपापाणपाणयः | 
पातयन्तिस्म देवस्य लिंगमृध्वं विभीपणम्‌ | ( वामन पुराणः ४३, ८०,५१ 1 ) 


वादभे मुनि्ोके मनम भी मयका सच्ार हभ ! र्मा आदिन मी छन्दं समद्याया 1 अन्तमं म॒नि- 
पलिनर्योकी एकान्त अभिटपित रिव-पूजा प्रवर्तित हद ( वामन पुराण ४३, ‰ अघ्याय ) । क्रम पुराण, 
उपरिभाग ३७ अध्यायमे कथा हे किं पुरुप-वरेराध्रारी रिव, नारी-वेदाधारी विप्टुको ठेकर सदस मुनिगण 
सेवित देवदारू-वनमे विचरण करने टे । न्दू देखकर मुनि-परस्ियां कामात्तं होकर निलेज्ञ आचरण 
करने गीं ( १३-१७ श्टोक ) । मुनि-पुत्रगण भी नारो-र्पधारी विप्ण्ुको देखकर मोदित हए । मुनिगण 
मारे करोधके दिवको अतिदाय निर्‌ वाक्यपे मस्सैना करने ओर अभिदाप देने खे । 


अतीव पर्पं वाक्यं परोचुर्दवं कपदिनम्‌। शेपुश्च शपेविं विधेर्मायया तस्य मोदिताः॥ (कम ०४५,२२) 


किन्तु अरुन्धतीते दिवकी अर्यनाकी । ऋपिगण रिवको ध्यश्िमुष्टि प्रहार या खटी ओर 
धूःसेकी चोट करते हुए वोले--तू यह्‌ लिंग उत्पाटन कर । महादेवको वही करना पड़ । रिवपुराणके धर्म 
संहिताकरे दसवें अध्याये देखा जाता है किं दिव ही शमादि देवता है, ब्रह्मा ओर विप्णुको उनके छग का 
आदिमू अन्वेपण करने जाकर दार माननी पड़ी (१६-२१)। (सच पृष्ठा जाय तो आज भी धके इतिहासके 
गवेषक यह्‌ खोज कर पता नीं खगा सकेकि लिर-परूजा का प्रारंभ कटोँसे ओर कवे हआ !) देवदाङूबनमें 
सरतग्रिय रिव विहार करने रो ८ धमे संहिता, १०,७८,७९ ) । म॒निपल्नियां काम-मोटित होकर नाना- 
विध अश्छीटाचार करने खगीं ( वदी, ११२; १२८, ) । रिवने उनकी चरमिलाषा पूरीकी ८ वही, १५८ ` 
सुनिगण काममोहिता पलििर्योकेः संभालनेमे व्यस्त हए ( वही, १६० ); पर पल्नियँ मानी नदीं ( वही 
१६१ ) 1 फलतः सुनिर्याने दिवपर भ्रह्‌।र किये ( वदी, १६२-१६२ ) इत्यादि । अन्य सव सुनि-पलिनर्योनि 
रिवको कामातं होकर ग्रहण किया था; पैर अरून्धतीने वात्सल्य भावसे पूजाकी ( वही १५७८ ) । भुके 
शापसे दिवका छग भूतलमे पतित हु (वही. १८७) । श्रगु धसं ओर नीतिकी ददाई देने खगे ८ वही, 
१८८-१९२ ); किन्तु अन्तम सुनिगण शिवलिगकी पूजा करनेको वाध्य हूए (बही २०३, २०७ ) | 
पद्म-पुराण नागर-खण्डके शुरूमे भी वही कथ। है । आनतं देशके सुनिजनाश्रय वनम किस प्रकार भगवान्‌ 
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स्वप्न शरीर प्रतीक 


शंकर नग्नवेदमें प्च (१-१२) किस प्रकार सुनि.परलियांको आचरण दिष्टताकी सीमापार कर गया (१३. 
१७); युनिगण यह सव देखकर क्रुद्ध ्ोकर योले, रे पाप, तूने चूंकि हमारे आश्रम विडम्वित किया हैः 
इसटिए ते लिङ्ग अभी भूपतित होवे । 


अस्मात्पापाच्चयास्माकं आशरमोऽयं बिडम्यतः, तस्माच पतत्राश॒ तवेव वसुधा तठे । 
( पद्ूमपुखण, नागरखण्डं १-२० ) 


किन्तु यँ भी सुनि्योको कना । पड़ा जगतमें नाना उत्पात्‌ उपस्थित हुए (२३-२४); देवतागणं 
भीत हुए श्रौर धीरे धीरे शिवपूजा स्वीकार फर री गथी । ( क्षितिमोहन सेनछत (भारतवपमें जातिभदसे 
उदुधृत प्र ६५ ) 


पाठको फे मनमें यह प्रश्न उट रहा दोगा किं सर्प स्यो पुरुप टिगका प्रतीक ह । चित्तकी अन्यक्तावस्थामें 
परतीकोकी उद्धावना सम्बन्धी मानसिक क्रिया्ओकि सम्बन्धमे पहले जो ऊुछ कदा जाचुकरा हे उसके प्रकादामं 
दूसका कारण समद्यना कठिन नहीं है । ययि न्यक्तयित्तको सपं ओर पुरुपरिगमे कोद सारस्य नदीं भरती 
होता, किन्तु नमे एकछिपी हुई समानताका इतना संकेत तो अवश्यदी ह कि अव्यक्त चित्त इनके 
सादश्यके रहण करले । हम यद्‌ देख चुके दँ फि किंसभ्रकार अचुभार्वाको देखनेसे भार्ाका इद्वोधनं 
ओर्‌ तर्पण होता है भीर अनुभावयुक्त शारीरिक अगो ओर चेष्टाओफि सदृश वस्तुएँ सादृश्यानुवन्धं 
नियमसे श्रनुषट भार्वोकी प्रतीक वम जाती दं! इस तरह दिग तो कामवासनाका स्वाभाविक 
उद्रोधक ओर तपक है ही ओर तटदा सपं उसका प्रतीक होना ही ववाहिये । उपर्युक्त विचारसे यह्‌ भी सष 
द । कि इस प्रतीकमें छिगके आकारं प्रकार का अंदा ही जन्मना प्राप्न हो सकता है । अपने मृत्तं रौर विरिष्टं 
रूपभ सपं नदी 1 सपतो इसीङिषए प्रतीक दोगा फि छिगसादश्य उसमे ® वोधपूव॑क अरहणं किया गया । 
किन्तु एेसो तो अनेक बतुं हो सकती दं । श्रौर इसमे सन्देह नहीं किं अनेक वस्तु्ँ छग अौर कामके 
ओर व्यक्तिगत उपमान ओर उद्रोधक वन जाती हँ । फिर सर्पीदि थोड़ीसी वस्तुको ही जातिगत सामान्यं 
प्रतीक का पद्‌ क्यों प्राप्न हमा ? वात यह है किं सव वस्तु मानव जातिके समान्य अनुभव का विपर्य 
नदीं दे 1 किन्तु सपीदि वस्तुओंसे मनुष्यको आदिम अवस्थासे काम पद है ओर ये उसके सामान्य 
अनुभवका विपय रही है । जातिगत अदुभव भी सप रूपी प्रतीकका एक अदा है जो हमें सादित्य एवं 
जनश्रुति द्वा विरासतके रूपमे सामाजिक गयुमण्डषे मिला है । यही उसे प्रतीकत्यका पद्‌ प्रद 
* करता है । सपरके सम्बन्धमे यह्‌ जाति परम्परा हम उपर देख चुके द । 
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भारतीय परम्परां कामका धन, स्वास्थ्य ओर मंगख मात्रसे सम्बन्ध समञ्च लेनेके वाद्‌ अव हमं 
छृछ ओर सा्वभोम प्रतीकोको समश्च सकते द । सकान इरीरका एक पुराना ओर असिद्ध प्रतीक है । 
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विद्यापीठ अभिनन्दन प्रन्ध 
| हम प्रायः शरीरको अपने रहनेके घरके रूपमे वोटते दें आर पशु व्यक्तिकरे प्रतीकके स्पमं बहुत 
सामान्य है ओर सवारी करना तथा सीदी चदृना मेथुन या रतिका प्रतीक ट । 
महाप्रासादसफलवृक्षवारणपवंतान्‌ , आरोहेदद्रव्य सामाय व्याध रफएगमाय च | (चसक) 
हर्म्यष्वारोहणं चेव प्रासाद शिरसोऽपिवा, एवमादीनि संदृष्टा नरः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ । (चसक) 
रोरपरासादनागाथ व्रपभासेहणं हितम्‌ › ( दहयात्रायावराह्‌ः ) 
हस्तिनीवडवानां च गवां च प्रसषो गृहे, आयोदणं गजन्द्राणौ रोदनं च तथा श्युभम्‌ ॥ ( वरह ) 
आयेहणं गो्रपङुजराणां प्रासाद शेखाग्रवनस्पतीनाम्‌ । 
वेष्ठालुेषो सुदित मृतं च स्वप्तेष्वगम्यागमनं प्रश॒स्तम्‌ ॥ ( जाचारमयू ) 
वाकां कक्छुटीं क्रौंची दष्ट्वा यः प्रतिघुध्यति । 
ऊुलजां रभते चालयां भाया च प्रियवादिनीम्‌ ॥ ( आचास्मनूख ) 
यड्वां इक्छुटीं दोखां रुष्ध्वा यस्तु विधुध्यते,सकमां लभते भायां सुभगां प्रियवादिनीम्‌ ॥ (छदस्पति) 
` आसने श्लयने याने शरीरे बाहनेऽपि बा । 
ज्वलमाने विबुध्येत तस्य श्रीः स्वतोधुखी ॥ ( हसति ) 
स्याङ्ग प्रज्वलनं परोपसमनं स॒क्रध्वजालिगज्रत्‌ | 
संयुक्तोऽपि नेरविपद्यपि विपत्भ्रहेपणं दिक्षु च ' 
वद्ध वा निगडग्रसेच्च दहनं चारिकतो वाहुना । 
खरं पा द्विरदादि रोहणविधौ दिव्योऽपि च व्राह्मणः 1 ( परारार संहिता ) 
विपुल रण विमद धृूतवदिर्जयश्च, पशुख्रग मनुजानां रुञ्धि रदध्यासनं वा । 
विषसन परिलेपोऽभम्पनारीगमो चा, स्वमरण शिखिक्षामः सस्यसंदशनं च ॥ 
दिनकर शशिताराभक्षणस्यशचनानि, विशरणामपि मूधनैः सप्पश्चत्रिधावा | 
वृपभगृहनरेन्द्र शेतसिंहाधिरोह प्रसनमुदधिभूमौ भूमिराल्यप्रदानि ॥ ( पराशर संदिता ) 


मरणं वहिलामश्च बह्िदाहो गदहादिषु तथोदकाननां तरणं तथा चिपमरंषनम्‌ ॥ 
हस्तिनी बडवानां च गां च प्रसवो गृहे आरोहणं गजेन्द्राणां रोदनं च तथा शुभम्‌। . 


( | वृहकछाया म्रन्थमें श्री बराहिमिर ) ` 
९९२ । । 


स्वप्न भीर प्रतीक 


आचार मयूख दूसरे ओर ब्रहस्पति पदे उद्धरणमे पड-पक्षियोंसे स््रीका स्पष्ट सम्बन्ध 
दिखाया सया रै ।! वादके उद्धरणोमं अग्निका प्रदीकभी आया द । अग्नि ओर उद्णता परमके 
तीक द । अन्य साहित्यं की भि दिन्दी ओर उद्र कव्य साहित्यमं प्रेमके टिए अग्निकी उपमा 
चटुत _भसिद्ध दै । यदी कारण है कि चृहस्पतिके दूसरे उद्धरणमें शरीरम ओर वाहन ( घोड़ा-दाथी आदि ) 
पर अपनेको जलता देखनेसे छच्मीकी भ्रा्तिरा सम्बन्ध वताया गया है भौर वराहके अन्तिम उद्धरणमें 
अग्निसे घर ( शरीर ) एकमेको शुभ कदा गया है । पर(शर-संहिताके दूसरे उद्वरणमे अग्निके साथ साथ 
प्ण का प्रतीक भी आया है 1 ` रड़ना भी मेथुनका प्रतीक दै । 


अनेक दूसरे सामान्य स्वप्नप्रतीकोमि दोति गिरनेकः एक प्रतीक हे जो चिर्योमिं कभी कमी सन्तान्‌- 
कामनाकी काल्पनिक पूर्तिका द्योतन करता है ओर पुर्पोंमरं साधारणतः दस्तमेथुनको द्योतक दोता ह । 
इसी कारण यह्‌ अशुभ प्रतीक समञ्चा गया दे | 


दन्ता यस्य विशी्॑न्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाञो भवेत्तस्य व्यांधपीड़ाप्यसंशयम्‌ ॥( माकंण्डेय) 


ग्रन्थान्तरमे भी कदा हई- 
दन्त चन्द्राकौनकुतर देवता दीपचक्षुपाप्‌ 1 
पतनं या विनाशो च स्वप्ने मेदो नगस्य वा ॥ 


इत्येते दारुणाः स्वप्ना रोगी ेर्यातिपश्चताम्‌ । 
अरोगः सं्षयं गत्वा कथिदेव विष्ठच्यते ॥ 


अव दौ एक स्वप्नोने प्रतीकोरा प्रयोग देखें । 


(१) “मारी ए्० ने सवप्नम देखा फि-"वह एक घड़ी ञी इमारतते गुजरी ।जसमें धुभो' निकल 
रदा था । तवर कुछ टपटेः निकरीं ओर उन्ह भयानक गर्मका अनुभव हुआ ॥' 


धिश्येपणः कुमारी एस. प्रममे बहुत सौभाग्यवती नदीं रदी है । बह. सुिक्षिव, बुद्धिमती ओर 

सुन्दरी हँ किन्तु अरा जादा संयत दोनेके कारण साधारण युवकफे अयुकरू नहीं पड़ीं । उनके वहुतसे 

भ्रदुंसक थे किन्तु किसी न किसी कारणसे चरणीय पुरुप या तो भिरुता नही था, ' या विवाहे मार्गपर 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 


अग्रसर नीं होता था। सवप्न-रात्रिके पदे वारे दिन बह अपने एक मित्रके गह गयीं जिसने उन्द 
उनके एक प्रदंसक टी० के वारेमे चिदाया । मित्रने कदा कि उसके सुननेमे आया ह कि टी कमारी एस? 
रे निरन्तर मिरते दै ओर यह्‌ पूछा कि मंगनीका एलान कव होगा, इत्यादि । ऊुमेरी एस. परीमान हृद 
ओर उन्दने विरोध करते हए कहा कि इस अफवाहमे कोई सवाई नदीं दै ओर यद्‌ विच्छ गप ह । ` 
किन्तु उनके हृदयमे यह भाव था किं टी० उनके साध विचाह कर सकते ह्‌ । इस वातचीतका अन्त 
उनके मित्रके इस साभिप्राय कथनसे हुआ कि “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः" । कुमारी एसभ्का स्वप्न 
उनकी इच्छाकी पूरसि करता है । वहत ऊँची इमारत वे स्वयं हैते बहुत म्बी द । वह धुँ देखती है 
फिर रपट देखती दैः ओर अत्यधिक उष्णताका अनुभव करती हं 1 “यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः” दसं 
कथनको दी स्वप्नने मूर्तिमान किया है । ओर चूँकि सप्नद्रषटा दी स्वप्नका मुख्य पात्र दोता द-प 
स्वयं ची इमारतके रूपमे अवतसित दै । इमास्त शरीरका तथा आग ओर गर्मी प्रेमके प्रतीक दहं । यहं 
स्वप्न इस वातका वड़ा अच्छा उदाहरण है कि किस प्रकार अमूर्तं विचार स्वप्ने मूत्तिमान किये जाते 
|) ( चिर ) 


(२) ^एक युवतीने स्वप्न देखा कि एक पुरुप एक वड़ी चंचल छोटी भूरी धोड़ीपर सवार 
टोनेकी कोदिश कर रदा है। उपने तीन वार प्रयत्न किया, किन्तु हर वार गिर गया । आखिरकार 
चोधी वार प्रयलनपे सफर हअ! ओर षोड़ीको अगो पीछे दौडने खगा ।” प्रकट रूपसे स्वप्न देखने- 
वारी सखप्नमे दिखाई नदीं दे रदी है । किन्तु हुम जानते हें किं वह पुरुप ओर घोड़ी इनमेसे किसी न 
किषीफे छद्म वेशम अवश्य ही होगी । क्योकि स्वप्नकी नाटकीयताके सम्बन्धमे यह एक विशेष सिद्धान्त 
हे ( दूसरा विशेप सिद्धान्त प्रतीकोका प्रयोग है ) कि स्वप्नद्र्ा अचश्य ही स्वप्नमे किसी न किसी रूपमे 
रता हे ओर प्रायः वदी उस्रं मुख्य पात्र होता दै । प्रस्तुत स्वप्नके ' विश्लेपणमे यह्‌ वात इस प्रकार 
प्रकट हुदै । जव उक्त युवतीपे पा गया करि 'घोड़ीगसे उसके मनमे करन वातोका उदय होता दै, तो उसे 
अकस्मात्‌ याद आया कि जव वह्‌ छोटी छ्ड़की थी उस समय उसके पिताने उपे वताया था किं उसके 
ओपाधिक नास 'रोवारुका अर्थं प्रच भापामे घोड़ी है । वह्‌ स्वयं भी छोटी, साखी ओर च्ल दै । 
अथात्‌ बंसी दी है जेसी कि उसने अपने खप्नकी घोड़ीका वर्णन किया था । अतएव यह सन्देह ह्येता है कि 
यह्‌ घोड़ी उसीका प्रतिनिधित्व करती है । स्वप्ने पुरुषको पहचानकर उसने अपना एक अत्यन्त घनिष्ट ` 
मित्र बताया । जव उसे यह्‌ बतानेको कदा गया किं इस पुरुषके सम्बन्धमे उसके मनमे क्या आता हे, 
तो उसने अन्तमं भ्रकट किया कि वह्‌ उसके साथ वहुत दी सरग्मीके साथ प्रेम-प्रददौन कर रदी थी । उसके 
किए उस पुरुषका बड़ प्रवर आकषण था । ओर तीने वार उसकी अरस इतनी कामोत्तेजना व्यक्त हो गयो . 
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स्यप्नं ओरं प्रतीक 


थी क पुडपने उसके साय रतिकौ चेटा की थी । किन्तु दरवार उसकी नैतिक भावनाभोनि उसे वचा छिया 
था ओर उसने उस पुरुपको तिरस्छत फर दिया था । स्वप्नमे उस पुरुपकी तीन वार घोड़ीपर सवार 
्ोनेकी चेष्ठा इन्दी सव वातोंका प्रतीक है । किन्तु निद्राकी अवस्थामें चे निम्रहु-शक्तियोँ उतनी सक्रिय नहीं 
थीं जिन्दौनि. जाग्रदावस्यामें उसकी रक्षा फी थी । उसका दमनं दीला पड़ गयां था ओर उसने स्वप्नमें 
देखा कि उसने यह्‌ कामद्पनि पाई जिसकी उसे वस्तुतः अभिखापा थी । स्वप्नमे पुरुपके अन्तिम वार 
धोड़ीपर सवार हो जाने ओर उसे इधरसे उधर दोड़नेमें यदी वात व्यक्त हुई रै ।” ( परिक ) 


प्रतीके आर अधिकं उदाहरण प्रसंगान्तरमें मिर्लेगे } यदहं ध्यान रखना आवश्यक दै कि सावंमोम 
होनेपर भी ये विभिन्न व्यञियेमिं विल्छुर टी भिन्न तासर्यं रख सकते है ओर आमतोरपर स्वप्नका मतटय 
तवतक नदी जाना जा सकता जवतक किं विश्टेपक स्यप्नद्रष्टाको अच्छी तरह्‌ जात्वान हो) सेपिकि 
स्वप्न चुत होते दै, किन्तु इससे न समश्चना चाद्ये कि हर द्रत सपि पुरुपटिगका दी दयोतन करता 
६ \ कान्त मू प्ररीक चित अीर पिकसिच भी दो जाते द । 


व्यक्तिगत विरिष्टं उपमानों भीर सार्वं भोम प्रतीके मध्यमे हर राष्ट या जातिमे अपने अपने राष्ट्रीय 


या जातीय प्रतीक हते दँ जो तत्तत्‌ राषटर या जाति मे सामान्य रूपसे पाये जति है! नागं ओर सुपर्णो के जातीय 
खछनों ( टोटेम्स ) का उल्डेख उपर दो चुका दै । र्गेकि प्रतीकात्मक अभिप्राये हम सभी परिचित ह । 


सर्वाणि शुकलान्यतिकोमनानि कार्पास भस्मौदनतक्र वर्ज्यम्‌ । 
सर्वाणि टृष्णान्यतिनिन्दितामि गोदस्तिदेबद्विजवाजिवनज्यंम्‌ ।। ( दस्ति ) 


यदौ स्वप्ने आमसौए्पर सफेद रंगकरो शुभ ओर फरेको अश्म वराया गया दै \ सादित्यिफ 
रुष्ठिमि मी रंगोका तात्य इसप्रकार बताया गया द । अन्य जातीय भरतीकेकि उदाहरण भकरणान्तरमं 
दिय जायगे } 


स्यप्नी नाटकीय प्रणारीसे जिन मानसिक व्यापातेका सीवे तरीक्रसे चित्रण नदीं हो सकता, 
उनफरे व्य्चनके छिए इसं जिन विदोप उपायोका अवलम्बन करना पड़ता है उनमेंसे का उल्लेख उपर 
हो चुका ह । इसी प्रकार स्वप्नतत्त्येत्ताओंसे स्वप्नकी नाटकीय वृत्ति के इछ ओर निश्चित नियम स्थिर 
कर दिये हं जिनका प्रयोग स्वरप्नोके उदादरणेमिं दी देखना उपयुक्त ओर सरसं दोगा । 
नाटकीय मरणाीसे अग्यद्छ चित्तके विचारयोको चि्रोके रूपें मूत्तिमान्‌ किया जाता है । ये चिव्र 
अधिकतर दश्यात्मक या चा्षुप होते है, दलों कि स्प, शब्द्‌ तथा.अन्य देन्दिय भत्यक्ष मी हते ई । इसे 
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विद्यापीठ अभिनन्दन अरन्थ 


प्रकारकी कायेप्रणारीकी राक्ति स्वभावतः सीमित हेः 1 ऊद वार्तोका तो यह चित्रण करही नर्द सकती | 
ल्यायमूरक ( मानसिक ) सम्बन्धोँका चित्रण प्रायः नदी ही दो सकता । जैसे यदि, (जवः या 'कर्याकिः 
इत्यादि भाव चित्रितं नीं किये जा सकते ओर प्रायः इन्द चित्रित करनेकी कोद चेष्टा नदीं की जाती! कमी 
कभी स्वप्नके भिन्न िन्न अव्यक्त विचारोमे इस प्रकारके जो सम्बन्ध रहते दद उन्दं चिदोप उपार्योसे 
चित्रित किया जाता ह । जैसे गाण या हेतु वाक्यके विचारोको एक प्रारंभिक स्वप्नमे चिचरित कर दिया 
जाता हे ओर फिर मुख्य या निणेय वाक्यके विचार मुख्य स्वप्तके रूपमे वादको आते ह । दो भावा, 
वस्तुओं या व्यक्तियोके तादात्म्य या समानताको उनके चि््ोके मुख्य अंशोका का संमिश्रण करके व्यक्त किया 
जाता है । इस प्रकारका सम्मिश्रण स्यप्नकी कार्यप्रणाटी एक मुख्य अंग दह यद्यपि यह्‌ नाटकीय वृत्तिका 
ही परिणाम ओर अंग है । तादासम्यीकरणके प्रसंगमे पिले अध्यायमं एक एसे पुरुपका उल्छेख हो चुका 
हे, जिसकी आदद पत्नीको कल्पनामे पन्द्रहुसे कम सिर्योके गुणोका समावेडा नहीं था । यदि को पुरुष 
किंसीसे अपनी आदर खीका वणंन करने छगता हे तो देखिये यह्‌ कितनी खयो से मसाला इकट्धा करता 
है । '्वह्‌ अमुक स्ीकी तरह छम्ी होगी, उसके वार अमुक सरीकी तरद टोने चाहिये इत्यादि । 
एतिहासिक व्यक्तिोके सम्बन्धमे भी हमारी कल्पना प्रायः वहुतसे पसे व्यक्तियकी कल्पनार्प्रोका संमिश्रण 
ही होती है जिन्द हम अपने सामने देखते या जानते दहः । इसी प्रकार एक खीके वणंनसे माद हज 
था किं उसके आदं पौराणिक देवता अपोरोके चरित्रमे कमसे कम आधे देजंन व्यक्तियोंका समावेरा 
था । कविता्रमे तो अनेक उपमानोके सम्मिश्रणसे एक पूरा शिखनख तयार कर देनेकी प्रणारीसे हम 
खूब वाकिफ़ ह । कभी कमी व्यंग चित्राम दम कविर्योकी इस प्रकारकी मिश्र कल्पना्ओके चित्र पाते 
दे अन्य चित्रो, कहानियों तथा पौराणिक कल्पना भी ओपम्यमूलक मिश्रचिन्र जानवें ओर 
मनुष्यो दिखाई देते ई । 


किन्तु यदह पर यह्‌ सयाख कर लेना चादियेकि स्मरणकी, जिसके आधार पर स्वप्नचित्र उपस्थित 
दोते हँ, सादृश्य ओर साहचयेमूक अनुवन्ध मात्रे पूरी व्याख्या नदीं दोती । वर्तमान उद्रोधकसे अठुवद्ध 
अनेक स्परतिरयोमे चुनावका काम सदा स्वारस्य या इच्छाका संवेग ही करता है, बल्कि यों कना चादियेकिं 
सादृश्य भोर सादचयेके म्रहणमे भी मूक अवेग ही है । छु दद तक उसे इनका निमौता भी कटा 
जा सकता है । स्वारस्य न होने पर स्पष्टसे स्पष्ट सादृश्य ओर साहचर्य अहण नहीं किये जाते ओर 
स्वारस्य होने पर खाहमखाह्‌ सादृश्य द ट-लिगपरे जति है ओर एक वारका साहचर्यं भी प्रदीत होता है । 
बाजमामिखोमे तो साह चयं ओर सादृश्यका अद्य इतना गोण होता है किं उसे नीके बराबर कह सकते ह । 
अवेगकी ही सर्वथा प्रधानता होती है । एेसे मौकों पर एक तीसरे प्रकारके आवेगमूरक अञुबन्धको 
कल्पना करनी पडती है । हाकि आवेग हर प्रकारके अनुवन्धका एकं आवश्यक अंग होता है ओर 
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स्वप्न श्रौर प्रतीक 


सिद्धान्ततः उसे दो प्रकारफे अनुचन्धोके मुकावरे तीसरे प्रकारका अनुषन्ध नदीं णहा जा सकता । 
यास्तयमे अयुवन्धका मूल तो श्चविग ही है, सादृश्य ओर साद्य तो उसकी अभिव्यक्तिके माग्मात्र 
द । किन्तु ज्याबहारिक सुविधाफे लिए अपवेगकी प्राधान्यमूकं सष्टताकरे फरण एक तीसरे भकारका 
आवेगमूटक अनुवन्ध भी स्वीकार किया जा सकता दै । इसका नियम यद्‌ है कि समान भवेगोसे 
संश्टिष्ट मानसप्रस्यय परर अदुवद्ध दो जते द । अथौत्‌ इन धरथक्‌ भरत्यर्योमे आवेग ही संयोजकका 
काम करता ह न कि उनका सादृश्य या साहचर्य । वे श्सटिए नदीं जुड़ होतेफि वे पहले साथ साथ देखे गये 
हं या सदृश प्रतीत हुए दै, किन्तु इसटिएकि वे समान आवेगसे अयुरंजित श्रयोत्‌ समान रस-ध्वनिसं 
ध्वनित द । षं, शोक, राग, दरेप, विस्मय, निर्वेद, शछभिमान आदिमं से भ्रत्येक भाव एक आकपेण-केन्र 
चन सकता है जिस चारों भोर एसे अनेक प्रत्यय या घटनाएँ एकत्र हो जाती द जिनमें कोई वोद्धिक 
सम्बन्ध नदीं येता, किन्दु ज उसी भावमे भावित हं । धूं फि इस प्रकारका अचुवन्ध आवेगसे घनिष 
.भावसे जित & ओर उसीका चिद हता है, इसिए स्वप्न भौर कान्यमें इसका याहुल्य देखा जाता ह 
जद कि दश्यात्मक कल्पना, जो आवेगकी भाषा है, पूणं सखच्छन्दतासे काम करती है 1 वास्तवमे इस 
परकारवी करना सथैथा उन अविगोषे परित होती है जो कल्पनाप्रसूत विसे संश्क् रदते ह! ये 
चित्र उस आवेग-केन्द्रका उदुधाटन करते द॑ जिसके बातें अओरवे जमा हुए द । यदी एक वात धर 
ओर विचार कर रेना व्याये । यदतो खष्ट टी है कि 'सन्मिश्रणः दश्यात्सक ओर नाटकीय भापाका 
आवश्यक अंग है क्योकि विचारक मृत्तरूप देनेमे, जैसे चित्र-करमि, (समान^"सदका' आदि च्रोपम्यसूचक 
भा्वोके-जो कि भेदको कायम रखकर आदिक भभेदकी सूचना देते दै-योतन का कोई सीधा तरीका नदी 
रहता) या तो दो वस्त्रों फो भटग अख्ग, साथ साथ या पास पास चिच्रिते कर दिया जाय, या दोनोको 
मिटा दिया जाय । आवेगमृढक श्रठुवन्धमें सादृश्यादि वाष्वगणों के गोण होनेके कारण, उपमान ओर 
उपमेय को अग रखनेते उनके अनुवन्धका प्रदण दोना कठिन है ! यही कारण है कि स्वप्न छरीर काव्यकी ` 
आवेगवहुख भाषा सम्मिश्रण काही सहारा छेती है । आवेग की तीव्रतके कारण जो चिच पारंस्पस्कि 
सामीप्यते सन्तुष्ट नदीं होते; वे सम्मिश्रण सायुज्य काभ करके दृप्त होते द । इसदष्टिसे आवेग की 
श्मोरसे चने पर, जो काव्य को उसकी विषेषता प्रदान करता है, उपमाका मूख रूपक दिखाई देता है । 
इसदृष्टिपे रूपकको उपमाका अतिशय कनेक वजाय उपमा को रूपक का विखराव कहना चाष्ठिये । रूपक 
आर उपमा का वदा सम्बन्ध है जो अनुवन्धके कार्णोमिं अवेग तथा सादृश्य का है । उपमामें श्रावेग 
बिखर कर सदृ वस्तुओ पिनियुक दो जाता है । ओर रूपकमे आवेगके चासो ओर अनेक चित्र 
सम्मिशितं दो जाते दँ । इस अथेमे उपमा रूपक का उल्टा भी है । (दे९ “विनियोग) रूपक का मूर उपमा 
को मानने या समानता को प्रथक्‌ सामीप्य द्वारा न्यक्त करमेमे आवेग पर वुद्धिदृत्ति का प्रभाव लक्षित होता 
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विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थं 


है । इसी कारण सिवाय वरत्त्यात्मक काव्यके अन्य शुद्धमूत्तिमती ओर ध्वन्यासक कटओमिं इस उपाय का 
धिक आश्रय नहीं छिया जाता । कान्यमे बुद्धिगम्य संकेतो का प्रयोग दोनेसे भेदाभेद सम्बन्ध 
आसानीसे गृहीत हो सकता है । आवेग अधिक मूत्तिमत्ताकी ओर प्रवृत्त होता द । जहौ चुद्धिके विषय 
असूते सम्बन्ध होते हँ, आवेगके विंपय मूतं पदाथं होते 


स्वप्ने सम्मिश्रणफे उदाहरण बड़ी आसानीसे मिर जायंगे.। रष्द्‌ चित्र, प्रत्यय ओर स्थितियों 
सभीमे समीश्रण होता है 1 अनेक पेसे विभिन्न व्यक्ति्योके आं दिक गु्णोके मिश्रचिच्र वहूत आते ह जिनकी 
सप्रति हमारे मनमे उनके भ्रति समानभावके द्वारा जुडी रहती है । स्वप्नमे कोई द्य दिखाई देता है जिसे 
हमने कभी नहीं देखा है फिर भी बह देखा-सा प्रतीत दता है । यह्‌ दृश्य अनेक देखे हूए दृश्यका 
सम्मिश्रण दी होता है । इसी प्रकार हमें बहुधा प्रतीत दोता दै कि हमने किसी व्यक्ति या वस्तुक स्वप्नमें 
देखा "जो कि फिर भी ठीक वदी व्यक्ति या वस्तु नदीं थीः । एक छः वरसकी ख्डकीने दसिंहकी कथा 
सुननेके बाद्‌ देखे हए अपने स्वप्नका वड़ा मनोरंजक वर्णन करिया था, भने मतुष्यसिंहका स्वप्न देखा; 
वह्‌ पिताजी नही था, किन्तु वह्‌ एक मनुष्य था जो कि पिताजी था । कोई सिह नहीं था, किन्तु फिर भी 
एेसा प्रतीत होता था कि एक सिंह था ।” यह स्पष्ट ओर सीधा सादा सम्मिश्रण पिता ओर ग्रसिहका है । 
स्वप्नकी बहुतसी अत्यन्त विचित्र दकल जसे करि विचित्र रुपके जानवर या आधे मुष्य ओंर आधे पञ्ुरूपी 
व्यक्ति सम्मिश्रणके दी फल होते हँ । ये तभी तक हस्यास्पद्‌ रहते है जवतक किं इनके अवयर्वोका चिश्टेषण 
नहीं हो जाता । एेसे अपरिचित ओर निरथंक अतीत होनेवाले मिश्र चित्रके नि्मणमे दमनकी प्रणा भी 
काम करती है । इनके मूलम एेसे आवेग हो सक्ते हँ जो हमारी जाग्रत चेतनासे अस्वीकृत ओर छिपे 
हुए ह । जिस प्रकार विभिन्न दृश्यों या वस्तुओंकी स्परतियोके सम्मिश्रणसे नये दृश्य या वस्तु परस्वुत हो 
जाती हः ओर विभिन्न व्यक्ति नये मिश्रन्यक्ति बन जते है, उसी प्रकार अनेक भिन्न राब्द्‌ या वाक्योँसे 
नये शब्द्‌ बन जाते ह जो जादिरा विल्क्ुर निरर्थक होते है मेरे रोगीने स्वप्नमे एक पच पाया जिसपर 
द्स्ताक्षरके स्थानपर हेल्वाः छिखा था । विष्छेषण कृरनेपर यह शब्द्‌ हेटेन ओर एल्वा इन दौ शब्दं 
विभक्तं हो गया । ये दो नवयुवतिर्योके नाम थे जिनसे वह्‌ खत किताबत करनेके रए उत्सुक था । 


सम्मिश्रणका एक आवश्यक परिणाम या दूसरा पट "संक्षेपणः ह । सम्मिश्रण अपने अनेक अवय्ोके 

द्वारा इन अवयां से अदुवद्ध अव्यक्त चित्तके बहूुतसे विचारोको एक ही चिच्रमें व्यक्त कर देता दै । इसलिए 

स्प्नकी व्यक्त सामग्री सदा अव्यक्त सामग्रीकी अपेक्षा बहुत कम ओर संक्िप्र होती है । इसके अतिरिक्त 

अवसर व्यक्त स्वप्नका एक अवयव अव्यक्तके अनेक बिचायोका चोतक दोता है । व्यक्त-सवप्नके 

ते अवयव अतिनिर्वि्ट कहलाते हँ । कतु अतिनिर्देशा को स्वप्नकी विरोषता नदीं दै। 
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सभी प्रत्यय साय अनेक शमुमर्वोकी स्मृरतिया श्यसुयद्ध रदती द । इसी प्रसार स्वप्नका प्रव्येक अंग 
श्रपने अनेक अनुबन्धो से निरि योता दै ¦ अपने अनेक अनुयन्धों री योग्यता श्रोर अनुकरूटताके कारण 
ही वद्‌ स्वप्रे मृ श्मव्यक्त आवेगक प्रतिनिधि चुना जाता द । स प्रकार वह्‌ अपने सारे अनुयन्धोरे 
साथ वस्तुतः उस शरवेगका दी चोतन परता दै, पिन्तु दूरी दष्टिसे श्रपने सारे अनुनरन्धोका भी धोतन 
करता ह । दसी अर्थमे स्वप्नं अौर पौराणिक कथा्भदी अनेक श्रविरोधी व्यास्याएं सभव होती हे 1 
पाव्यमी नेक ध्वनियां भी एसी भ्रफार होती दह्‌ अति्मिर्देश निन्न टिदिव उदाहरणम अच्छी 
तरह दिया देवा ₹। 


# 


“एक रोगिणी युवतीने अपना एक स्यप्न इस प्रकार यताया--“तरत्रिमे भनि स्वप्न देखा 
किम अपनी एक ससीके साय एक सास स्थानम टदटने गयी । हम ण्क दुकान पर स्रीं श्रौर 
सिड़पी पर सजे दए कुछ टोप देसे । म समक्चती ह कि आचिरकार र्म अन्दर गयी शीर एक टोप सरीदा। 
स्वप्नका विषश्टेपण दस प्रकार हैः जव रेगिणीसे यद पृ गया फि स्वप्नकी सखीके साथ रलम 
दी वादसे उस क्या याद आता ह तो उसे फारन स्वप्ने पूर्वं दिनिकी एक घटना याद्‌ आई । 
दसदिन यद्‌ सचमुच उसी जगद्‌ उसी टड्कीके साय टर्दटने गयी थी श्योर उसी दुकानकी सिड़कीमे 
टोप देखे थे, जिसे कि उसने स्वप्नमे देखा था; पिन्तु उसने टोप खरीदा नदीं था । यह्‌ पूने पर किं 
उसफे मनमे ओर पया आ रदा है उसे यह स्यार आयाः स्यप्नके दिनि उसके पतिकी तनीयत फु खराय 
थी ओर यद्यपि वह जानती थी किं यह्‌ पो चिम्ताकी वात नही हे, पिरि भी वह्‌ बड़ी उद्विग्न थी धार 
दस भयको दूर नदीं कर पाती थी फि पतिी भृद्युष्टो सप्ती हे। इसी कारण जव स्वप्नवाटी सखी 
संयोगवदा उसके यदा आ गयी, तो पतिने सटाद दी किं ससीके साय टद आनेसे उसका जी वद्र 
जायगा । दवना कनके वाद रोगिणीको यद्‌ भी खयाट आया किं श्दटते वक्त एक पुरुपकी चचौ हु 
थी जिससे वद्‌ अपने विवादे पदिठे परिचित धी ओर घतटनके दिए जोर देने पर वह्‌ हिचकी, चिन्व 
अन्तमे उसने बतदयया कि उसका विश्वास दै किं एक समय बह उस पुरुपसे परम फरती थी । यह पूछने 
पर्‌ फि फिर उसने उससे शादी क्यों नदीं फी, तो उसने सक्र जाव दिया किं उसे शस वातकी कभी 
संभावना दी नदीं दिखाई दी । इसका कारण उसने यद वताया फिं वद्‌ पुरुप इतना धनी था ओर उसकी 
सामाजिक मयोदा इससे इतनी उपर थी कि इसने उसे सदा अपनी प्हुचसे बाहर समन्चा था। इसके 
थाट पोर देने पर भी वद्‌ इस विपयको भागे वदनेके टिए भ्रवृत्त नदीं हुई ओर यदी कहती रही कि वदं 

सम एक ठड़्कपनकी वेवकूफी थी जिससे फो नतीजा नहीं था । 


न्तम उते ठोप सरीदनेके सम्बन्धमे सोचने श्रौर उससे उसे मनमे जो फुछ आये वतानेको 
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तिकी परवा नहीं करती 1 वह मर कर सुद्धे युक्तं करता है } भ स आदमीसे विवाद करती हू जिसे भै 
पसन्द्‌ कसती हू ओर इस प्रकार भ गरीव नहीं रहती" 1 ( फ्रिक ) 


इस उदाद्रणमे एक "मातमीरोपः खरीदनेकी घटनासे गरीवीसे मुक्ति, पतिकी मृत्यु तथा नये, 
च्छे विवाहका योतन ोता दहै । इस दिए स्वप्न की यह्‌ घटना अतिनिर्ै्र की जायगी । ध्यान देमेकी 
चात रै फि न्यक्तं स्वप्नके दो विचार इस घटना के दो पदु्रोके सपमे सम्मिधित द । एक टोपके 
'्लरीदे जा सकने, दूसरा टोपके "काले, होने्के गुणमे यद भी याट करनेकी वात हः फि अपने 
विभन्न अनुवन्धोफे ह्यारा न्यक्तं स्वप्नकरे अनेक पदटुओं अ्थौत्‌ प्रस्तुत भावसे सम्बद्ध अभक 
चिचारपाराओंको योतित कनेक योग्यताके कारण ही यद्‌ घटना उ्यक्त स्वप्नमे इन भिचारोके 
प्रतिनिधि रूपमे चुनी गयी है ¡ सष्ठ है कि यथपि इन अलुवरन्धोमें से फिसी एकको या दोर्नोको अलग 
श्मटग विमाविरेधके स्वप्नका अथं चनाया जा सकता है, किन्तु उसके वास्तविक अर्थमे-यपनी वतमान 
छअवस्थासे असन्तोप-मे ये दोन अर्थं अविच्छिन्न रूससे मिले हुए द ओर उसके अविच्छेध अंग 
ओर कारण दै जो उस असन्तोपके मूढभावका स्वरूप आर विपय वताते ह ओर स्वयं उसके द्वारा 
अभिन्न कप से भकादित ओर समन्वित होते ह । अनेक ध्वनिर्यो से युक्तं काव्य फे अनेक अर्थोका 
समन्वय भी इसी प्रकार होता है । 

एकं श्रौर यात्‌ जो इस उदाहरण मे दिखाई देती है षट्‌ यह्‌ रै कि स्प्नकी व्यक्त सामी में 
आमतौर पर ठेते मामिरे पेश होते द जो षडे तुच्छ प्रतीत होते है । इस स्यप्नमे व्यक्त साममरीका ससे 
मुख्य प्रतीत होने घाखा अं “टदखने*की क्रिया है, यथपि वस्तुतः वह स्वप्नका सवसे कम महत्वका अंडा 
हैः! साथ दी स्वप्तका सवते मदस्वपूणे अंर-टोप खरीदने की क्रिया--को गोण स्थान दिया णया था 
खैर रोतिसोने रसः विम ख पवस्य स्वयः यर) सरे उट, यष्द्ये, सरट्‌ खरम से \ 


~~~ 


२३१ 


अ © 
जन कमरवाद 
श्री सोरावाला चु्ालजेन- 


लोकका स्वरूपः जीव °, पुद्रकर, धर्म, अधर्म*, आकारा आर कार ये छ द्रव्य द । इनमे 
पदिङे पांच अस्तिकाय” दै । इनका समवाय ( तादात्म्य, एकीकरण ) दी रोकः ह या इन्दीके द्वारा 
कोक ( संसार ) वना है ° । यह्‌ छोक निःसन्दह्‌ रूपसे अङ्त्रिम ( किंसीके द्वारा नदीं बनाया गया ) हैः 
अनादि-अनन्त है, स्वभावसे दी वनता, स्थित ओर'मिटता रहता हे, जीव अजीवसे परिपृएं है, आकारके 
मध्यमे व्याघ्र है तथा ( द्रव्य रूपसे ) नित्य है< | इस खोकके प्रधान तत्त्व जीव ओर पदर द । इन 
दो्चाँकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों इस संसार का विस्तार होता है । जीव प्रधान दै क्योंकि सव फल-अफटं 
उसे दी भरते पडते है । उसके उत्थान-पतनमे पुद्रछ भी सदायक दोता दै इसछिए उसके वाद्‌ पुद्रटका 
स्थान है ! जीव परिणार्मोसि प्रेरित होकर पुद्रर परमाणुभंका उसकी तरफ जाना आस्रव & 1 इन देनो 
का एक दूसरोमें घुख मि जाना बन्ध हे । योगों ( मन, वचन ओर कायका परिस्यन्द्‌-दिखना इखना ) 
का आंरिक या पूण नियन्त्रण करफे पुद्रखुको अपनी ओर आकृष्ट करना रोकना ही संवर है । पदिलेसे 
वंधे कमेक क्रमशः नष्ट कर देना निजेरा दै । श्र इस भकार समस्त वन्धर्नोको विनष्ट करके केवक 





"जीवो उवोगमयोः द्ध. सं. गा. २-६.) उपयोगो लक्षणम्‌ (मो. या. २-८) जीवका लक्षण ज्ञान दर्शन दै । 
२-स्पदारसगन्धवणवन्तः पुद्गखाःः । मो. चा. ५-२३ 
३-गतिकरा निरपेक्ष साधन धमं द्रध्यदहै | द्र. सं. गा. १७ 
-स्थितिक्ना निरपेश्च निमिच अधर्म द्रव्य हे । द्र. गा. १८ 
प-कायके समान वह्ुप्रदेशीको अस्तिकाय कहते ह । द्र. गा. २३-२४ 
&-6मवाओ पंचण्दं समउत्ति -.सो चेव हवदि छोयो' । पचास्तिकाय गा. ३ 
७-ते होति अस्थिकाया गिप्पण्णं जेहि तइक्कं' । पचा. गा. ५ 
८-( क ) रोगो अश्द्िमो खट अणाइ गिहणो सदहदावणिब्बच्ो । 
जीवाजीवेहिं एडो सन्ागासावयवो णिच्चो ॥ चिलोकखार गा. ४ 
( ख ) आदिणिहणेण हीणो पगदिससूवेण एस संजादे । 
जीवाजीव समिद्धो सव्वणहावलखायवे सउ ॥ तिलायपणच्ति, गा, १३३ 
( ग ) आप्तपरीक्षा कारिका १२ तथा आगे । 
२९२ | 


जेचकमेयाद्‌ 


( परिपणे ) दशन ( श्रद्वा ), कषान, सुख ओर यीयेमय अपने शुद्ध स्वभावकी भप्त करना ही मोक्ष 
यानिवोणदह्‌१ । 


लोकचक्र-- 


संसारी (अभुक्तं या वद्ध) जीवके मन, वचन, कायका परिणाम (परिखन्द) होता है, परिणामसे वद्‌ 
पुद्रढ करको आष्ट करता दै, कमफे कारण मनुष्य, तियेश्च ( पशु, पक्षी, कीडे, मकोडे ), देव ओर 
नरक गतियो ( योनियं ) में जीवको जाना पड़ता है, गति्मिं जानेसे श्रारीर धारण करता दै, शरीरके 
साय साथ इन्द्रियां ( स्पदाम, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ) होती है, इन्द्रियां अपने अपने विषयों ( भोग्य 
पदार्थो ) में खाती दैः ओर इद्धियोके विपर्योकी भराति तथा अप्रापचिसे ग ओर्‌ द्वेप सन्न होते ह । इस 
प्रकार यह्‌ अनादिि-्मन्त छोक चठ्ता दैः । कुछ जोवोंके खिपि यह अनादि-सान्त ह क्योकि वे आत्म- 
विकास दवाय इससे मुक्त दोकर केवल्य ( पृणता ) को प्राप्न करते दहं । यह संसार साधारणतया 
ओर भव्येक जीयकी शचपेक्षा से स्वकृत दहै । कोर्देभी वाह्य शक्ति न इसे वनाती है, न स्थित रखती दै 
ओरन मिटाती है । मरवयेकं जीवे कर्म ही उसफे विधायक, स्थापक ओर पातक 3 ॥ 
` कमं स्वरूष-- । 


काय, बचन शरीर सनके परिखन्दको क्म कते ह तथा इस परिस्पन्दके कारण आत्मासे चिपटने- 
वा पुद्रछ परमाणुओंको भी कमे कदत ह ¦ स््योकि इनके दी जीबमें एकसात ( घुटमिर ) दो जानेपर 
जीवक क्ञान, ददन, श्रादि गुण आवृत ( ठंके ) होते है ओर षट्‌ एेसी येष्टाएं करता है, जो उसे उत्तरोत्तर 
उल्ाती दी जादी दह । जि प्रकार पौद्रलिक मदिरा शरीर { पोद्रलिक ) को ही मीं अभिभूत करती है 
अपि तु अपोद्रलिक ( =अमूर्तीक ) ज्ञानको भी अन्यथा कर देती हैः उसी भकार पोद्रटिक कमे अमूर्तीक 
जीवको भी आवृत करफे उसे सुख, दुःखादि देता है ! क्म पौद्रलिक इसलिए दै कि जीवमे भावात्मक 
परिणाम द्योते दी उसमें उसरी भकार पुद्रक चिपक जाता है जिस प्रकार स्नेह ( चप चपाहट ) पते ही 





-मोष्ठ शास्त्र १९-१, २। 
२-पचास्तिकाय गा. १२८-१२३० पृ. १९१-२) 
३-सामायिक. { सभित्तरति सूरि ) श्टो. २०-३२ ! द्रव्यसंग्रह गा. ८-९ 1 
४-- मोक्ष छा० ६१, प्रयचमखार गा० २५, अग्रत टीका प° १६५ । 
दे , २३३ 


विद्यापीठ अभिनन्दन म्रन्थ 


धूर जम जाती है उसी प्रकार रागरंपादि परिणाम होते दी कामौण वगणा " जीवसे सम्बद्ध हो जाती 
हैः । ये कामण वर्ग॑णाएं तथा इनके कारण जीव मेँ होने वाले परिणाम दी कमं दं | 
कममेद्‌-- 

भावकर्म ओर द्रव्यकमंये कमेके दो प्रधान सदह । सगद्रेपात्मक समस्त परिणार्मोकादी 
नाम भावकमं है । प्राणिकी समस्त मानसिक प्रवृत्तियां भावकं दं यतः मानसिक प्रवृत्तिर्योके दी कारण 
आत्मा वद्ध होता ह इसलिए भावकमं प्रधान हे । जीवके भावकर्म के कारण आकृष्ट होनेवाटी कामण 
वगंणाच्ाकी द्रव्यकमं संज्ञा है! स्थूटरूपसे बाह्य प्रवरृतियाको भी द्रव्यकमं कटा द । उक्त प्रकारसं 
जीवके साथ एकसात हृए पुद्ररके विपाक ८ फट देने की दाक्ति ) ओ॑र ॒विपाककाटकी अपेक्षासे चार 
अवस्थाएं होती दे । उनमें एक विदोप म्रकारकी सामध्यं आती दहै जो जीवके किसी विदोप गुणको 
घटाती वदती हे इसे श्रकरति' कहते हं । जेसी प्रकृति होती दै उसी प्रकारफे परमाु वंधते ह इसे 


श्रदेदाः कते ह । यह्‌ दोनों तुरन्त या अन्तराठके वाद फ दते ह॑ इसकी संज्ञा स्थितिः है । तथा 
जैसा मोर जितना फर देते ह उसको 'अनुभागः कदा है | 


कमं प्रर ति-- जीवम अनन्त शक्तियां ह फटतः उनको आबरृत॒ करने वाटी का्माण 
वगेणाएं भी वास्तवे अनन्त हँ । तथापि जीवकी सख्य चेतनाओं ८ अलुभव इकति ) का 
वर्गीकरण क्रिया जा सक्ता है इसलिए स्थूल रूपसे कर्म-मकृतिको १--ज्ञानावरण ( जो 
ज्ञानको आरत करे) र-ददनावरण, ३- वेदनीय ८ अनुभव करानेवाा ), ४-मोहनीय 
( मोह=जीवको अभिभूत करनेवाटी राक्ति ), ५--आयु, नाम ( दारीर निमौपक ), ७-गोत्र 
( उचच-नीच कुल ) रौर ८--अन्तराय ( वाधक ) इन आठ भेदम विभाजित किया दै । इसके 
अतिरिक्तं इन आठ मृ कम-प्कृति्योके भधाने उपमेद्‌ भी दिये है :- 


ज्ञानावरण- पांच प्रकारका हे : १-मति ज्ञानायरण ८ जो इन्िरयो-खरशेन, आदि पांच तथा 
अनिन्द्रिय-मनकी सह्ययतासे दोनेवाठे ज्ञानको रोके), २--श्रत ज्ञानावरण (शाखक्ञानका रोधक); ३--अवधि 
ज्ञानावरण (निध्ित अवधिके भीतर अन्तरित तथा दूर स्थू पदार्थोकि ज्ञानका स्थूल रोधक) ध--सनःपयंय 
ज्ञानावरण (अन्तरिते तथा दूर दूसरेके मनके स्थूल ज्ञान का वाधक) तथा ५- केवल (परिपू) ज्ञानावरण । 

"नि 
१-- समान जातीय पुद्ररछोके समूहका नाम वर्गणा है । किदो° भा० गा० ६३६३८ । 
२--मोक्ष शा० ८-३ | | 
२३४ 





सैन मयाद्‌ 


दशनावरण १--च्ुदर्शनावरण, २--अचष्ु दुदनावरण, ३--अवधि दु्दनावरण, ४--केव 
जं क 
दशेनायरण, ५--निद्रा, ६ निद्रानिद्रा ( प्रगाद्‌ निद्रा ), ७ प्रचा ( शोक श्रम मद्~सशा, आदिक 
फारण हाथ, पैर, आंख आदिका विष्व दोना ), ८~-प्रचटप्रचटा ( प्रचटाका चार यार दोना ) तथा 
५--स्त्यान-गृद्धि ( स्यप्नमं दौड़ना, फाम्‌ करना ) ये नव प्रधान मेद्‌ ह । 


चेदनीय-\-सातायेदनीय ८ सुसका अनुभव कराने थाट ), -असातावेद्नीय 
( दुःखामुभवका कारण ) 


मोदहनीपं-- सरे दशन जीर चस्ति मोदनीय दो भ्रधान भद्‌ ह । ददन मोदनीयरे !--मिध्याल्य 
(त्व श्रद्धान पराइमुखता, हित अदित विचार असमता) २--सम्यग्ूरव (तत्व श्रद्धा) तथा ३-सम्यक- 
पिथ्यात् ( छघ्रद्धा-ग्रद्धा मिले हुए ) ये तीन उपभेद्‌ दं । चासि मो्दनीयके नोकपाय^-कपायवेदनीय 
दो उपभेद ष । प्रयमके १--्ास्य, २-रति ( पिपय भोगकी इच्छा ), ३-अरति, ४-- शोक, ५--भय 
जुगुप्सा ( अपने दोरपोका ` छिपाना, दृसरके देोपाका प्रकट करल ), ५--क्षीदेद २, <--पुवेद्‌ तथा 
९-नपुंसकवेद्‌ ये नव भद्‌ दह । फपाय येदनीयकरे अनन्तानुष्रन्धि, ( पत्थप्की खकीरफे समान भव, मव- 
व्टनेवाखा ) अप्रत्यारव्यानायरण ( आदिक त्यागके विरोधी ; कीचद्मे पड़ी छटकीरफे समन ), प्रत्या 
ख्यानावरण ( पूणं स्याग विरोधी धूटकी खीर तुल्य ) तथा संञ्वटन ( पानीमें खकीरके समान अपति 
श्रत्पकाट रथायी ) क्रोध, मान, माया श्चीर टोभके भेदसे सोटद प्रभेद ह । इस मोद फमंको कर्मोका 
रोजा फदा दै क्योकि यदी यद्‌ स्ने द जिसपर कमं रपी धू चिपकती दै 1 


आयु--नर्क, तिर्यञ्च, मयुप्य अर देव ध्ायुफे भेदसे चार प्रकारै ! 


नाम--चारगति, पच जाति ( प्रथ्वी) वृक्ष आदि केन्य, दोइन्दिय कमि, ब्रीन्दरिय चींरीः 
वतुरिन्दरिय भ्रमर तथा मदुप्यादि पचेन्दरिय ), पांच ( ओदारिक-स्यूल, वैकरियिक=अतिदाययुक्त, आदारक 
शरद्धिजन्य, तैजस तथा कामीण=अदश्य कमंमय ) दरीर, तीन ( श्रौद्रिकि, यैक्रियिक तथा धाहारक ) 
अगोपा, दो ( स्यान जौर प्रमाण ) निमीण, बन्धन ( शारीरिक भागोंका एक दूसरमें भ्रवेदा ), संघाव 





१--क्थाय बड पीपर भादिफे दूघका नाम ६। यदं अत्यधिक चिपचिपा दोता है इपर धूल वरौरह सररतासे 
चिपकती दै । इखी प्रकार जीवके र।गदेष मी कमरजको उखे सम्बद्ध करते है मतः मोहकी विविधं 
दशार्भोक्ो “कषाय कदते द । सर्वाथसिद्धि अ° ६ यू ४ ए° १८४, आदि । 

२-वेद टिगका पयायवाची टै । मो शा० य०२ब्‌० ६। 


२३५ 


विद्यापीठ शसिनन्दन मन्थं 


( शारीरक धातुंका सवेथा एकरूप होना ), छ संस्थान~आकार ८ समवतुरखआलुपातिकःन्यप्रोध- 
परिमण्डल~उपर भारी नीचे पतला, स्वाति-=नीचे भारी उपर संकुचित, कुच्जकनकुवड़ा, वामननवाना तथा 
हुण्डक=अष्टावक्र एेसी काया ), छ संहनन=अस्थिनिमोपक यथाः--वजवृपभनाराच; वञ्रकी हड्डी, कीले 
ओर बन्धन, वज्रनाराज; वच्रकी कीले तथा बन्धन, नाराच; कीटे युक्त श्रद्ध नाराच युक्त श्राधीकीटय युक्त; 
कीत; हडिडयामे फंसी दडिडयां तथा असम्परप्तास्घपाटिका; नसं॑से खपेटी हदिडयां यथा हमारे शरीर, 
आठ सह (ककंरा, खरदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुध्‌, रीत तथा उष्ण), पांच रस ( तिक्त, कटु, कपाय, श्माम्ट 
तथा सघुर), दो गन्ध; पांच चरणं (=र्ग--लुक्ट, कृप्ण, नीट) रक्त, दरि), षार आनूपूर्बी (जिसके कारण 
मरनेपर भी पूवं शरीरका आकार अगले जन्म तक रतां दे );, अ-गुरु-खघु, उपघात ८ श्रात्म धातक नख, 
आदि ); परघात ८ दूसरेके घातक अंग ), आतप ( सूयं एसा शरीर ), उद्रोत ( चन्द्रमा सा शरीर ); 
उच्छघास, दो विहायोगतिं ८ चछनेमे समथं शरीर ), प्रत्येक शरीर ८ एक शरीर एक जीव ), साधारण 
शरीर ( एक शरीर अनेक जीव ); चस ( चलनेवाला ), स्थावर ( प्रध्वी--ख प-तेज-वायु-वनस्पति ) 
सुभग ( सबको प्यारा शरीर ); दुभेग, सुस्वर, दुःस्वर, शुभ ( सुन्दर ), अद्युभ सूक्स, वादर ( स्थूल ); 
छ पयोपति (पूणंता-आहार, रारीर, इन्द्रियः प्राण-~अपान ( श्वासोच्छवास ) भापा तथा मन, अपय, _ 
स्थिर, आदेय ( चमकीला ), अनादेय, यदाःकीतिं ( का कारण इरोर ), अयदाःकीरति तथा तीर्थकर ८ धमं 
प्रचारक तथा संसार हितेषी ) ये सव ररीर-निर्माता नामकमंके प्रधान भेद दं । 


शोत्र--उचच ओर नीचके भेदसे दो प्रकारका है । 
अन्तशय-दान) खभ, भोग ( एक वार भोरने योग्य भोजनादि ), उपभोग ( वख, आदि ) 
वीयं ( राक्ति उत्साह ) के ेदसे पांच प्रकारका है | 


कमे-पदेश- 


जिस म्रकार एक ही भोजनसे शरौरकी विविध धातुएं वन जाती हँ उसी प्रकार प्रत्येक जीव-कमं 
अपने योग्य पुद्गर परमाणुओंको वांधता है ओर इस पौद्गछिक आवरणसे जीवकी ज्ञानादि शक्ति्योको 
आदृत करता है । इस ्क्रियाको दी प्रदेशा वन्ध कहते हँ । प्रत्येक कर्मके कव कितने प्रदेशा वांधते ह . 
इसका भी विस्तार हे । - 
कमे-स्थिति- 


वधे हुए प्रत्येक कर्मकी स्थिति पडती है अ्थीत्‌ उतने समथ तक वह्‌ कर्म अपना स्वभाव नहीं 
छोडता । साधारणतया ज्ञान, ददोनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकी च्छष्ट स्थिति तीस, मोहनीयकी 
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जेनकर्मवाद 


सत्तर, नाम्‌ गोत्रकी चीस कोटीकोटि सागर+ ओर श्राय कमंकी तेतीस सागर है! वेदनीय कर्मकी वार 
सहू्तं नाम ओर गोत्रकी आट सुहृत्तं तथा शेप पांचोकी अन्तयुहत्त जघन्य स्थिति दै । 


कर्म-विपाक- । 


पूर्वोक्त कर्म-पफ़तियेकि शुभ-अशुभ) तीत्र-मन्द्‌ रूपके कारण जीवको उनका नाना प्रकारसे फल 

भोगना पदता दै इसे ही विपाक कटते ई । अशुभ कर्मक विपाक इस जीवको नरक से जाता है जहां 

यह्‌ असद्य ओर श्रकल्यनीय यातना्भको सहता दह ! शुभ कर्मोफि विपाकको उत्तम मनुष्य या देव होकर 
भोगता है । ्रवयेक कर्मका फल उसके नामके अुसार होता है 13 


© अ. 


साधारणतया मिथ्यददीन ( जीव, रादि सात तर्त्वोपर श्रद्धा न ना ), अविरति ( हिसा, आदि 
अशुभ कर्मके त्यागका अभाव), प्रमाद क्रोधादि कपाएं शरोर (कायः ययन, मनके) योग दी चन्धके कारेण 
है! षिरेप सूपसेः--प्रदोप ( मन ही मन छदना ), निहव ८ श्ञालका छिपाना ), मात्सय ( सिखने य्य 
विद्याको भी न सिखाना ), अन्तसय ८ पटना लिखना द्ुडा देना ) श्ासादन ( शरीर या वचनसे दूसरेशो 
भी ज्ञान दानसे रोकना ) तथा उपघात ८ शुद्ध ज्ञानमे भी दोप निकालना ) फे कारण क्लान-दशनावरेण 
कमं वधते ह । दुःख, शोक, ताप ( अलुताप ); श्राक्रन्दन, वध; परिदेवन ( विप ) स्वयं करना या 
दूसरेको एेसी स्थितिमे खाना श्रसातावेदनीयके बन्धका हेतु होता है । सवभूत ( प्राणी ) तथा व्रति 
पर अनुकम्पा, दान, सयग (राग सदितं) संयम, योग (समाधि); क्षान्ति ( करोधका अभाव) शोच (निर 
भिता ), राणिरयो, शुद्धात्माओं आदिकी पूजा, आदिं सातामेद्नीयके कारण होते द । केवरी { पूं 
ज्ञानको भराप्र मोदनेता ); शरुत ८ केवखीसे उपदिष्ट द्ाष्न }, सध ( रतनन्नय सम्यक्‌ दुदन-क्ान-च रिति युक्त 
साधु-साध्वी ), धमं ( श्यदिंसा, सत्य, आदि प्रधान ) तथा देवों ( स्वर्भवासी जीवों ) का भवर्णवाद्‌ ( रेते 
दो्पोको बताना जो उनके पास भी नदीं फटकते ) द्दौनमोहका कारण होता हे । क्रोध, आदि कपायोके 
फटोन्मुख होने पर वीन्र, राग, देप, हिंसा, आदिके कारण चारित्रमोदका आखव देता है । अधिक आरम्भ 
८ दूसररोको पौड़ाजनक व्यापार ) परिह रखनेसे नरक-आयु वंधती है । छट, कपट, मायके कारण तिर्यश्च 
-गति भिरुती है । आवश्यक या न्यूनतम आरम्भ-परििरह्‌ तथा खदु खमाव मटुष्यगतिके हेतु द । मचुभ्य 
१--जेन गणितके “उपमा-ग्रमाणका' प्क मेद सागर दै । इसमे अषख्य वधं होते है । 
२--एक मुहू च॑ते कमक संय अन्तरू है । 
३--मोश्वदा.-जष्टम अध्याय तपा ८-१। * 
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वियापीठ अभिनन्दन भ्रन्थं 


आयुके कारण होने पर सप्शीट“ तथा पांच ्रतों का रभाव रहने पर भी सव सद्गतियां प्रप्त दोती दह्‌ । 
सरागसंयम, संयम-असंयम, चिना संकल्प या भावनाके तप त्याग करना ८ अकाम निजंरा) तथा वाल तप 
(८ केवर शारीरिक क्छेर सहना; प॑चाग्नि तप, आदि ) देवलके हेतु ह । सम्यकद्दान प्रदास्त दवगतिका 
कारण होता है । योगवक्रता (मन-वचन-कायकी ऊुटिख्ता ), चिसंवादन (अमागं या कुमार्ग पर चलाना); 
अञ्युभ नाम कमंको वाधते द । सरल योग श्रार दृसरोको न्याय माग प्र ख्गाना शुभ नामकर्मके कारण 
है । दरोन विशुद्धि ( सम्यक्‌ दनमें रुचि ), विनय सम्पन्नता ( परमेष्टी श्रादिमे उचित आद्र बुद्धि ); 
रीटन्रतेऽवनतिचारउ ( शरीट-बरतोका निर्दोप पाटन ), अभीक्ष्ण ( सतत ) क्षनोपयोग, .संवेग ( संसारके 
दुःखोसे सय ), यथाशक्ति त्याग ( दन), यथादाक्ति तप, साधुसमाधि, वेयावत्ति ( गुणी पर आयी 
विपत्निका निवारण ), भक्ति, आवश्यकापरिदाणि (देव पूजा शमादि पट्‌ कमका पालन ) प्रभावना 
(८ धसं प्रचार ), तथा प्रवचन वात्सल्य ( धर्म, धर्मशाख्च ओर धार्मिकोपर कारण गाद्‌ स्तेह ) ये सोद 
तीर्थकर पदफे कारण है । पर निन्द्‌, आसम्रशंसा, पर-सदुगुण-छादन ८ छिपाना ) पर-असदुगुणोद्धावन 
( प्रकट करना );, आदि नीचगोत्रके कारण दं । इसके विपरीत पर-प्रशंसा, आसम निन्दा; पर-सदुगुण- 
उद्भावन, पर-असदूगुण छदन, नीचैगरत्ति ( विनय दीटता ) तथा अचुरतेक ( निरहं कारिता ) उचगोत्रके 
कारण दै 1 दान्‌, खभ, भोग, उपभोग, आदिमे वाधा देनेसे अन्तराय कमं वंधता दे । 


ये कर्म॑-हेतु अधिकरणकी अपेक्चासे गाढ़, गादतर ओर गादतम होते ह । कृत (स्वयं करनेसे ); 
कारित ( दूसरेके द्वारा करानेसे ) तथा अनुमोदना ( मनसे अच्छा समदना ) करने पर भी जीव कमं 
न्ध तथा चिपाकसे नहीं वचता दै । प्रत्येक अवस्थामें जीवको कर्मं फल भोगना ही पड़ेगा । यह्‌ सत्य 
नदीं किं दूसरेके द्वारा कराने प्र जीवको पाप-पुण्य नहीं वंधता । आग्नका दृष्टां ( आभिधम्भ पि० ) जैन 
कमंवादको अन्यथा समञ्चन है, क्योकि साक्चात्‌ सपद्मं न करनेसे करवानेवाला जठ्ता नदीं है किन्तु कमं 
तो प्रत्येक दामे वंधता दी दे४ । 








१-दिग्रत, देराव्रत, अन्थंदण्डवत, सामायिक, प्रोषधोपत्रास, मेगापमोगपरिमाण तथा अतिथिषविमाग ये 
सात शीर है । मे. शा. ७-२१ 
२--मर्हिखा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह पांच त्रत है । मे-शा. ७-१ 
रे--नतमंगकी इच्छा या पापके आशिक आचरणके अतिचार कहा है । सा. श्ल ८ मे. रा. ७-२३ 
( 


४-पोक्षराल्ल ६-८ त 
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सैन कमेवाद्‌ 
घातिया-अघातिया- 


आड कमभि स्ञानावरण, दशेनायरण, मोहनीय अीर ्न्तएय ये वार कर्म "वातियः अथीत्‌ जीये 
ज्ञन, दरोनादि रार्णोका धात=विंनादा फरते है 1 धातिया कम भी दो प्रकारके है एक ददाधातिया ८ जीये 
गणोके आंदिक विनादार) यथा-मति-श्रुत-अवपि-मनः पर्यय ज्ञानावरण, चश्चु-भचश्चु-अवधिदशौनावरण, 
संज्यरन॒ क्रोध-मान-माया-छोम, सम्यरमिध्याच-दस्य-रति-अरति-दोक-भय-जुगुप्सा-स््री-पु-नपुंसक्येद्‌, 
दान-खभ-भोग-उपभोग-वीयं अन्तराय ये २६ कर्म-परकृतियां आत्मा ( जीव ) के गुरो आंशिक रपस 
आदरृत करती है । उदाहरणके छिए मतिक्षानावरण अपने प्रकारफे ज्ञानका ही रोध करता दै अतः अन्नान्‌ 
आशिक होता है । दसरा सर्ववाती अर्थात्‌ जो जीवक गुर्णोको सर्वथा आवृत करता दै, यथा-केचटः 
ज्ञानावरण, निद्रा-निदरानिद्रापचख-प्रचटाभ्रचला-स्त्यानगृद्धि-केवटदरेनावरण, अनन्तासुवन्धी-अमत्याख्यान- 
प्रयाख्यान, क्रोध-मान-माया-खोभ-मिथ्यात्व-सम्यरमिथ्यात्य मोहनीय, ये २९१ ग्रकृतियां साती दं । 
नरे उद्यमे छनेपर आत्माके तत्तद्गर्णोका पृण प्रास होता ह । वेदनीय, आयु, नाम श्योर गोत्र ये 
पवाते कर्म अधातिया' द अथौत्‌ जीचके किंसी भी गुणका घात नदीं करते ह+ । 


शुभ-अद्भ- 


साधारणतया देवपूजा, युरुपास्ति, स्वाध्याय श्चादिको शुभकमं कहा है । तथा सा, असत्य, चोरी, 
आदिको अश्ुभकमं कदा द । रितु इतना दी इस धिभाजनके टिए पयोप्र नदीं ह, “यदि दूसरेको दुख 
देनेसे शुम दी होवा हे तो अजीव के, पत्थर, आदि भी अशुभ कमं करेगे । यदि दृूसरेको सुख देनेसे 
छ्युभ दी होता ह तो वीतयाग तीर्थकर भी श्युभ कम घाेगे । यदि अपनेको दुख देनेसे शुम दी कमं होता 
है वथा सुख दैनेसे अश्वम ही कमं देवा है के वीतरागः विद्वान यनि मी शुम अयम कस विग दही? 
अपने या दूसरेमें होने बले सुख या दुख यदि आत्मविशुद्धिके कारण दहै तो वे शुभ कमं होगे, यदि वे 
आस्माके परिणार्मोको संक्रष्ट करे हं तो अशम कमं गि । ( आप्तमीमांसा का० ९२,९३१९४,९५ )* 
इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि सांसारिक दृष्टिसे अद्युभकमे भी शुम होता है यथा माता पिताकी अत्सना, 
भिपगृकी शल्यक्रिया, श्चद्रपान निसेध । शुभकमं भी अशुभ होता है यथा वश्चककी मिष्टमापिता, स्वार्थीकी 
विनम्रता, आदि । स विपयका चिवेचन करते हुए प्रधान कम ्रकृतियोका विभाजन इसप्रकार दैः- 


५ 
घातिया कमोकी मुख्य ४७ ही ्ररतियां अशुभ हं क्योकि उनका श्रनुभाग { विपाक ) सदा दी 
जीवक लिये अकल्याणकारी दता है । इसके कारण जीव उत्तरोत्तर बन्धको दी प्राप करता है । शअघातिया 


१--गोम्मरसार कमकाण्ड गा० ९-९१। 
२२१ 


विदयापीट अभिनन्दन मन्थ 


कर्मप्रछृतिर्योमि भी प्रथमके अतिरिक्त पाच संस्थान तथा संहनन, अध्ररास्त विद्यायोगति-तिर्यैग्गति, तिर्यग्रत्या- 
पूर्वी, असातावेदनीय, नीच गोत्र, उपघात, एकेन्दरियादि चार जाति; नरकत्रिक ( नरकगतिः-आलुपूर्वी 
आयु ), स्थावर, दरक (स्थावर, सूक्ष्म, पय, साधारण) अस्थिर, अशुभः दुभगः दुस्वरः) अनादयः 
अयराःकीतिं ) तथा वणं चतुष्क ( ८ स्पशं ५ रसः ५ रूप तथा २ गन्ध ) भी अशुभ कमं दु । दृवचिक 
( देवगति-आनुपूर्वा-खायु ), नरत्रिक) उचगोच्र, सातावेदनीय, त्रसददाक ( चस; बादर, पयाप्त; प्रत्येकः 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय), यशचःकीर्तिं ), पाच दारीर, तीन आगेपांग, वचजरऋपभ-नाराचसंहनन, 
समचतुरख तंस्थान, परघात सप्तक ( परघात, उच्छवास, अतप, उद्योत, अगुरुख्धु, तीथकर, निमोण ) 
तियेगगायु, वणं चतुष्क, पंचेन्धियजाति, प्ररास्तविदायोगति ये ४२ शुभ कम प्रकृतियां ह्‌“ । 


£ 
कम-करण ( अवस्था )- 


जीवकी ओर आष्ट होनेपर पुद्रर परमाशख्रोको आसरम्भसे टेकर अन्त तक ददा मुख्य अव 
स्था्ओंका अतिक्रमण करना पड़ता ह्‌ । वन्ध, उद्रतंन, अपवतन, सत्ता, उदय, उदरीरणा, संक्रमण; 
उपशम, निधत्ति ओर निकाचना ये दद करण ( श्वस्थाएं ) हं । 


बन्धू--कम परमाणुजंका आत्मासे सम्बद्ध होना दी वन्ध ह । इसके प्रकृति-प्रदेदा-स्थिति ओर 
अतुभाग चार भेद ह । किस कमेकी कितनी स्थिति पड़ती हे, केसे पड़ती दै इन सवका त्यन्त विशद 
तथा विस्तृत वणेन हे । यथा देवगतिमें व्यंतरयोकी न्यूनतम आयु दरा सहख वपं हे । यह्‌ आगे वदते वदते 
सर्वोत्तम व्यन्तर मे एक पल्य? हो.जाती हे, इत्यादि । अनुभागकी अपेक्षा भी वड़ा सूम विचार किया 
हे । इछ कमे जीवम अपना विपाक देते दै, कुछ शरोरम ओर अन्य दोनो । से भी कमं दे 
जिनका फर भव ८ जन्म ) विदोषमे मिता ह तथा एेसी भी क्म भ्रकृतियां है जो अपना विपाक देनेके 
रिष क्षेत्र विशेषकी अपेक्षा करती हँ । इस प्रकार १-जीव विपाकी, २-पुद्रट विपाकी, २३-भव विपाकी 
तथा ४-श्षेत्र विपाकी ये चार मुख्य भेद्‌ फर्की अपेक्षासे ह । 
उद्तना-प्रारम्भमें पड़ स्थिति ( आयु ) ओर अनुभाग ( विपाकदान राक्ति ) की मयौदा ओर मात्रा 
को वदनेकी प्रक्रियाकी उत्कषेण ( उद्रत॑ना ) संज्ञा दे । कितनी ही कमं प्रछरतियां जीवके पुरुषाथके कारण 
अपनी आयु ओर अलुभाग को वढाकर देती दहे । 








१--मो क्षशास्र ८-२५-२६, गो. कमंकांड गा० ४१-४४, पञ्चम कमं ग्रन्थ १५-१७ । 
२--उपम। प्रमाण है इसमे असंरव्यात वषं होते ई । 
९४० 


सैन कर्मयाद्‌ 

अपवतेना--उद्रतेनाका प्रतीप अपकर्षण है अथीत्‌ कमकी स्थिति ओर अनुभागको घटाना । यथा 
श्रेणिक राजाकौ नरक-भायुका पृत्तान्त । अश्चुभ करम वाधकर भी यदि जीव शुभ क्म करता है तो उसफे 
अशुभ वन्धकी अपवर्तना होती द तथा अशुभतर कर्मोमिं दी डीन र्ता है तो उसके अशुभ वन्ध 
फी उद्रतेना होती है । 

सत्ता--कमं चंधते टी फर मरी देता । बहुधा कुछ अन्तयट देकर ही वह्‌ फट प्रसूति करता है इस 
प्रक्रिया की ही सत्ताः संज्ञा हे । आगममें सत्ताफो आवाधा-अवाधाकाङ भी कदा है, कर्वाफि उतमे 
समय तकं कमं वाधा नदीं देता । अबाधा काटका प्रमाण कर्म॑की स्थितिपर नभर करता दे । उदाहरणार्थ 
किसी कमकी स्थिति एक कोटीकोटी सागर होने प्रर सी वपं अवाधाकाट होता है । आयु क्मैकी 
छ्रावाधा पिरिष्र ह । 


उद्य--विपाक अथवा सख देनेकी अवस्था की 'खद्य' संज्ञा है । यह्‌ दो प्रकार है :-एक विपाकोद्य 
अथात्‌ अपना फलठ देकर ही जीण होना यथा सधवा युवतीका स््रीवेद्‌ । द्वितीय प्रदेशोद्य अथौत्‌ उद्य 
होकर भी विना फर दिये जीणं होना यथा विधवा युवतीका स््रीवेद्‌ । उदय नियत काठमें ही होता हे । 

उदीरणा--अनियत कामे फट देना उदीर्णा है । तप ओर व्यागके एर कमं प्ररछृतिका अपवर्त 
कर निश्चित समयते पिके विपाक प्राप्ति दी उदीरणा है । यदी फारण है कि धमौरा बाहुल्यसे दुखी 
देखे जते है । कारण वे अपने अशुभ कर्मी उदीरण करते हैः । तथा पातक्षी छ समय फते पूरते 
दिखते इ ! क्योकि वे अपनी अशु भ करम प्रकृतियोका उद्रंतन करते हे । 

संक्रमण--एक कमे-उपग्रकूतिका सजातीय दूसखरी प्रकृति रूप हो जाना संक्रमण है । यथा सातावेदनीयं 
्रसातावेद्नीय हो जाता है । मूढ अकृतियोमे संक्रमण नदीं होता; यथा ज्ञानावरण, दुद्ोनावरण नदीं हयो 
सकता । आयुकमेकी उप प्रङृतिरयोमिं भी संक्रमण नहीं होता । 

उपदाम--करम प्रकृति फो उद्य ८ उदीर्णा, निधत्ति ओर निकाचना ) फे अयोग्य कर देना ही उपदाम 
ह । इस अवस्थामे वद्ध कमे सत्तमे रहता है । उदय नहीं द्योता है । 

निधत्ति- कर्म पुद्रटको केवर संक्रमण ओर उद्यके अयोग्य कर देना निध्ति हैः । 

निकाचना--उद्रतेना, अपवतेना, संक्रमण तथा उद्य करपेकि अयोग्य कर देना निकाचना है 1 यहां 
कर्मं सत्तां रहता है । तथा अपना फट अवश्य देता है । 

१-गोभ्मय्स"र कमे काण्ड गा. ४३७-४४० | 
२४१ 


विद्यापीठ अभिनन्दन मन्थ 
शुभकर्म मी बन्धके कारण है 


यद्यपि. शभकर्मोका फल साता रूप होता है तथापि वहभी जीवको वांधता दी है । व्रत-शीलोके 
पाटनसे केवल उपयोग ( सुकाव ) बदरता है । अशुभ उपयोग रुक जाता ह शुभ उपयोग हो जाता है 
जो धन-धान्यादि तथा खग॑का कारण होता है । जीवका संसार तदवस्थ रहता है । अतएव ब्रत, रीर, 
मादि रूप संयम केवर आस्माकी पापमय प्वृ्तिको रोकता हे ° । 
संवर-- 

केकि ्माखवका रोक देना संवर है । अथौत्‌ पूवं बद्ध कमं रहते हूए भी जीव नूतन कमं बगेणाओंका 
अएना रोक देता है । यद्‌ ओर निस दयसे होते है । इसका प्रथम अंग काय-बचन्‌ मनके योगको रोकना 
हे ! इसे गुध कहते ह । ये गु्चियां तीन दै । इसका दूसरा अंग (समितिः अथोत्‌ सावधानीसे आचरण 
करना है । सावधरानीसे चलना श्यौ समिति दै, समश्च वूह्चकर बोखना मपा समिति है, देखकर 
उठाना रखना “आदान निक्षेपः समिति है, देखकर उचित स्थान पर सूप्र-रोच करना उत्सगं समिति दैः 
शुद्ध अपरिदायं भिक्षा भोजन एपणा समिति है । क्षमा, मादेव (मानसिक कोमर्ता , आजेव (सरर्ता); 
रोच ८ निर्छोयिता ), सत्य, संयस, तप, व्याग ८ दान ), आकिञ्चन्य ( दारीरदिकमे भी भममेदं" संकल्प 
का त्याग ) तथा व्रह्यचयं ये दद्र धमे भमी संवरफे कारण हे । बारह भावना, वाईस परीषह; अनदान 
आदि वाह्य तथा प्रायर्चत्तादि अभ्यन्तर तप, ध्यानादिसे संवर होता है ! अन्तमे सब पूर्ैवद्ध कर्मोको 
भी जीर्णं करना निजेसा है । तथा सब कर्मोकी निजसका अविङम्ब परिणाम मोश्च है? । 


कतो-मोक्ता- 


“यह संसारी जीव उपयोग मय है, अमूर्ति है, अपने आपका कतौ दै, स्वशरीर व्यापी है तथा अपने 
समस्त कर्मोका भोक्ता है ( द्रव्यसंग्रह गा. ३) ।; “आत्मा अपने परिणारमोका दी कती हे, परिणामोंसे 
द्र कमे रूप होते हे, द्रव्य कमं अपना फर देते है, फलरूप द्रव्य कमं जीवम राग द्वेषादि रूप भाव कमं 
उत्पन्न करते ह ओर यह्‌ जीव ही उनका फल भरता है ( समय प्राभृत ) ।» जीव ही कर्मोका कतौ ओर 


+ ~ ५ होने 
भोक्ता है । स्वयं प्रयत किये विना पर पुरुषार्थसे जीवका खाभ नहीं हो सकता । स्वयं प्रयत्नीक होने 
पर परभ्रयत्न केव निमित्त हौ सकता है । 





१--मोक्षसास्न अध्याय ७.पूणं । 


२- सोक्षशास््र नवम्‌ अध्याय | 
२४२ 


जन कमवाद 
कमे-दवपुर्पाथ- 


यदि कमे ही सवय कु दै तो कितने ही फट विना पुरुपाधेफे क्यों होते दै १ यतः जीव अनादि दै, 
करमोमिं अवाधा पड़ती है, अतः वह्‌ कम जो अभी नदीं श्यि द पूर्वं भर्वोमि कयिये,वे दैवहै। जहां 
फटे दिए बुद्धि.पू्वंक भ्रयत्न कयि चिना दी इष्ट-प्निष्ट हो उसे देव (पूर्वकर्म › कृत मानना चाहिए ) 
जदा वुद्धि-पूर्घक प्रयत कफे फल प्रति हो उते पुरुपाथं (कमै) कृत मानना चादिए ^ । कमेक दी फारत 
दो नाम दैव-पुरुपार्थ है । 
क्म-सादित्य- 


तीर्थकस्फे उपदेशको वार्ह अंगों ( भागों ) मे विभाजिते किया गयां था। इनमेसे एक विभाग 
वकमे-पवाद्‌' ही था । इसके रतिरिक्त द्वितीय पूवं (वर्दवे अंग “दष्टिवादके भेद्‌ ) का एक विमाग प्कमे- 
भयत ही हे । प्रस पूवेका "कपाय प्रातः भाग भी कम-वणेन करता ह । इसके वाद्‌ भी प्राकृत संसृत 
तथा देरी भापाओंमे इतना अधिक टिखा गया द कि जेन वाद्नमयके द्रञ्याजुयोग भागका वहुभाग कमं 
सादित्य दी है । $र मिकाकर वीस मूल प्रन्थ द ओर आर्षं तथा देशी भापा्ओमे इनकी सैकड़ों टीकां 
तथा माप्य ईहः । 
कमेकी महत्ता- 


इस विपुर साहित्यको देखनेसे खष्ट हो जाता दै कि प्रत्येक खोकिक परिणमन किंसी न किंसी 
प्रात्म-करमेका परिणाम है । संसारकी कोई भी घटना किसी निरा महारक्तिकी कीड़ा नहीं है । एेसा 
ठगता है. कि कमेनाद्‌ आधिमोतिक परतन्तरतादेः पूर्ववत मानसिक परलन्तरताका रोधक है । क्योकि 
ईश्यरको जगन्नियन्ता मानकर ही मनुप्यने उसके अंश रूप मदप्यको अपना पदिक नियन्ता माना । मनुष्य 
मतप्य-कृत बन्धनं ओर अत्याचासेको ईैश्रेच्छा मानकर उनके सामने नतमस्तक हज शरोर आजकी 
दर्द शाको घात हुभा 1 इस कर्मैवादको जानकर ही व्यक्ति आत्मक्षमता, आत्मनिभेरता ओर आत्मविश्वासको 
पा सकता है, जिनके विना परित तथा परिपू जनततर ( भोगभूमि ) संभव दै । 


१--देवागमनस्तोत्र कारिका ९१ तथा माप्तमीमासा, अष्टतहखी माध्य | 

र-- प्‌ सण्डागम ( महयक्रमं प्रकृति प्रात ) तथा इसकी ९ प्रधान रीकाएं, कपय प्राभृत तथा ६ प्रधान 
ीकाए, गोम्मटसार क्म॑कांड तथा चार टीकां, छभ्ि्ार, क्षपणसार पञ्चसंग्रह, क्म॑प्रकृति (चार दीका) प्राचीन 
छ कम॑ग्रन्थ, कमेस्तव, बन्धस्वामित्व, धडशीति, शतक, सप्तिका, साद्धेशतक, मनस्थिततिकरण प्रकरण, आदि । 


२४३ 


काशौ विदयापीरके पचीस पपं 


काशौ विययापीढकी स्थापना गुरवार सोर २८ माथ संवत्‌. १९७७ को वसन्त पश्चमीके दिन ( १० 
फरवरी १५२१ ) मदात्मा गोधीफे पवित्र दारथोपि हुई । उस समय देशका वातावरण बड़ा क्षुव्ध था । 
वारं तरफ उथट-पुथल मची हुः थी । ` देदाके यक्षस्यटपर जयियानवाडा हत्याकाण्डका घाव हरा थां । 
सितम्बर १९२० मे कटक््तेके कांपरेसफे पिरप श्रधिवेदनमें विदेदी हुकूमतसे श्रसदयोगका प्रस्ताव पसि 
दो चुका था ओर्‌ नागपुरे कोप्रेसवे वार्पिक श्रथिवेदनमे उसकी पुष्टि भी दो चुकी थी! सरकारी दथा 
अर्भसरकारी विद्रा ते कोमेसकी पुकार पर विद्यार्थी ्रपना अध्ययने छोड रहे थे । कारी हिन्दू चिश्व- 
चिद्याटयसे भी विद्यार्धियेकि एक समूहने आचाय कृपाटानीजीके नेवृत्वम असहयोग करके श्री गांधी 
आश्रम मामकी संस्था स्थापित की । वहुतसे विद्यार्थी तो अपना अध्ययनं छोड़कर स्तन््रताकी खडा 
के सैनिक वनकरर कामम छग जाना चाहते थे पर क्रितनकि मनम श्नपनी अधूरी पदको पूरी कर टेनेकी 
खाटसा थी । पर ददाम उनकेः उपयुक्त कोष एसा राष्रीय वियाखय नहीं था जापर वे अपना अध्ययन 
जारी स्ख सकते । रेते समयते एक रप्रीय विय्यापीठकी नितान्त आवश्यकता थी । 


दय श्रद्ध य श्री उार्टर भप्यन्रुि सथः स्र्फय शरी द्विवप्रसाद्‌ राजीयेः मनं दिष्‌ विष्य 
विद्याखयसे भारतीय संस्छति तथा प्राचीन दिक्षा प्रणारीके पुनरुद्धार तथा उन्नतिकफै सम्बन्धे जो आवा धी 
उसकी पूति नृदीं हो र्ट्‌ थी । छठ दिनेंते इन मदातुभावोके मनम यद विचार उठ रहा था किं एक 
तसौ दिक्षा संस्थाकी स्थापना दोनी चाहिये जो सरकारी नियन्त्रणे पूर्णतः स्वतन्त्र दो, जो अर्थिक 
सहायता आदिके कारण शिक्षा चिभागके नियमो वेधी न हो, जिसमे सव प्रकारकी ऊँचीसे ऊंची दिक्षा 
मावृभापके छारा देनेका प्रयत्न फिया जाय श्रोर जिसमें मस्तिप्ककी दिक्चके साथ-साथ ाथकी भी रिक्षा 
दरी जाय तथा ज्ञान सम्पद्नके साथ-साथ सद्भाव तथा सचसित्ता तधा कुषछ-न-कुछ दिल्प कटाकी भी रिक्चा 
टो, जिसपे भारतीय संकृतिकी उन्नति दो, जे भारतवर्पकी अवस्था श्रौर आबश्यकता्ओकरे अनुष तथा 
देके यये उपयोगी हो, श्योर जिसमें रिष प्रात्र करनेके उपरान्त स्तनादकोंको अपनी जीपिकारे उपाजन 
करें सरकारी नीकरीपर निभ॑र म करना पडे! इस विचारकी पूतिके निमित्त ये छोग एक रष्टरीय 


अ 


कारी विद्यापीठके पञ्चीस वपं 


शिक्षा संस्था स्थापित करनेके उदयोगमे खगे हृए थे । इसी वीचमे जनवरी सन्‌ १९२९१ मे महात्मा गांधीजीने 
डाक्टर मगवान्दासजीको यह्‌ पर छिखा-- 


“भाई भगवानूदासजी, ञ्चे विश्वास दै किं अव हमारे काशीजीमे एक महाविदयाख्य रीघ्र खोना 
ाषटिये । मं कटूंगा कि इस समय शिष्षाकी पद्धति प्रधान विपय नहीं दै परन्तु असहयोग प्रधान विपय 
है । हम असहयोग करते हँ क्योकि खरकार रवण राज है । सरकारी विद्याख्मे रिष्ण अच्छा नदीं हे 
यह्‌ एक दसरा सवच स्यागका हयो सकता हैः । इस कारण मै आपसे प्राथेना करूंगा किं आप रिष्षाके 
विषयके चिचास्म विद्ाख्यकी हस्तीको न रेके । च्यादा माई रिवगप्रसादजी आपसे करगे । आपका- 
मोहनदास गाधी? 


इसपर यह निश्चय किया गया कि अव अपने विचारको कायौन्वित करतेका समय अ! गया है ) 
विम्ब करना उचित नहीं है! इसी विचारक अनुसार २८ माव १९५७७ ( माच शु ५) का शुभ दिनि 
इस कारके लिये निश्चितं किया गया ओर महात्मा गांधीसे प्राथेना की गयी किं वे अपने पधित्र हाथों 
इसका आरम्भ करं । गाधीजीने हमारी प्राथेनाकोः स्वीकार कर छी ओर स्वर्गीय पण्डित मोतीखार नेहरू, 
स्वर्गीय मौलाना मोहम्मदअदी, स्वर्गीय सेठ जमनालरल वजाज, श्री मोलना अबु कलाम आजाद, श्री 
पण्डित जवाहरछर नेक म्रश्रति नेताओंके साथ काडीमे पधारकर उक्त तिंथिको ८ वजे प्रातःकार कारके 
विद्याुराणियो तथा क सदख देशपरेमी नरनारियोके सम्मुख पविच्र वेद मन्त्रं तथा कुरानकी आयतोके 
उश्चारणके सहित उन्दने कारी विद्यापीठका मरारम्म किया । 


उसी दिन कारी विद्यापीठके निरीक्षकोकी एक समभा करफे यह्‌ निय किया गया कि कारी विद्या- 
पीठका रिक्षा प्रबन्ध आदि सरकारके अधीन किसी प्रकार .न रहेगा ओर यहां हिन्दुस्तानी भाषा ओर 
देवनागरी छिपिके द्वारा रचिष्षा देनेका प्रचन्ध किया जायगा । इस पिचारसे किं शिक्षासंस्थके दि 
एकाप्रताकी अधिक आवश्यकता है जो राजनीतिक कषेत्रम सम्भव नदीं हे, वियापीठके अधिकतर सच्चा 
छकोके प्रचित असहयोग आन्दोकनमे सम्मिखित रहते हुए ओर देशोद्धारफे उपार्योके साथ विद्यापीठकी 
पूरेतय( सदाघुभूति रहते हुए मी यह संस्था कप्रेसके अधीन नदीं रखी गयी, ओर इसकानैष्ठिक अधिकार 
एक निरीक्षक समभाके अधीन किया गया | ओर निरीक्षक समने दिन अनुदिनके काय निवीहफे टिये एक 
प्रबन्ध समिति नियुक्त कर दी । | 


प्रारम्भमे काशीके भदेनो मोहल्छेमे कई किंता मकान किरायेपर केकर वहीपर कायौरस्भ करिया गया 
पर दो चपेके पग्चात्‌ वत्त॑मान स्थानको खरीदकर यापर धीरे-धीरे मकान वनने छग। ओर 
आ | 


कारौ पिद्यापीरके पञ्चीस वपं 


किरयेपर लेकर उसमे पटाद ओर विा्धियेकि रनक प्रवन्ध किया गया आर जव इस स्थानपर काम 
चटाने भरो मकान वन गये तो पूरणरूपसे विद्यापीठका सव काम वदीपर दोन टगा 1 असहयोग 
आदटन जिस समय तीत्रगतिते चट रदा था उस समय इस प्रान्तके अधिकतर नगयोमे राष्ट्रीय पाठ- 
दायें खु गयो ओर वे विचापीठते सम्बद्ध कर खी गयीं जर उन पाठराल्रफे विरथी विदयापीटकी 
विदारद्‌ परीक्षा ( मद्रक ) देते थे पर धीरे-धीरे असहयोग आन्दरोटनके दिथि्ट पड़नेपर वे सव पाठट- 
शाटयें टट गयी । विद्यापीठे प्रारम्भमें केवल मदावियाटय विभाग चता था । वादको इसके साथ 
ही एक स्पृष्ट विभाग भी खोला गया । 


सं० १५८१ में विद्यापीटका संकल्पपन्र तथा नियमावरी श्यादि तैयार करके इसकी रजिर्टरी करा 
टी गयी} संकल्पपव्रमं विद्यापीठ निम्नटिखित उदेश्य दिया गया दै :- 

"ध्यात विद्याकी नींव पर प्रतिष्ठितं भारतीय द्रिष्टताफे संस्कार श्चौर विकासे, तथा भारतमें वसी 
हुई खव जातिया भारतीय समाजमे यथास्थान सनिवेदा ओर भारतमे प्रचरित आचार विचातके समुचित 
समन्यमे, तथा स्वाधीनता ओर स्वदेश भेमके भाधके साथ-साथ छकसेवा ओर मानवमात्रकी बन्धुताके 
भावके स्वरम" तथा संसारके प्राचीन ओर नवीन दासन, दित्प ज्ञानविज्ञान आदिकी वृद्धि भर प्रवाह 

ऋ ५५ क भ [भीन चये ह 
करनेमे सहायता देना अर ईस उदेश्य पूर्तिक लिये मिम्नटिवित कायं करना :- 


"दसी संस्थार्ओका स्थापन करना, कराना, सम्मित करना, चलाना, था आवश्यकतानुसार 
सहायता करना जो किसी प्रकास्से गवर्भण्टसे सहायता नठेवे ओर उनके अधीन न हो ओौरजोरेसे 
भ्रकारसे हिन्दी भाया श्र देवनागरी खिपि द्वार रिक्षा दे जो भारतवपेकी धाचश्यकताोके अनुच 
आर उपयोगी हो । 

शिक्षक सम्बन्धमे ये प्रफारोकी परख फरना; विदयार्धिर्यो तथा गचेपोको भारतवर्पमे भथया 
विदेदयोमि अध्ययन श्रथवा गवेषण करने के चिर वृत्तियां देना; छात्रावास, पुस्तकागार, योग्यादाल, 
वेधाख्य, दिल्पागार, रृपिक्षेत्रका स्थापन करना श्चर चटाना । ..... प्रादिः” 

दन उदेर्याँकी पूर्तिके स्यि विद्यापीठमें प्रयत्न होता रा है । 


सं० १९७९ मे डा० भगवानदासजीकी अध्यक्षतामे कारीमे विद्यापीठके तत्वावधानके एक 
राष्रीय दिक्षा सम्मेटन किया गया जिसमें सारे देकर राष्टि विदापीठके २८ प्रतिनिधि सम्मित हए ये 
जिनमें सर्वश्री आचार्यं नरेनद्रदेव, स्व० वि० वि° वैद्य, आचाय बद्रीनाथ वर्मा श्नादि भ्रञुख थे । १० दिन 
तक यह्‌ दिक्षा सम्मेटन होता रदा ओर इन विद्वानेकि परि्रमके फटस्वरूप एक शिक्षा योजना तैयार की 
गयी ओर वि यापीठकी शिक्षा योजना भी इसी योजनाके आधार प्रर चनायी गयी । 


कारी विद्यापीटके पीस वपं 


सन्‌ १५३० तक विद्यापीठमे अध्ययन अध्यापनका कोय विना विपन-वाधाकर चटता रटा। 
सवश्री डा० मगवानदास, आचार्य नसेनद्रदेव, सम्पृरणीनन्द; श्रीप्रकाय, रमररण, यागोष्वरमद्चार्य, 
वीरवटसिंह्‌ आदि अध्यापनका काये करते रह्‌ । प्रारम्भकरे एक दो चर्पामिं आचाय कृपादनी भी राज- 
राख तथा अंडा पदाया करते थे । विद्यापीटकरे प्रारस्भक्रे कट वर्पो तक्र विन्ापीटके सच्वाटनका 
अधिकतर शर्‌ श्री डा० भगवानदासके उपर रहा । आप दी विश्यापरीटकरे छुपति अध्यक्ष तथा श्राचायं 
थे! पर १९२९ में बृद्धावस्थाके कारण रारीरमं बु रिधिटता आनस वि्यापीटकर सच्चाटनका 
सवभार आचार्यं नरेन््ररेवजीके योग्य हाथो सोप कर आप चुनारमं जाकर विश्राम करने सखो । पर समय 
समय प्र परमद देते रहते ह ओर विदयापीटके सच्चाटनमे आपसे वरावर प्रेरणा मिती रहती द । 

विद्यापीठमे अम्रेजी यर हिन्दीके साथ साथ दतिदास, अर्धयाख, राजगासम, प्राच्य तथा पाश्चात्य 
दरान, भास्तीय संसृति आदि विपय पद़ाये जाते रहे द । रिक्षा हिन्दी मापामें नेक कारण चिचार्थियो 
को वड़ी सुगमता होती हे ओर जो विपय विद्यार्थी पदते ह उनका उन्दं पर्याप्त ज्ञान हो जाता ह। 
अंमेजी मापाके द्वारा पदा न दोनेसे उनका वोश्च विद्यार्थियोके उपर नदीं पडता श्मार मादृभापके द्रास 
विपयको समद्चनेमे सरलता होती दे! इसी कारण हमारे यहफे विदार्थियांको साखी .परीधा उत्तीर्णं 
दोन पर विपयका ज्ञान अन्य सरकारी विदयार्थियकि वी° एनसे कीं अधिक होता हे । ओर अगमेजी 
भाषाके अतिरिक्त अन्य विपयोमे वे उनसे अच्छी तरद्‌ युकाविला कर सकते ह । 


सहाविदयालय विसाग 


विद्यापीठके महाविदययाख्य विभागमे विद्यापीठकी विदारद परीक्षा उत्तीणं अथवा अन्य सरकारी 
तथा गेरसरकारी विद्यापीठके विशारद अथवा इसीकी समकक्ष हाई स्ट या ठेडमीशन आदि परीक्षोत्तीणं 
विद्यार्थी सर्तीं किये जाते है ओर चार वर्षे अध्ययनके वाद उन्हं रास्त्रीकी उपाधि दी जाती है| 
सन्‌ १५२९ में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने पर वहुतसे विधार्थी अन्य कालेजोसे अपना अध्ययन 
छोडकर आये । उनक्रे लिये उन्दी विश्वविद्याखयोके पाठक्रमके अनुसार उस वपं परीक्षाका भ्रवन्ध कर 
दिया गया था ओर कुछ वियार्थी इस प्रकार एफ० ए० ओर वी० ए० की परीक्षामे सम्मित ओर उत्तीणं 
हए । जो विद्याथीं नियमित रूपसे पटना चाहते भे उनके सिये अभ्ययनका म्रवन्ध छया गया उक्त 
समयसे महाविद्याख्य विभागमे अध्ययनका कार्यं वरावर होता रदा ह । वीच वीचमे कमरिस द्वार 
स्वतन्त्रताका आन्दोलन प्रारम्भ करने पर हमारे अध्ययन कामे वाधा पड़ती रदी दै । सन्‌ १९३० मं 
जव नमक सर्याम्रह्‌ आन्दोलन आरम्म हव्या हम छगमग एक सार तके खयि अध्यापन कायं स्थगित 
रखना पड़ा स्कं अधिकतर वियार्थियों ओर छु ग्रमुख अध्यापकोको सत्याग्रह आन्दोकनमे कायं करना 


€, 
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पड़ा । गधी-अरत्रिन समश्चोतेके वाद महाविधाटय विभाग फिर खुद ओर ङु महीनेदी नियमित रूपते 
काम हो पाया धा फि पोप १५८८ ( जनवरी १५३२ ) मं मदात्मा गांधीके छन्दन गोटमेज सम्मेखनसे 
टोरते ही देदामे एक वार पिर सव्याप्रह आन्दोटन छिडने पर नियमित रूपसे अध्ययन अध्यापन 
कार्यं असम्भव हो गय। ओर इस विभागक कार्यकी स्थमित.करना पड़ा । टगस्रग ढाई चप तक विद्या- 
पीठ वन्द्‌ रदा । जुलाई १५३४ में विद्यापीठे ऽपरसे प्रतिवन्ध उठने पर फिर श्चध्ययन श्यध्यापनका 
कार्य प्रारम्भ फिया गया आर १५४२ तक विना करंी विष्चेप विध्न वाधाके कार्य होता रदा} पर अगस्त 
१९४२ मे फिर अन्द्रोखन्‌ छिड्ने पर हमं गवनेमेण्टका कोपभाजन होना षडा । 


१९४२ के प्रारम्भमे एक विलेप उपसमिति बनाकर विद्यापीटके प।उक्स भार व्यवस्थामें सुधारकी 
योजना बनायी गयी थी ओीर उस नयी योजनाके अनुसार जुटाई १५४२ में कायं प्रारम्भ किया गया था । 
पर एक महीना भी कार्यं नदीं दय सका था किं गवनेमेण्टकी फोपरटि हमारे उपर पड़ी ओर हमे खगभग 
तीन वपं तक फिर अपना कार्यं स्थगित रखना पड़ा । हमारे कड अध्यापक तथा अधिकतर विद्यार्थी ओ 
गिरपतार कर चि ग्ये ओर जुटाई १५४५ मे सव अध्यापककि दूष जाने पर नियमित रूपसे 
अध्ययन अध्यायन काय फिरसे प्रारम्भ किया जा सका। तवसे बरावर नियमित रूपसे कार्यं हये रदा 
ह। इस प्रकार दमे अपने जीवनके गत >६ वर्पामि टगभग साद ६ वपे तक राजनीतिक कारणोंषै 
वाध्य होकर अपना कार्य स्थगित रखना पड़।। मदाविद्याटय विभागमे विार्थियोकी संख्या साधारणतः 
पचास साठ प्रतिवपं रदी दै । कापरेसके सत्याम आन्दोलने स्थगित होने पर, कापर उछ कारयकत्तौ 
ओर अन्य विद्यार्थी अपना श्चध्ययन पूरा करने के यि आते रहे है ऽस समय वियारथिर्योकी संख्या वद्‌ 
जाती थी। १५३८ मे देदाङे कद पान्तो काप्रेस सरकार स्थापित हौ जाने पर रौर उनमेसे संयुकतमान्त, 
विर(र, वम्बद्, सद्रस वथ सध्यप्न्तीी सरकार दारा दम श्छ उपाधि वी० ए० के समकश् सान 
दिये जने पर विवदयार्थिर्योकी संख्या वटृकर ५० तक पर्हुच गयी थी । इस समय विदयार्थियोकी संख्या 
खगभग ७ द । श्रव तक विद्यापीठसे खगमग १२९ विद्यार्थी शाखीकी उपाधि लेकर निकट चुके है । 


राष्टौय कुमार विद्यालयं 
जेषा दम उपर छिव आये ह सं० १९७० में विद्यापीठे प्रारम्भ होनेपर अपना कों निजी रष्टय 
विद्याख्य नहीं खोदा गया था 1 भ्रान्तके भायः हर जिले रष्रीयं पाठशाखयें खुर गयी थीं प्रौरये 
वियापीठपते सम्बद्ध कर खी गयी थीं ओर उनके विश्ार्थी विद्यापीठकी विशारद परीक्षामे सम्मित होसे 
धे । पर असहयोग आन्दोलनके रिधथि पड़ जाने प्रर उनमेसे अधिकतर पाठगाखयें बन्द हो गयीं । 
फिर विद्यापीठकी तरफमे काशीमें एक राघ्रीय कुमार वपिद्ाख्य खोला गया । यदह पिद्याटय १९३१ तक 
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नियमित रूपते कालीम दी चख्ता रहय । इस वि्याख्यपे विदारी विरारद परीक्षा उत्तीणं होकर 
प्रह्‌विया्य विभागमे मर्ता हेते रहे! पर १५३१ मे कुमार विदयाख्य विभागको अधिक सुचार रूपसे 
चछनेके किए तथ। विधार्थियोको साधारण पदृके साथ साथ अन्य कारीगरीके अपतिर्किजो कि कुमार 
विद्यालयं सिखायी जाती थीं विश्षेपकर कूपिका काय सिखखनेके लिये जिसकी सुविधा प्रयागके हिन्दी 
 विद्यायीठपे अधिक थी, माननीय श्री पुरुपोत्तमदासजी ट॑डनके अनुरोध पर॒ कारीसे प्रयागं 
कर दिया गया ओर हिन्दी विद्यापीठ प्रयागे इस विमागका कायं दोनेटगा। कुमार वि्याख्यके 
सव अध्यापक भी वहीं पर जाकर काम करनेखो। पर १९३२ मे अथौत्‌ टगणभग एक साट तक 
ही काम होनेके वाद्‌ राजनीतिक आगन्दोनके कारण जव कारी विद्यापीठ चन्द्‌ हो गया तो उसके 
साथ दही साथ प्रयागका हिन्दी विदापीठ भी बन्द हौ णया | जई १९५३४ मे विदयापीठके 
फिर सुखने प्र कुमार विद्यालय फिर नहीं खोखा गया । वनारसमे विद्यापीठसे सम्बधित छु 
कायकत्तीके उरसाहसे एक रष्टय कुमार विद्यालय उन्दी सल्नोकी देखरेखमे खुल जो षिदा- 
पीठपे सम्बद्ध था ओर जिते विद्यापीठकी रपे कुछ आर्थिक सहायता दी- जाती रदी । यद्‌ 
विद्यालय १९४२ तक चरता रदा ओर उसके विथार्था विद्यापीठकी विश्चारद परीक्षामे सम्मिखित होते रहे 
पर १९४२ मे राजनीतिक कारणोँसे यह ॒विद्याख्य भी वन्द्‌ हो गया ओर पिर न खुर सका। इसके 
अतिरिक्त कुछ र प्रय पाठयाखये मी इस प्रान्त तथा विहारमे थीं जो विद्यापीठके सम्बद्ध थीं पर १९४२ 
के आन्दरठनमें प्रायः सभी वन्द कर दी गवी! अव इस समय केवकं एक कुमार वि्याछ्य बिहारमं 
रा्रौय पाढ्शाल खगडिया है जिसने अपना कायं फिरसे प्रारम्भ किया है यह्‌ पाठशाला विद्यापीठे 
सम्बद्धं हे ओौर इसे वियाप्रीठपे कछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है । अव तक पाठशाला विभागे 
कुर ५७० बिदयार्थी विशारद परीक्षा उत्तीणं होकर निकर चुके हे । 


दिन्दी साषा प्रचार विभाग 


कारी विद्यापीठके कुछ स्नातक अहिन्दी मापा मापी प्रान्तो जाकर हिन्दी प्रचारके कायेमे 
खग गये । पर इनके अतिरिक्त अर भी वियार्था मद्रास आदि प्रान्तो ते उत्तर भारतम दिन्दी सीखनेके 
ये आति थे ओर यदस हिन्दी सीखक्रर अपने प्रान्तोमे हिन्दी प्रचार करना चाहते थे परर उनके दिए 
हिन्दी पद्नेका कीं प्रवन्ध नदीं था । इस चरटिको दूर करनेके छिए काची विद्यापीठमे एक हिन्दी भापा 
प्रचार विभाग खोला गया ओर इस विभागत मद्रास अदि प्रान्तो विदार्थियोको वद्धेज्छर दिन्दीका 
अच्छा ज्ञान प्राप करने सहायता दी गयी वाकिं वे फिर यदहसे वापस जाकर चछनःःअपने प्रान्ताम 
सुगसताते दिन्डीका म्रचार कर सके । यह विभाग सम्बत्‌ १९९१ स्थापित किया गयौ रर दो वध तक 
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वर्ता रहा । , इस विभागमे टगभग ४० चिदार्थी भर्ती किये गये जिनमेसे उनतीस विद्यार्थी यहां पर 
दो यपं तक हिन्दीका चिद्रोप अध्ययन करके ओर चिद्यापीठकी हिन्दी कोविद्‌ परीक्षा जिसका प्रबन्ध 
चिेपतः उन्दी विद्या्थियोके चिये प्या गया था पास करफे निकले ओर दक्षिण भारतके क प्रान्तेमिं 
इस समय भो सफलटता पर्क दिन्दीका प्रचार कर रहे दह । ` इनके अतिरिक्त दक्षिण भारतके रहनेवाे 
विथ्ापीठके करई स्नातक तथा उत्तर भारते भी छ स्नातक अदिन्दी भाषा भापी भान्तेमि जाकर हिन्दी 
भापके प्रचारे खे हुए ह । 


पुस्तकालय विभाग 


स्व० श्री दिवप्रसादराप्रनीने सन्‌. १९२६ फे पदिटेका पुस्त्काका अपना सारा विराट संग्रह कारी 
विदयापीठकेो दानमे दे दिया इसरे साथ साथ वहतं सी प्राचीन हस्तङियित पुस्तक भी द । इन पुस्तकोकि 
अतिरिक्त चिदयापीठेके कोपने भी प्रतिवर्षं नयी पुस्तके खरीदी जाती र्दी ह ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्दली 
तथा कीमकटेजके भूतपू अध्यापक स्य श्री सी० एम० मट्रेनी तथा श्र श्रीप्रकाराजीने भी पुस्तकोका 
एक अच्छा संग्रह्‌ वियापीठके पुस्तकाटयको दिया हे । इस प्रकार ये सव पुस्त मिलाकर इम समय 
पुस्तकालये पुस्तकोकी संख्या टगभग ३५००० है । पुस्तकाख्य पिले विद्यापीठ भवनम ही ऊपरकी 
मंजिलमें रखा गया था पर सेठ श्री युगटकिमोर बिके यत्तीस हजार रूपयेके दानसे श्व एक पुस्तकालय 
भवन वन शया है अर हमारा पुस्तकाय इसी भवनम चखा गया हे ! पुस्तकाखयके साथ साथ 
एक वाचनाट्य भी दहै जिसमे भारतवपं तथा विदेशे दिन्दी उदू ओर अंभरेजी भापाके दैनिक, साप्रादिफ 
मासिक, वत्रेमासिक पत्र पत्रिकाये आती है । स्व० श्री िवप्रसादरुप्रने जिस समय अपना संग्रह 
विद्यापीरको दान दिया उन्दोनि यह शतं खगा दी थी फि यह्‌ पुरतकाटय विद्यापीटके च्रध्यापकों तथ। 
विदयार्थियांके अतिरिक्तं सवं साधारणके दिए भी सुल रहना वादये । इस शतके अनुसार यहं 
पुस्तकालय तथा घाचनाखय सर्वसाधरणकरे छिषए युटा रहता हे । पुस्तकाटयका सदस्य होनेके टिए १६) 
जमानत देनी पड़ती ह ओर सद्स्याको एक साथ दे) पुस्त पुस्तकाटयके वाहर ठे जाकर पदुनेका अधिकार 
रहता है । कारी तथा थादरते कितने ही सजन इस नियमसे लाम उटाते दह ओर पुरतकारयसे पुस्तक . 
टे जाकर उपयोग करते ई 1 


राजनीतिक आन्दौटनके समयमे जेखमें राजवन्दिर्योको पुस्त देनेका विरोप प्रबन्ध किया जाता 
रहा है। ओर इस प्रान्तकी तथा कुक अन्य भान्तोकी जेलोमे भी विद्यापीठके पुस्तकाट्यसे भिन्न 
भिन्न विपर्योकी पुस्तके ;राजवन्दियांको पदृनेके ल्यि भेजी जाती रदी हैँ ओर इससे काफी रोगोनि 
साभ उठाया । 
ए 


करारी विद्यापीठके पीस वपं 


ट्धर फु दिनों से चिद्ापोठकी आर्थिक स्थिति टीक न रदनेकरे कारण हमदेग अधिक संख्याम 
नयी नयी पुस्तके मंगानेमे असमर्थं रहे है, इसलिए हर विपयकी सामयिक पुस्तके न रद्नके कारण 
हमारा पुस्तकाख्य पुराना पड्.रहा है । अतः विरोप प्रयत्न करके छ धन एकत्रकर पयाप्त संख्यामें 
भिन्न भिन्न विप्योकी नयी पुस्त खरीदनेकी आवश्यकता ह ताकिं पुस्तकाखकी नवीनता वनी रदे । 
हमारा पुस्तकालय भवन भी पयोप्र नहीं ह इसको भी वद्निकी आवश्यकता द 


प्रकाशन विमा 


विद्यापीठके प्रकारान विभाग ह्वाया हिन्दी भापामे इतिदास, अधेशास्, राजनीति, दोन आदि 
विपयों पर प्रमाणिक मन्थ निकाटनेका प्रयत किया जाता राह । इस विभागके प्रवन्धके लिये एक 
प्रकारयन समिति वनायी गयी ह जिसमें विव्यापीटके कुद अध्यापक तथा कायंकन्ता आर इस पिपयमें रचि 
रखनेवाले कारीके अन्य सजन भी रख गये ह । साधारणतः कदानी-गल्प आदि तो सभी प्रकादाक 
निकालते दँ पर गूढ विपयोकी उचकोटिकी पुस्तकोकी विक्री कम ओंर इस कारण अपकृत सभ कम 
दोनिके कारण अन्य प्रकाशक इस तरफ ध्यान नहीं देते! अतः विद्यापीठके प्रकारन विभागकी रसे 
उचकोटिके प्रामाणिक ग्रन्थ निकाटनेका भ्रयतन किया जाता है । अव तक हमने भिन्न भिन्नःविपयें पर 
खगमग २१ पुस्तके म्रकादितकी हँ । यद्यपि साधारणतः राव्द-संय्रह, समाजवाद, गणे आदि चार 
पांच पुस्तकोको छोडकर अन्य पुस्तकोकी अच्छी विक्री नदीं हुई हे पर चिद्त्‌ समाजमे हमारी पुस्तकींका 
आदर है ओर १९३८-३९ में विहार तथा युक्तपरान्तकी सरकारोनि अपने भ्राम्य पुस्तकाखयोके लिए पयो 
संख्यामें हमारी पुस्तकौको खरीदा । हमारे हिन्दी रब्द्‌-संग्रह्‌ तथा समाजवाद नामक पुस्तकका अच्छा 
आद्र हआ हे ओर शब्दसंग्रहके दो संस्करण तथा समाजवादके चार संस्करण निकल चुके हँ । हमने इस 
विभागके यारा साधारण जनताकी रुचिके अनुकर कहानी गल्प आदिकी पुस्तके न निकारकर उकोटिकौ 
पुस्तके निकारनेका प्रयत्न किया ह ओंर इस प्रकार जनताकी रुचिमे परप्कार करनेकी भी चेर हमने कौ 
हे । इधर कड वर्पो तक विद्यापीठके चन्द्‌ रहने तथा विद्यापीठकी आर्थिक स्थिति भो टीक न रहनेके कारण 
पुस्तकं ग्रकाशनका काम कुछ चषतिक वन्द्‌ रखना पड़ा । पर गत वषे विद्यापीठे खुटनेपर प्रकादान विभाग 
फिरसे संगठित किया गया है ओर अव अधिक संख्याम पुस्तकें निकानेकी चेष्टा की जा रदी दे । 


हिल्पशाला 


प्रारम्भमें श्रो गांधी आश्रमकी देख रेखमे एक बुनाई विभाग खोखा गया ` जिसमें विदार्थियोँको 


हाथके कते सूतसे कपड़ा बुनना सिखाया जाता था । यह्‌ विभाग कर वर्षं तक चरता रहा ओंर इसके 


प्र 


+> 


फादी विद्यापीटपे पचीसर यपं 


साथ साथ उदद्का काम) वतका फाम, मिटा रादि सिखानेका भी म्रतन्ध कया गया ओर दित्पवे कट 
विभाग सोने गये प्र साधारण अध्ययने साथ साव इन दित्पारी श्रोर विदयार्थियोरी अभिख्चि नदीथी 
आर धीरे धीरे उनका उमा क्षीण होता गया । श्रत श्रन्तम धीरे धीर उन पिभागोपो वन्ट करना पडा । 


पन्चकार कला-विभाग 


सार देदाम हिन्दी पत्रकार कटाकी रिक्नाका कटी भी प्रवन्य मही ह इम स्यि हिन्सी पनाम काम 
करने वालायो सम्पाद्नक्टाका पोष ज्ञान नदीं हेता । इस तृटिको दर फरनेकेः निमित्त दस तरफ कु 
सजनेपा ध्यान आक्पित दुध्या शरोर प्रसिद्ध पकार श्री वनारसीदास चतुर्दीने स कार्यको कदीम श्रौर 
वि्नेपत फाठी विवापीठमे प्रारम्भ क्समे पर जोर न्या। अत गत थप चिवापीठमे एक पवरकार कटा 
विभाग प्रयोगे तीर पर गोटा गया } चार मदहीनेका सफ पाटमम रया गया अरि १५ श्रावण २००० से 
दस विभागसा काय प्रारम्भ किया गया। यह्‌ नियम वनाया गया चा रि पिद्यापीठये दासी अववा अन्य 
पियापी्यप स्वातर वथा प्रजुण्ट अर टिन्दी साहित्य सम्मेरनये सादित्यरलन इस विभागमे भर्ती किये 
जाय ¡1 इम विभागस्न श्च्छा स्वागत जा आर प्रये पाने स्यि पर्याप्त स्यामे प्रार्थनापन आये । 
उनम से चुनर्र टगभग ३० वियार्थ भर्ती कयि गये क्योंकि इससे अयिक प्यायय री व्यावहारिकं 
शिक्वाका प्रयन्थ स्थानीय दैनिक पतरम करना सम्भवे नदीं चा। 

पद्रकारक्ट्‌ सम्बन्धी भिन्न भिन पिपयारी चिश्रके लिये ददे कतिपय प्रसिद्ध पत्रकारों दथा 
रेखररे व्याल्यानरा भ्रयनय रिया गया। व्यावहारिक दिक्षाका प्रयन्ध श्राजः तथा 'ससारम किया गया 
वा| चार महीनेरे अध्ययने पश्चात्‌ परीक्नाका प्रयन्ध किया गया जिसमे २५ विदार्थी सम्मिहित हए 
ओर २ उत्तीणं हुये । इनमेसे अधिकतर विद्यार्थियों र हिन्दी पनाम काम मिट गया । पनकारक्टाकी 
दिक्षा प्रप्र किय दण विदार्थो मसे दो विधार्थी इस विपयङी उच दिना प्राप्न करनेके रहिए अमेरिका गये 
ह ओर वदे एक प्रसिद्ध विद्याटयम उनका प्रयश्च दो गया द । मारे यदा शिक्षा प्राप्त कर लेनेसे उन्हे 
प्रवेदा पानेमे बडी सुविधा मिरी ह । 


हमे अनुमवसै यद माद्धम हुश्च करं इस विपयकी पडाद्ुका स्थायी प्रबन्ध दोना वहत आवश्यक है 
आर यार मदीनेकी पढार्का समय क्म ह इस्वे टिये क्मसे म एक वर्षं दोना वादये ! दस विपयकी 
योनना चना डी गर्‌ दै श्वर इसका पाठक्रम एक सालका रखा गया दे तथा इस निभागके ल्यि अल्गसे 
कुछ स्थायी अध्यापक रखने का विष्वार ह्‌ । दरस वपं कदर कारणासे हम रोग इस विपयको नहीं सो 
समे पर हम याद्या क्रते हे कि श्चागामी य्ष॑से हम इस पिभागको स्थायी रूपसे चटा सको ओर देदाकी 


एक यहुत डी कमीको परी कर सकेगे । 
२ ओ 


# 


काशी विद्यापीठे पीस वर्प 


लोकसेवक समिति, हरिजन संघ, दश्चिण मारत हिन्दी प्रचार समभा, अचिर भारतीय चरखा संघ, 
श्रमजीवी संघ रादिमं बड़ी जिम्मेदारोके साथ कायं कर रह ह । हमारे कुछ स्नातक देरके प्रमुख 
दैनिक ओर साप्ताहिक प्रोका सम्पादन आर सथ्वाटन भी कर रहे द । 

यादी दिद्यापीठसे स्नातक होनेफे वाद्‌ हमारे फट्‌ विद्यार्थी उद शिक्षा प्राप्त करनेके दिए पिदेदामें 
गगरे ओर फंसकी ेरिस विद्यापीठ चथा जर्म॑नीकी पर॑क्फटं श्यादि पियापीठोतं उनका प्रत्रा हृ्रा। उन्दने 
निनमे से डा० श्रीवराटङ्कप्ण विश्वनाथ केसकर तथा डा० श्री चन्दरदत्त पाड प्रमुख ह, वहां सम्मानपूर्म॑क 
डाक्टस्की उपाधि प्राप्न की । इस समय भी हमारे दो स्नातक पत्रकारकयकी उच शिक्षा प्राप्त करनेके 
दिष्‌ अमेरिका गष ह जर वहेः मितृरीफेः प्रसिद्ध चिद्यापीठमे उनका प्रवेश हो गयादहे। हमरे 
अधिकतर स्नातक अध्यापन, पत्रसम्पादन, रा्रभापा प्रचार, खदर उत्पत्ति, धमजीवी आन्दोटन 
तथा अन्य समाज सेवके कार्यमे खो दए हँ । दशमे जव जव स्वतंत्रताका आन्दरोखन छिड़ा है हमारे 
स्नातक निस किसी भी प्रान्तमे ह वही पर उन्टोनि स्वतंत्रतके आन्दोटनमे पूरा योग दिया हे। श्चौर 
स्मातंत्य संग्रामम पयीप् जिम्मेदारीका कार्य उनके सुपु रहा दै ओर जिखफो उन्दोनि विद्यापीठे गौरवे 
अनुरूप निभनिका प्रयत्न किया छीर देदा सेचाकेः कार्यम जो भी आपत्तिरयो सामने आयीं उनका सास 
ओर्‌ ददते साथ उन्दने सामना किया । 


देशके स्वातन्पसंग्रामसें विद्यापीठका भाग 

यद्यपि कारीविद्यापीठं एक रिक्षा संस्था है श्योर मावृभापाके दारा उच दिक्षा देना इसका मुख्य 
कार्यं है पर सका वीजारोपण राजनीतिक वाताचरणमे ओर बड़ी उथल पुथल्फे समयमे ह्या श्योर प्रारंभ 
मे ही देदक प्रसिद्ध राजनीति क्षोको छत्रद्धायामें यद्‌ संस्था पनपो ओर्‌ पट्ख्वित हुई । इसरिए कमस 
अथच अन्य किंसी रजनीत्तिक संस्थाके साथ इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहते हृए भी राजनीपिक कार्यस 
इसका चनिष्ठ सम्बन्ध रदा हे । सम्‌ १९२१ से १९४२ तकं देशम जय जव स्वातन्त्य आन्दोखन छिदा द 
तव तव कादी विदयापीठके निरीक्षक भोर प्रबन्धकेकि अतिरिक्त यदांके अध्यापक, वियार्था ओौर स्तातक 
सभीने उसमे पूरा योग दिया हे । १९३०, ३२ ओर ५१, ४२ के सव्याप्रह आन्दोढनोमिं मरान्तके बड़ बद 
नेताओं जेट चले जनेके वाद्‌ संयुक्त्रान्तमे काप्रेस का्यका भार वहत कुक कासी विद्यापीठफे अध्यापकों 
श्रौर बिचारथियोके उपर पड़ता रहा है श्नोर उसे उन्दोनि भिम्भेदारीके साथ निभाया। विययापीठे 
अध्यापको रोर वियार्धियोने भरंतीय कमस कमेटीके केन्द्रीय कार्यके संगठनके अतिरिक्त प्रातके भिन्न भिन्न 
जिम जाकर वहां सव्याग्रह्‌ संग्रामका सञ्चाटन कििया। स्वातंत्र्य संग्रामके समयमे विद्यापीठे साधारण 
दिष्षका कयं मरायः चन्द्‌ हो जाता दै शरोर श्रध्यापक श्योर वियार्थी सभी देदके कायम खग जाते है । 


भ 


कारी विद्यापीरकेः पीस वपं 


इसी कारण उस संस्थाके उपर अपने देरकी विदरेकी गघर्मण्टकी संदा वक्ररष्टिरदी। अर देदमं 
जव जव श्मान्दटन किड़ा हे तव तव विद्ायीरे एक यिना संस्था दनक वावजृद भी) श्रन्य राजनीतिक 
संस्थाश्यके साथ साथहस भी विदेरी टृकरूमतक्र कौपरमाजन दति रद्‌ द । सन्‌ ५५६२ क सत्याग्रह 
अन्दोटनके समये प्रान्तीय गचर्म॑ण्टने कमस कमेटियकि साथ साथ विद्यापीटका भी गेरकानृनी संस्था 
चोपित कर दिया ओर विद्यापीठकी दमारतोमि तादा टगाकर पुिसका पहरा विधार्या) जनवरी सन्‌ . 
३२ से खामग दाष वरस तक विद्यापीटका दिश्ण कायं वन्द्‌ रहा अरि विद्यापीठ भवन पुटिसके 
अधिकारमें रहा । जनवरी सन्‌ १९३४ मे जव विदारमं भयंकर भूकम्प आया धा उस समय वहत 
ट्खा पदी करते पर गवमेण्टते विहारके भूकम्प पीड़ित जना रदनकी अनुमति दी ी। जुलाई सच्‌ ` 
१५३४ में गवर्मण्टका म्रतिवन्ध इट जने पर विद्यापीटमे पिर रिक्षृण खादिका काय प्रारम्भ किया गया | 
इस टाई वपेकी अवधिमें विच्ापीठके अधिकतर चिव्यार्थियां आर अध्यापकेन सत्याग्रह संग्राममे योग 
देते हुए जेट यात्रा की। वचिदयार्थियों भौर अध्यापर्कोका एक ददल आचार्यं श्रीनस्नद्रदेवजीके नेवरलमे 
विहयरके भूकम्प पीडित कषेत्रम भी काये करनेके लिए गया । 

१९४०-४१ के ग्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोटनमे भी विव्यापीटके अध्यापकों आर विदयार्थियोनि 
पयोप्त योग दिया ओर वहुतेनि जेख्यात्रा फी । ९ अगस्त १९४२ को फिर जव सत्याह संग्रामं छिडा 
गवरमेण्टने वियापीठके स्था० आचाय तथा दो अध्यापकोको यकायकं गिरथतार करके वियापीठको 
वर्पूवेक वन्द कर दिया । विद्यापीटके श्माचायं श्री नरेन्दरदेव कांमरेस काय॑समितिके साथ दी वम्वर्मे 
गिरथतार कर्‌ छ्यि गये थे । विद्यापीठके अधिकतर विवयार्थी ओर अध्यापक अगस्त आन्दोटनमे महत्व 
पूणं कार्यं कसते हुए गिरफ्तार हृए । विहार परान्तके भागटयपुर जिरेके रहने बले हमारे विद्यार्थी ख 
श्री मरमुनारायण सिंह वहां पर एक दान्तिमय जुछ्सका नेव करते हए पृटिसकी गोरीके रिकार हए 
ओर देरके छि अपने प्राणोकी आहूति दिया । 


दमं इस वातका गवं ह किं देदाके स्वातंच्य संग्राममे विद्यापीठ अपनी शक्तिके .अयुसार वरावर 


चछर भे भ स्‌ भ (न) + पीठकी चाओं भ 
न्धा खगाता रदा हे ओर जव देरकी स्वतंताका इतिद्यस टिख। जायगा विद्यापीठकी सेवा्ओंका. मी 
उसमे गवंके साथ उत्छेख किया जायगा । 


` विव्यापील्की आधिक स्थिति 


, स्व० श्री दिवम्रसाद्‌ गुप्तजीने १० खख -रुपयेकी पूंजी अपनी कोठीभे अरग करफे अपने स्वर्गीय 
कनिष्ठ प्राताके नाम पर श्री हरप्रसाद शिक्षाः निधिकी- स्थपना की चर £ -म्रतिदात वार्भिकके दिसावस 
जः । 


कारी चिद्यापीरके पञ्चीस वषं 


उसका व्याज देने छो । विद्यापीटकी आयका मुख्य सोत यदी श्री दरप्रसाद शिक्षा निधिका रया रदा 
है) इसी व्ाजके सुपयेमे से बिद्यापीठके दिन भतिदिनके व्ययके अतिरिक्तं जे। रुपया बचा उससे वावन 
हार रुपयेकी जमीन खरीदी गई ओर टगभग एक लाख वासठ हजार रूपये टगाकर छात्रावास, विद्यालय 
तथा ध्यापकोफे मिवासके यि मवन वनवाये गये । इसके अतिरिक्त सेठ श्री युगरकिोर विड्लाके 
वत्तीस हजार रुपयेके दानसे पिद्ापीठका पुस्तकाय भवन चनयाया गया । संवत्‌ ९९८६ तक श्री हसरसाद 
रिक्षा निथिके व्याजका रुपया वरावर मिटता रदा पर उसके पश्चात्‌ ङुछ श्रापसी कौटुम्िक गड तथा 
मुकदमेवाजीके कारण व्याजका रुपया मिसा प्रायः वन्द्‌ सा दो गया श्योर कई वर्पेसि विद्यापीठे सामने 
वड़ा आधिक संकट रहा श्रौर इस समय भी उस आर्थिक संकटसे हम पार नदीं प सके हः ( मू ओर 
व्याजका रुपया मिटाकर सं० १९५९ तक श्री हरमरसाद रिक्षारिधिका खगमग १८ खख रुपया 
स्व० श्री दिवप्रसाद्‌ गप्तकी कोठी पर पावना हो गया। इसका सव हिसाव करके स्य श्री दिवम्रसाद 
गुप्नने अपने जीवन कामें ही १६७०७७०१)! सोह खख सत्तर हजार सात सो सत्तर स्पया सात आने 
तीन पाई जिसमे १२३६३१॥)॥ एक राख २३ हजार छः सौ इकतीस रुपया चोद्ह आना 
६ पार्‌ रुपये की जमीन्दाएरी, ९२७१३८॥)।॥ एक टाख सत्तादस हजार एक सो अडतीस रुपया आठ 
आना नौ पाई रूपयेमें बनारस काटन मिक दोयर, १,५०,००) एकं खाख पचास हजार रपयेमे महाराज, 
चनारसका कटा श्री हरम्रसाद रिक्षानिधिको दे दिया ओर देप १२,७०,०००) वारह लाख सत्तर हजार 
रुपयेमे श्री दिवप्रसाद्‌ रप्त बनाम श्री गोकुखचन्द्‌ वगेरहकी अदाटती डिकरी वची कर दिया । इस डिक्रीका 
रुपया अभी वसूल नहीं हो पाया है ! इस सम्बन्धमे छु सुकदमे चल रहे ह । नौर वसूल होनेमे छुछ 
समय रोगा । जो जायदाद मिरी है उससे खगभग तेस हजार रुपये वापिक आमदनी होती है ओर 
विद्यापीठका वापिंक व्यय टगभग चाीस हजार रपयेके होता है इस श्रकार इस समय हमें टगमभग सतरह्‌ 
हजार रुपयेके द्यि आकाषघत्तिफे उपर निभेर करना पड़ता है-ओर इसी कारण हमारे दयि श्रधिक 
विस्तार करनेभे भी कठिना हे । 


उपसंहार 


हमारा पथीस वपका कायं आज दशके सामने है । हम इस बातका दावा नहीं करते कि हमने 
जो ख्य अपने सामने रखा धा उसको प्राप्त करनेमं अपना हमसे जो जदा की जाती थी उसकी पूर्वमे 
हम पूणेतः सफट हए दे । हमारे मार्गमे अनेक विघ्न वाधाये थीं हमे कितने ही संकरोका सामना 
करना पड । कितनी दी र्रीय संस्थाय जिनका जन्म हमारे साथ ही च्रार समान श्चवस्थामे हूजा था 
कारके चपेटोको सन न कर सकीं ओर विीन हो गई" ! हम इन सव विष्न-वाधाओं ओर संकटको 


+ क 


काटी यिद्यापीटके पीस वं 


पार करते हुये आज भी जीवित हं यदी हमारे टिये कम सन्तोप्रकी वात नींद) अत्र काटचक्रन 
पठटा खाया दे ओर एसा माम दोता ह कि हमारी संकट की राति वीत चुकी । देकर श्वातंच्य सूचका 
उदयदहोरदादे। हमार च्नुमान दहे करि दसकं साथ साध चिदापीटक मी अच्छे द्रिनआर्हर। 
हमे आरा हे कि देरावासियोके संदयोग ओर सहायता यह्‌ संस्था श्मधिक्राधिक्रं फट फटमी भौर देय 
तथा समाजकी अधिकसे अधिक सेवा करनमें समथ दोगी । जय दिन्द्र ! 


मन्त्री, 
श्री का्यी विद्यापीठ 


वसन्त पचमी सवत्‌ २०० 


वरीरयट सिह 


कादरी विदयापीठके पञचीस वर्प 


प्रथम निरीकत्तक सभाके सदस्य 


१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द्‌ गाधी 
२ श्री पण्डित मोतीटाङ नेहरू 

३ श्री मुहम्मद्‌ अदी ( मोटाना ) 

४ श्री जमनाटाट वजाज ( सेठ ) 

५ श्री जवाहसरद्यट नेहरू 

£ श्री राधाचरण साह 

७ श्री मुहम्मद्‌ हुषेन सां ( दकीम ) 

८ श्री श्रीप्रदा 

९ श्री जीवतरम भगवानदास कृषटानी 


१० श्री कृप्णकान्त माटवीय 

१९१ श्री नरेन्द्रदेव 

९२ श्री छरप्णचन्द्‌ शमी 

१३ श्री पुरुपोत्तदास खण्डन 

१४ श्री डक्टर मुरारीद्यट 

१५ श्री शिवप्रसाद्‌ रप्र ( मन्त्री ) 

१६ श्री दामोद्र्जी जोदी ( कोपाध्यक्च ) 
१७ श्री भगवान्ास ( सभापति ) 


वतेमान निरीक्षक सभाके सदस्य 


१ श्री महात्मा मोहनदास करमचन्द्‌ गाधी 
२ श्री भगवानद्यास 
३ श्री सम्पूरणानन्द्‌ ( अध्यक्ष ) 
£ श्री दामोदर दास ( उपाध्यक्ष )} 
५ श्री जवाहरलाल नदर 
£ श्री रजेन्दर प्रसाद्‌ 
७ श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 
८ श्री गोषिन्द्‌ वल्छभ पन्त 
९ श्री रफी अहमद्‌ किद्वष् 
१० श्री कंटाशनाथ काटजू 
११ श्री नसेन्र देव 
१२ श्री श्रीप्रकार 
१३ श्री सव्ये्द्र कुमार रुष्च 
१४ श्री कृव्णचन्द्र दामी 
१५ श्री दुगप्रसादे खत्री 


संवत्‌ २००३ 


१६ श्री सीताराम साह 

१७ श्री वावूराव विप्णु पराड्कर्‌ 

१८ श्री सन्तश्चरण मेरो 

१९ श्री ठङ्कुर दास 

२० श्री समश्रण 

२१ श्री राजाराम दाख्री 

२२ श्री रमेश्वर सह्यमयसिह 

२३ श्री जुग फिंदोर विड्टा 

२४ श्री रमस्तन गुप्त 

२५ श्री हिमांशुषर सिंह 

२६ श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्त ( कोपाध्यक्ष्‌ ) 
२७ श्री कारीपति त्रिपठी ( सदायक मन्त्री ) 
२८ श्री विश्वनाथ शमी ( सहायक मन्त्री ) 
२९ श्री वीरवर सिह्‌ ( मन्त्री } 


ग 


कारी विद्यापीटठके पच्चीस वषं 


, , वियापीठके स्नातक्र 


संबत्‌ ५८०८१ २४. श्री परिपूणौनन्द वमौ 
१. श्री अख्गूरषय राखी २५. श्री विभूति मिश्र 
२. श्री चन्द्ररीखर पडय २६. श्री गोपाख २॥ 
३. श्री गोकल चन्दर २७. श्री जनादे नपति चरिपादी 
संवत्‌ १९८१-८२ २८. श्री समगर भ्रकारा 
४. श्री तरिुवन नारायण सिंह २९. श्री राजकुमार पांडेय 
५. श्री वाटच्रऽण विश्वनाथ केसकर ३०. श्रो सन्त 
६. श्री चारदाप्रसाद अस्थाना २१. श्री सत्यदेव 
७, श्री हर्टिरिनाथ संवत्‌ १९८२-८४ 
८ श्री हरिप्रसाद्‌ सिंह २२. श्री वद्रीविराट रमां 
९, श्री गुरुरारण राख श्रीवास्तव ` ३३. श्री ऋषिनारायण शमौ 
१०. श्र इनदर वाटर सिं २४. भ युगलकिशोर सि 
११. श्री रजा सम ३५. श्री रूपनारायण त्रिपाठी 
१२. श्री दटखार सहाय २६. श्री राजाराम पांडेय 
२. श्री रामसखी सिंह ३७. श्री बरजभूपणलल त्रिपाठी 
१५. श्री खद्वहाटुर वमौ संवत्‌ १९८४-८५ 
१५. श्री जीवनराम दामो ३८. श्री विनायक स० दडिकर 
१६. श्री विश्वनाथदामोदर सोखापुरकर २९. श्री शान्ति स्वरूप 
१७. शरी दिवाकर प्रसाद्‌ चमौ ४०. श्री रामकुमार शमो 
संवत्‌ १९८२-८३ . १. श्री रमनन्दन मिश्र 
१८. श्री चन्द्रदत्त पौडिय ४२. श्री ध्रुवनारायण त्रिपादी 
१९. श्री कन्हैया खख संवत्‌ १९८५-८६ 
२०, श्री देवव्रत ८३. श्री श्यामाचरण द्या 
१. श्री राजारमम राश्ची ४४. श्री जयसंग अ्रसाद सिह 
२२. श्री बरजमोहन खख ४५५. श्री सत्यनारायण 
२३. श्री कमलापति त्रिपाटी ४६. श्री वासुदेव श्चा 


घ 


कारी विद्यापीठे पशचीसत पपं 


४७, श्रो वद्री सिंह ७०, श्री विन्ध्येश्वरी प्रद 
४८, श्री येकरटेश्चर ७१. श्रो हीरा पाल्ति 

४९. श्री रामगरण मेदत। ७५२, श्री दिवाकर मिश्र 

५०, श्री ह्रिचस्ण दयाल दीक्षित संवत्‌ १५५५५ 
५१. श्री गुहनाधं मदयादेव जोभी ७३. श्री रामकिंदोर 


॥ ५४, श्री सुखेर नाय 
संयत्‌ १९८६-८७ 0 
| ५५. श्री च चदद्धपार जनप 
२. श्री गोकु ~ ~ 
ध ७६. श्री जयराम गो० परमार 
५३, श्री नागेश्वर मिश्र ` श्री शिवरी 
५४. श्री गेषाट कृन्णय्‌यया 


१ ५ ७८, श्री विमटषन 
५५. श्र अह्चन्द्र चाव 


५६, श्री गुणवन्त श्र ० दे दामुख संवत्‌. १५९६ 
५५७, श्री उयम्रर पि० मोदरिरि ५९, श्री ट 
५८. श्री हरिषंद सिद ८०. श्री हिवपूजन सिंह 


८१. श्री अक्षयवर खा 

८२, श्री वद्रीप्रसाद गुप्र 

८३. श्री गणेश प्र० वमौ 
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ताला्रााद्त्ण [त00ष्णृलवहु€ 1४ १०८ 701 वाठपाा 10 9 तृल्डतप्लना म वाप्रसत 90 





+ वतस्य नाम छानयोगाद्‌ प्रृतिषियुत्तस्वात्मालुभवरूपो ऽतुमत्र । अचिगादिमार्गेण परमपदगत एवं क्वचित्वोण परिप्यक्त 
पत्नीन्यःयने भगवद नुम्रन्वतिरितिस्रा्मानुमव । कचिदर्िादिमारगेणगतस्य पुनरावृष्य वणात्‌ प्रकृतिमण्डर एवे क्वचिद्‌, दे 
स्वात्नानुमव्र इ याहु । ( ५६८ यतीन्द्रमत्तदीपिका ४ 51711259, 76, 0002 ८१ 1934 ) 


17 ऽतुदपहत तचा पाट -टशथकऽ च पाल गान्छपषटु ॥टपऽ -- (९८ ८९115 2 ऽल्द्छातं 
त1295 ०6 क५४६२5, फदपषलो3 ४१६ 5० पवात्‌ (6 995 0 लठुण्डषल पञ 9 श्षद कलपतर चऽमृभेलत्‌ 
एल०पऽ€ पाल्‌ [वरत दल्वलल्त्‌ [.18९7107, ००६ ए व९ए०1०प ८० छण्त्‌ एप छ त्वरण प्ल्वदरघ्ठव 
ए00 पाल पलत पवाणाल त पदात 0 50ए] (पलु 3८ 5३त्‌ ४० 6 {1९10, 14६८ धट पह 110 125 1050 
[€ ॥727त्‌, वत ऽछप्ाल च्छलः उपाकवल एण्तीः चल प्रहााल्डः प्रह्व शत्‌ पोह (051८ एषठ 
(1 छवपला०व 10 पा एव्वलाद22, { 59) ध 9150 ए कि ऽता रत््तुाथ, 4 -- (0 
पिापठञजृष्क ७६ भ डाडष्व्तर 2 ( 4 त, 1943 ) ए 247-349 
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04000 १त्‌ 16500 त वपाक उ उरिति 1, ताता 15 अणि पणता- 
तास 170 [ट्व एव]#1 0 06 ॥ल्लृष्ल्त्‌ उप््ञ्ल्तृप्ट( तप लालठण. 4616८ 
1 18 821 : 


सांख्ययागेन ये मुक्ताः साख्ययराश्चराश्च य| 
प्रहादयसि्तियगन्ताः सवते पल्लवः स्म्रता ॥ 


(16 1118८ 10152 1§ घ्ट्लोपपरल्पड ल्पात्त्‌ उतत ठा 15४, 7 ५1116 
111€ {0पः€1ऽ ॐ ज्ञान 21 क्रिया 1८ 111111{€]$ 11141711८516त, १014 15 0115110 प151९त्‌ दण 
८ सएवए2 25 १९३८1८५ 100४८. (1८ 1245१६48 51116 (112८ 21 60156105 0९105 
111 ६16 दन्द ० ©0व्‌ वत्‌ ५16 = ऽततव्‌ा15 वप्ट 0444 (व11707]5) 211 ९15६ 10 
(0 5812165 भलवाल, 25 ८7110416 6115 10४९5६८ ५1) {125 (€, £ -लवपपे 
2त्‌ [< 2141702 1. €. {041९5 1146 जा वलाः वात्‌ द्रिलप्८ड) तपए 90514 211 25 
1561110041€त्‌ 1110745 ( विदेह ) {£1€ ठा 15125 वपा 10 [सपाप (छ्रिता 158 
8126 ग ववद). [16 14125 476 ६1€ ८ 07 00045 पातौ लटा धल 50णा 
211 ©071लु ¶ाा {0 € तदद्ावलाः © ॥)€ दललवाव 00]८८ा§ 01 ऽव 95 201 071 
01 260 एप दला 01 0९16६९८. (1115 १९] लत८०८८ (गसवात^त्य) {790011९5 10561८6 
0 40414 0 ताए एल्‌ 18 18 ९डऽलाप्वा कुवरता, = [लत्ट 10 16 लु ४ 
7280012 {0९9९९ ( इन्ध ) 15 10111178 [णौ 111८ 1055 ° {1९ ऽ6प]5 [पदादा वाणा. 
106 14215 01 44८ €17् {1९ ल्गठपा7ह लवल्ल1§ वलत्‌ 4/4 १116 04. 216 
5214 10 06 र {0 1703, एटि सदव ए 1060 116 5015 476 ८040८ पध 00465 
2110 0102105 21 11/८10/404 पण 16 ०4165 114 0102118 ि]] {~ एण {1 15 6 6 
लाला10ल€ालत्‌ 1119 दरद 2 00411655 51416 25 ऽप द्प्0६ [€ पाल भंप [पपा 
28011001. = 1116 [वऽप0219 ऽपा145 तल्दृक्ा€ [गिण ( द उपय प, 33) पातः पता 
5 प ए8 ( 2716 110६ {<21ए 218 ) 18 1116 ऽप[21€11€ € © 11€ 82 ६1€  011171601467 


लिवपातकाव 005लाए68 ६14६ 16 31010165 ४ 8146 ग 0०९2 0 [प्त्‌ाऽइगणल ल्छपफप्प्रंठप 
( सायुज्य=संयोग 0८ सम्यक्योग ). 


1116 &1641€8† तुर्दल्ल 110 62111114 <} ऽ 1128६ 1 15 2 58६6 र, 
पाल०ाऽलठप585 10 पला पल ऽज्पा 4८८७ 70६ [ठक [लाह 0८ 0४68 : 
सांख्ययोगमुक्ताः केबस्यं गता स्वरात्मपरात्मज्ञानरदिता संमूर्दितवत्‌ स्थिताः ( [द्वपत 0४0 वप 9प9 
४, 40), 11 {€ €8€ ~ 112068६ {01:58 16 01 दुन्खान्त 1116815 110६ 0111 
65581101 छ [10, प 2150 {लव 15व11८ा ग = 0िर्ल अ एप६८§, 101 कत 1217106 
(120९  ( इयाप्रसाद ) 18 65560119] : दुःखानामस्यन्तं परमापोद्ये. गुणावात्तिश्च ( [< प्110104ष 
01 ७.40 ) 
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201 ?45प[921२ (प्रापाम प्ववोप्जाऽ, सण्रातो = रल्ट वाल तपु वत्‌ त्रपठपक्त 10 प९ 
<वपाटा ९९८८५, 10०६ 4०५१ पण्य € वटव ० हारग [0 115 पडा ४८८९ष्स्व्‌ 
प्णाछादरठा 25 पतप ० ल्ल्दद्षत्ट 0 पाट थ ५ [50 19 2501165 
{6८ पाव [1६ चत्‌ ऽत्लुःऽ 0८ त्लपोप्रापाजा दपा ७०. ट 00४ 270८९त ० 
०८८11270 111८ ५१८५5 त पट §त४४§ वात्‌ इत सलि पोल ऽपित ऽ८१०० 


1६ 15 व्‌ 0 (<€ 54105, 25 ए चाट एकप२८5, 1114६ रिवर (47101 06 
प्र८ [0८5 लाते ० 720, 25 16 १०९§ 10६ पतृ१८७९ा८ 116 प[7€55 ० 1115 अपद 
पटल्वगृणा८णा, = ष्लकं 61712 35 वसद ए} पतराणाट (दिवमय) -15 65500114] ०१९ एत 
७८ अत ७ 5152. ए उप्0ह (© 0णत्णदददछा ज ए परवप्पट पठा कद दिठपा 
वाट ए€्पपा7ष55 [25६ 11 1025 ल्ा तकृतष्ट्व ग धाऽ तपाति पणता 18 16 
पगलव८ [जलः पत्‌ [125 कप पठण 18 ४ रला] त 40 प्ता कवरपिाल. 
(16 ऽण्‌], कलौ पलप्फणपपार 2550 तपत्द्‌ स्था कणि ठ दल्लु तल तठ ४ 
15 10 ९55८0८८ अआ५.2$5 ताल = इव्ाा८--ृपा८, पणऽणत्वि वपत पि] ग वाण 1वताव८६ 
( शिवमय ). 165 पाः 6008505 श्ट ता 105 505 (नजात्णल्व्‌ 25 € 
पापः ज पिपा कज्फल$ एदल पप्वलाः पाल पएपल्ुला65 ण 00९ण६पद्ु८ ४0 
^ त. पण 06८ [ल्त ग ०छऽल्णाप्पणम (८56 80 ला§ ३४८ [लप 70 20621८6 
2116 1८ ८१०१ 10 पलप्ठाा, 50 धर धृ 5ऽण्ण| पप्ऽ 005द्पण्ल्व्‌ 15 [पद्य्वरिगल म 
वलया 1४5 10096 एणकः अरत ता5ो515 आ प्दरटापापदट 15 25 9 ० एल 
2॥ {16 पलाल ०८ ल्द04] ०८८5, §पल| १ 50] 15 णठ 25 04 0 2017041. (6 
४1002 पोल] 15 €ए८ा ८८ (्छप्ा 4 1442 15 {1८ ऽप[ष्ट€ 5 0 वप्प्9 5194 ९1056 
पवाप्राल श1९5 717 75 छया 610 20 एलः दण ललाप, 


(4८ तवापतणय्‌ इतण, कठप्टाः पटपर पप प्प ऋता धल ऽप्प्लप€ अपप 
20 5{12110ह ल०फणऽ लकणं ववार वण ०1७4, 15 ५ त5॥1प८ ण 20 
1८14105 115 त151106(01९55 ॥[7ठपही ललाप ्.+ (106 प154]006414166 ० 4.12 16510165 
{८ ८0 165 पपणप्€ एप्प, एप इ फलतत [४ एप्त 51५9. 18 प्टरलः शप्पपत्त्‌, पप्र 
15 एप द्वहतं प८ 16011511100 7 शवाय 15 ` 10 ८६ € वलप5द्वराा९०६ ० 116 
50प्र] 11 115 105॥ ऽप न [भंपट रप. 


ऽ 11442 ८०१५१०५७ ६७ लफट 10 € इतण] वप्पषट दपर्ण 5 ऽह प्तय 
110६ ८ तत्‌ 10 26 97 तृप्य ज कणु. (कद 60086 पल एद 0 





# परभ अनादिसिद्ध इत्यं. । सुक्तारमनां तु॒तन्‌ प्रमाद भ्े दविवस्वयोगितेया तनो वषम्यम्‌ । भत्व अ्रकाञ्चे--मुक्तात्मानो ऽपि, 
दिवाः, पिन्तनै त्प्मादततो मुका. । योऽनादि मुक्त णको विकषेयः। 
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21110411 र 1116 ऽ0णा वरत्‌ 18 0]{०86्व {© (16 11110165111101 ० 165 वाला. 11 5) 
{1€ा<216 लसता ६ पीक पा 0/4 15 [1170101 दाल्त्‌ (1८1८ 5 19 त1८5{101 > (1९ ऽ0प। 
1€111111119 0 1/5 [21ए11८ 91410. 

({0 प7तलाऽवत्‌ {16 1002117 11016 वट्प$# ९५६८ ाप्ऽ( 10 ए1141 (4/6 15, 110 
{६ 10615 1116 ऽ०प्] वात्‌ 10 फः {115 2९८{10 दा [€ 201 त्त्‌ ©. 


1६ 15 ऽवति वव ल्म) लला ८ ऽप] 15 2158061८ स) वा 0056110 
5010314116€~ 2 ऽप}35(40166 सणा1ल[1 {त016(1015 पाता 01८ शला7वह 70 फल ( तिपेश्रान सक्ति ) 
2 16 1.10. {11115 5506८ 13 ८111८ 1212, {116 ॥ला10 ५2] © (शलो 64000 6 
{५1६4 [क {101८486 ( ज्ञान ), 10एदश्लाः 1121. 1 दी {८ (८70 क फ 9 
2601011 (क्रिया)-811 26६, 1101 ० प€ पपत §0ण] ८०ाल्€पाट्त्‌ पद ज धल ऽपप्लो)6 {014 
11115611. 


1६ 18 [जपत ठप 0 पील अततत 12८ प्ट 15 पपत ९011९ 4140 
01 11012106 1§ > {0 {(10त3. [६ 1 ८ ( 4 ) 15 10 {€ ८186 40 €107€6प$ 
7€ालल[0101 त 8 509ः€ 11 8 100८ 20 1051116८ © 101-415 11102110 ( संविवेक 07 
अषिवेकाध्यवसाय ) 9 016 ९110 1145 14  [01€ए10पऽ ललात 0 आपव (सादृश्य); 
01 ( ¢ ) 1६ प्राक 06 38 10 {116 ९5८ ग [लल्लः ध्रठा 0 ॥९० 1710005 10 {116 ऽर पुष्टी 
€ 18 ल्श ०८ ( 0 25 10 (< ५३8८ 9 एललतुःध०या ० एल्‌[० १८७७ 10 8 = 601८/1 
511ल]] 1166 पला€ {ऽ 10 प्ल] त्छरप्रः) व्र 175190८ त स19॥ 15 ल्वल्त्‌ विकद्यक्ञान ५४८ 0 
16 26104 0 50006 वडवा ऽप0ऽष्वात€ [168८ 47 ८ = ए।ऽप्व्‌ 079०. 300 816 
{005 र वव वत्‌ [सातप 25 ऽप्ठ)). एप पणु1ल (1८ कपालः 15 तदा००य०८ ग 
10218 ( विवेकज्ञान ) ० प्‌ऽलप्पपद््ररट [10८26 16 [वला 62001 06 50 € 
1110९60. 118 (ला10एव] 15 605दवृपटा( 011 {116 1€10.ए १] 2 ॥1€ 5प०5६५१ ८९ 7111611 ८45९5 
11. र €10थ] ० 9 ऽप511166 18, न (0156, 70851016 0101. 1170 प्ह0 2८101. 


{116 51041101117 0148 प 16 4114040 श्रा 16 = 2010081 50] 15 
8016 18 0 {116 ॥रापा€ 2 8 24/8८ तप {0 {16 त ०८ 8 ऽप्०॥ वा ८८ ९०]16व्‌ 444८ 
211 611€त 10 1 8116 € [€ (ला1८रल्त्‌ उपा 11601 {115 595६4066 15 €110111४६€0. 
11115 ऽप0814066 075 पऽ 16 = अपा त्वक्ि =  2 011त-00पत्‌ ऽप] ( पञ्चस ). {1 
{1110पट॥ 2880014101 11 ६113 प्री ॥0€ ऽप, €55लदध9ा श ५1४106८ 20 70556580 918 
1171116 {1064८ 20 0६, १६९८६125 110 210 20102] 0६ 6444 ^ (1162 
{८ 18 ल0ए९त्‌ ~ 200 तड वला०ण्वा 15 = स्लल्व = पण्ठण्डाा ३ व त्ध०ा ( क्रिया ) 0 - 
1116 30] 16081568 15 {11161€0६ [पा 211 15 €5191115116त्‌ 10 1६. 40 21011 01 
, 0 ग ताल ऽप] 18 (0901८ ग ४015 <वा वलटरलपाणा, 11 15 40116 [ए 811 ८। ग 
1116 [21116 [€3011911त् €0६€त्‌ [311\58. 
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(15 §प0518८6 1§ ल्शीत्व्‌ मदे एद्ल्वपऽ€ ८ 0पफव्ट्वऽ ल 45 0 [01१६ 
1.11 पत्‌ एठस दा [६15 116 (16 [पञ ग एव, पल कपाल त््वप्रहट पा प€ हित्था 
2 1८८ † 0ल5 पातः ७०प.§ ५] 10 एठवपल्€ ल्याललइपजा 10 कशफ2 10 16221 
10 (16 5ऽ0प्रा 16 सणात) 11 15 वद्दील्वं 99 ०६८०7165 70तपल1र८ प्रत 1116 वलणो 
० 01914 194 21 €§ 1156 10 1<2125 


1 15 छल्‌] 11050 10 9 लप 10 0146 वदाल पदर 6 21261199 
5181 17 ८० { कालिमा ), "0 पषटी 1717906 ( सहज ) 10 11, 0151165 प्तृहा {6 अलछा 
० € {01८८ ० प्ालत्प ( रसश्क्ति ) [1 16 54006 1121067, 016 त्तवाप्‌ 25575, 
६1८ {99 पणता 1 ष्टित्रातत्‌ 10 प्ल ऽतप ततत्‌ (ज 9 0470 2 115 कत्राप्र7ल १15 
206९975 {1110प्ा1 धा ० €7201॥ 9 01106 70९ € ( दिवद्यक्ति ) पपा [21६59 {1116 
१६७८१८10 2 ष, पणा 15 20 व्ल एलात्‌ कठति पठा) सएष 
( आगन्ठुके ), 10९ 0०1४६८5 2 71066855 2110्ल्पाल वारिद स्तिपा पतह वप्रा 11 111६ 
५९51८101 ग 114 ९1160 1§ [71416 0 12014] 10 ॥€ ऽछप्रा 


{1115 51051206 1§ 011९, [प्रौ 115 {70८75 ( शक्ति) 206 ।पवप़, €८॥ {0 
0610 7 €) ऽछप] ऽप]द्८६ {0 0154 एदयव्रा९€ 461 165 [610 ता पदरप्रर©ा 60प)65 
10 21 € (€ विल ॥व॥ 2/2 15 ए९ह10171्1655 ( अनादि ) १०८ 101 प ४ 
९1010 हु16557655 11 {16 5€1165 ( प्रवाह ) 1४18 प्ादालव016 ( अमेय ) 204 517701९ 
¶17€ 0 €§ 0 [वद 0ल्ध०ाा 0 ८६286 10 प्िालीव0ा 25 ०एऽत्पतरात प्रपतल प्ल 
2८101 ०7 {€ {०१} ऽब्रा1  € [छ्य एप 25 धल [तापं 15 दरः वप्ञलठप$ 
प्ि15 &छताौ2ऽ21.॥1 100 18 वत्थु 70 जाकह्यः पत0 पत§ एकरा ज ारटा52] 19८ 
( सर्वानुग्रहशाक्ति ) 1162160 25 3 0116 ( पान ) 
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0100111९ 0 14/470/. {1९1९ 21८ ९४९14] 5८015९5 11 सत {7८ पठत्‌ [जप 
13 ४६९५ : (1) {116 वतप (्छपा§€ ०7 ९रली15, 01 11९ (श्ला{5§ वाोलााऽ6्‌ ४८5, (2) ^\ 16८6010 
01 12114101 > ८ [28६ ८८15 एत) 15 दपात्व [1510ग0ि 01 (८ [कलाधरा 
० 11801, {11115 18 ९1141 (015111प्र८§ {116 वरा त 115101४, (3) शतप कपत 
1.10571608€ ९210९ [फ़ लदौावृपापुः 01 [7 ए८्इ[दुत्ाता पत्‌ (ठल्ला. {11115 (05111प९8 
{116 5दं€ात्€ ग 11510. पा ४८ 05 {7056 10 (0ा15तटाः ५12४ [04 
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